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सुन्दरकाणड 
की ५ 
विषयानुक्रमणिका 
प्रथम सगे १-४८ 

समुद्र फाँदने के लिये हनुमान ज्ञी का महेन्द्राचल के 
ऊपर चढ़ना और वहाँ से फलांग मारना । प्रार्ग में मेनाक 
पर्वत से हनुमान जी का सम्भाषण | झागे चल नागमाता 
खुरसा का छूका और छायाग्रादिणों सिंदका का वध कर, * 


समुद्र के उप्त पार पहुँच ऋर, हनुमान जी का लस्‍्बाद्विकूट 
पर उतरना । 


दूसरा सर्ग ४९-६२ 
लड्ढा के वाहिरी वन का वर्णन । रात में हनुमान ज्ञी 
का, भ्रति छोटा रूप धर कर लड्डा में प्रवेश । 
तीसरा सर्ग ६२-७४ 
भरीपूरी शोमायमान लड्जुपपुरी में घुसते समय नगर- 
रत्तिणी लड्ढा नाम को रात्तसो से हनुमान जी की मुठभेड़ । 
हनुमान जा द्वारा उसका परास्त होना श्रौर सीता केा 
ढूँढ़ने के लिये दसुमान जी के डससे श्रनुमति की प्राप्ति । 
चौया सर्ग ७४-८१ 
नगर में विशेष स्थानों के देखते भालतेः समय 
श्रोहनुमान जो का लड्ढापपुरी में रहने वाली खुन्दरी स्रियों 
का गाना वज्ञाना खुनते खुनते क्रमशः रावण के रनवास 
में प्रवेश । 


(३२) 


पाँचवाँ सगे ८२-९० 
चन्द्रोदय वर्णन । तदुपरान्त रावण की शख््रियों के 
श्रनेक प्रकार से पड़ी हुई देख ओर जानकी जी के कहीं 
न पाने के कारण दनुमान जो का दुःखी होना । 
छठवाँ स्ग ९०-१०० 
तदनन्तर हनुमान जी का, रावण के अ्रमात्य प्रह- 
स्तादि के घरों को सम्रद्धि तथा रावण की शिविका तथा 
उसके लता म्रयढपादि का देखना । 
सातवाँ सर्ग १०१-१०७ 
हनुमान ज्ञी द्वारा पुष्पकपिमान का देखा जाना प्रौर 
ज्ञानको जी के न देखने के कारण दनुमान जी का मन में 


दुःखी होना । 
आठवाँ सर्ग १०८-१११ 
पुष्पकविमान वर्णन । 
नवाँ सग १११-१२९ 


पुष्पफविमान पर चढ़ कर हनुमान ज्ञी का रावण के 
चारों थ्रार पड़ी हुई सुन्दरियों के देखना । 
॥ के 
दसवाँ सगे १२९-१४२ 
सुन्दरियों का वशन तथा मन्दोदरी के देख हनुमान 
जी के उसके सीता होने का श्रम होना । 


ग्यारहवाँ सर्ग १४२-१५२ 
रावण की पानशाला श्ोर वहाँ नशे में चूर पड़ी हुई 
सुन्दरियों का देखते हुए हनुमान ज्ञी का सीता की खाज 
में प्रन्यत्न गमन । 


बीत «- 


बारहवाँ स्ग १५२-१ै५८ 
रत्ती र्ती देख लेने पर भी ज़ब सीता पहाँ न देख 
पहड़ीं, तब हनुमान जी का विमान से कूद कर परकेरटे पर 
बैठ कर विचार करना । 
तेरहवाँ सर्ग १५९-१७४ 
परकोरे पर बैठे हनुमान जी के मन में प्रनेक प्रकार के 
सड्ुल्प विरूढ्पों का उदय द्वोना । इतने में दूर से ध्शाक- 
वाटिका का दिखलायोी पड़ना प्यौर वहाँ जाने के पूर्व हनु- 
. मान जो का ब्रह्मादि देवताशों की प्रार्थना करना । 
चौदहवाँ सग॑ ५४ १७४-१८६ 
हनुमान जी का ध्यशाकवाटिका में ज्ञाना। ध्शोक- 
वाटिका का वर्णन | हनुमान जी का शिशपा ध्ृत्त पर 
चढ़ना। 
पन्द्रहवाँ सगे १८७-१९९ 
वहाँ से हनुमान जी का राक्तसियों के वीच जनक- 
नन्दिनी के देखना । 
सोलहवाँ सर्ग २००-२०७ 
हनुमान जी का मन ही मन श्रव अपना समुद्र 
नांघना सफल समझना । 
सत्रहवाँ सगे २०७-२१५ 
सौशील्य एवं सौन्‍्दय ध्यादि ग॒णों से युक्त सीता जी 
का वर्णन छोर हनुमान ज्ञी का हषित होना। 
अठारहवाँ स्ग २१५-२२३ 
रानियों सहित रावण का ध्शाकवाटिका में ध्रागमन 
शोर हजुमान जी का घृत्त के पत्तों में भ्रप ने के। |छुपाना । 


( ४) 


उन्नीसवाँ सगे २२३-२२८ 
सीता के समीप जा रावण का सीता जो के लालच 
दिखाना। 


बीसवाँ स्ग २२९-२३७ 
ह सीता के प्रति रावण का प्रत्ने|भन-प्रपश्च । 
इकीसवाँ सग २३७-२४५ 


रावण की वातें सुन सीता का तृण की शोट कर यदद 
उत्तर देना कि, “ तू मुके श्रोरामचन्ध्र जी के पास भेज दे 
नहीं ते उनके बाणों से मारा ज्ञायगा |” 
वाइसवाँ स्ग २४५-२५५ 
इस पर रावण का क्रोध में भर सीता जी के धम्काते 
हुए यह कहना कि, दे मास के भोतर तू मेरे वश में हो 
जा, नहीं तो श्रवधि बोतने पर तुझे मार कर में कल्लेवा 
कर जाऊँगा। तद्नन्तर राक्तेसियों से सीता के वश में 
जाने के लिये हर प्रकार के प्रयत्न करने की थाज्ञा दे, 
रावण का वहाँ से प्रस्थान । 
तेइसबाँ सगे .... २५६-२६० 
रावण के चले जाने पर रात्तसियों का सीता जी के 
सामने तज॑न गर्जन । 
चौवीसवाँ सगे २६०-२७१ 
रात्तमियों झा सीता के सामने रावण का ऐश्वर्य 
चर्णान ; किन्तु सीता का उनकी वातों पर ध्यानन देना। 
इस पर उन रात्तसियों का पक्ष एक कर सीता को डर- 
पारा धमकाना। ध्रस्त में उनकी धमकियों के न सद कर, 
सीग ज्ञी का विलाप करना ! 


पचीसवाँ स्ग २७१-२७६ 
प्रन्त में सीता ज्ञो का उन राक्तसियों से साफ कदद 
देना कि, तुम भल्ते दी मुझे मार कर खा डाला, पर में 
तुम्दारा कहना नहीं करूँगी । 
छब्बीसवाँ सगे २७६-२८७ 
सोता जी का यह भी कहना कि, में झपने चाम 
चरण से भो रावण का स्पश न करूँगी । झन्त में सोता 
ज्ञो का भपने जोवन से निराश द्वोना । 
सत्ताइसवाँ स्ग २८७-२९८ 
उन डपठती और डराती हुई राक्षसियों को, 
जिज्ञटा नामक राक्तसी का स्वप्त का वृत्तान्त कह कर, 
राकना । 
२८ ( 
अद्वाइसवाँ सगे २९९-३०६ 
शआत्मदुःख सदते में असमर्थ सोता जी के गल्ले में 
केशपाश बाँध कर आदक्दृ॒त्या करने के उद्यत देख, श्रिज्ञदा 
का सोता जो के रोकना श्रोर स्वप्न की घटना का वर्णन 
कर सोता जो के धीरज्ञ वेघाना । 
उन्तीसवाँ सगे ३०६-३०९ 
इतने में वाम भुज़ा का फड़कना आदि शुभशकुनों 
का देख, सोता ज्ो का अतिशय प्रसन्न दोना । 
तीसवाँ सग ३०९-३२० 
राज्तस्तियों के बोच वैठी हुई सोता जो से किस प्रकार . 
वातचीत की जाय--इस पर दनुपान जो का मन दी मन 
विचार करना । अन्त में हसुमान जो का इच्तयाऋुषंशावली 
का निरूपण करना । 


( ६ ) 


इकतीसवाँ स्ग ३२०-३२४ 
मद्दाराज़ दशरथ से लेकर सीता जी का देखने तक 
की खारी घटनाओों का हनुमान जो का गान करते हुए 
वर्गान करना श्रौर ज्ञानकी जी का वृत्त के ऊपर बैठे हुए 
दनुमान जी का देखना । 
वत्तीसवाँ स्ग ३२५-३२९ 
चृत्त के पत्तों में हचुमानजी के छिपा हुआ देख शोर 
अपने इस देखने के स्वप्त का देखना जान, सीता ज्ञी 
का श्रीरामचन्द्र श्रोर लह््मण की मड्भडलकामना फे लिये 
वाचस्पत्यादि देवताप्नों से प्रार्थना करना । 


तैतीसवाँ सगे ३२९-३३६ 
सीता जी प्र हनुमान जी में परस्पर सम्भाषण। 
चौतीसवाँ सगे ३३६-३४५ 


श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण का कुशलसंवाद सुना कर, हनु- 
प्रान जी का सीता जी के सन्‍्तुष्ट करना । 
८ ६४ 
पैतीसवाँ सग ३४५-३६६ 
हनुमान जी का भ्रीरामचन्द्र जी के शारीरिक चिन्हों 
का धर्णान करना । सुग्रीव थ्रौर भ्रीरामचन्द्र जी की परस्पर 
मैत्री का हाना ध्यौर सुग्रीव द्वारा चारों ओर घानरों का 
मेन्ना जाना प्रादि वातों का, हनुमान जो द्वारा सीता ज्ञी 
से कहा ज्ञाना । 
छत्तीसवाँ हे 
छत्तीसवाँ सगे ३६६-३७८ 


हसुमान जी का जानकी जो के भ्रीरामचन्द्र जो की 
चिन्‍्हानी को छंगृूटी का टेना । 


सैतीसवाँ सगे ३७८-३९ ३ 
हनुमान जी के सीता जी से यद् कहने पर कि, तुम 
मेरी पीठ पर बैठ कर चली चत्ता, उत्तर में सीता जी का 
उनसे यह कहना कि, यहो अच्छा होगा कि, श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी स्वयं थ्रा कर, उनका उद्धार करें । 
अड़तीसवाँ सर्ग ३९४-४१० 
इस पर हनुमान ज्ञी का जानकी जी से भ्रीरामचन्द्र 
हे देने के लिये चिन्दानी का माँगना । इस पर जानकी 
जी की हनुमान जी के काकासुर की रहस्यमयी घटना 
सुनाना भोर चूड़ामणि देना ॥- 
उनतालीसवाँ सगे ४१०-४२२ 
सीता जो का हनुमान जी के प्रति प्रक्ष कि, घानर- 
सैन्य भ्रौर भ्रीरामचन्द्र एवं लक्ष्मण किस प्रकार समुद्र पार 
कर लड्डु में श्रा सकेंगे ? इस प्रश्न के उत्तर में दनुमान जी 
का समाधान | 
चारीसवां सगे ४२२-४ २८ 
हसुमान जी का जानकी जी से विदा माँगना शोर 
थागे के कत्तंत्य के विषय में विचार करना । 
एकतलीसवाँ सर्ग ४२८-४ ३५ 
रावण के मन का द्वाल जानने ध्रोर उससे वार्तालाप 
करने के लिये दसुमान जी का श्रशेकवाटिका का विध्यंस 
करना । 
वयालीसवाँ सर्ग ४३५-४४४ 
रात्तियों का रावण के पास ज्ञा, एक वानर द्वारा 
अशेकवाटिका के नष्ट किये जाने और उसे इस रूत्य के 


१. / ६ 5३) 


लिये सप्तुचित दयड देने के लिये प्रार्थना | इस पर श्रस्सो 
दज़्ार राक्तर्सो की सेना का भेजा जाना प्रोर हनुप्रान द्वारा 
उन सत्र के वध का वर्णन । 


तेतालीसवाँ सगे ४४५-४५० 
चैत्यपालों का दनुमान द्वारा नाश श्रौर सब को हनु- 
मान जी द्वारा श्रीराम, लक्ष्मणादि के नाम सुनाया जाना । 
चौवालीसवाँ सर्ग ४५०-४५५ 
उन रात्तर्सों के मारे ज्ञाने का संवाद सुन श्रौर क्रोध 
में भर रावग का जम्युमाली के भेजना श्र हनुमान जी 
के हाथ से जम्बुमाली का भी मारा जाना । 
पैतालीसवाँ सगे ४५६-४६० 
तदननन्‍तर रावण के भेजे हुए सप्तमंत्रिपुत्रों का हनु- 
मान जी द्वारा मारा ज्ञाना । 
छियालीसवाँ स्ग ४६०-४६८ 
मंत्रिपुत्ना के मारे जाने के बाद विरूपात्षादि पाँच 
सेनानायकों का हनुमान जी द्वारा वध । 
सैतालीसवाँ सगे ४६९-४८२ 
पाँचों सेनानायकों के मारे जान पर रावण द्वारा भेजी 
हुई एक बड़ो फोज़ के साथ रावण-पुत्र श्रत्तयकुमार का 
थाना श्रौर हनुमान जी से युद्ध कर ससैन्य मांरा ज्ञाना । 
अड़तालीसबाँ सगे _ ॒ ४८३-५०१ 
अत्तयक्रुमार के मारे जाने पर रावण का श्रतिशय 
कुपित द्वो इद्धज्ीत का भेजना श्रौर इन्द्रज्षीत का रथ पर 
सवार हो जाना । हयुमान जो का इन्द्रजीत द्वारा ब्रह्मास्र 
से वाँता ज्ञाना और रस्सियों से बांध कर रात्तसों द्वारा 
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हनुमान जो का रावण फी सभा में पहुँचाया ज्ञाना। सभा 
में हनुमान जो के साथ प्रश्नोत्तर । 
उनचासवाँ सर्ग ५०१-५०६ 
रावण का प्रताप श्रोर तेज देख धनुमान जो का मन 
द्वी मन विस्मित होना । 
पचासवाँ सर्ग ५०६-५१० 
रावण द्वारा पँले जाने पर, हनुमान जी द्वारा, सुग्रीव 
ओर श्रीरामचनद जो को मेत्री का हाल कद्दा जाना । हनु- 
मान जो का अपने के श्रीरामदूत कद कर परिचय देना । 
इक्यावनवाँ स्ग ५१०-५२१ 
भ्रीरामचन्द्र जी का वृत्तान्त कह कर, हनुमान जी 
का रावण के यह उपदेश देना कि, तुम जानको जी, 
श्रीरामचन्द्र जी के लोदा दो। सीता के न लोटाने पर 
रावण के उसको भावो भारो दुदंशा का द्ग्द्शन करना । 
इस पर कुपित द्वा रावण द्वारा दनुमान के वध को धाज्ञा 
दिया जाना । 
८. रः 
बावनवाँ सगे ५२१-५३० 
दूत के वध के नीतिविरुद्ध बतल्ला, विभीषण का 
रावण के समफ्काना । भ्रन्‍्त में दूत के अ्भमठ्ठ करने की 
वात के रावण का मात्र लेना और दस्ुमाना जो की 
पंक्र के जला देने की शथ्राक्षा देना । " 
तिरपनवाँ सग ५३०-५३९ 
हनुमान ज्ञी को पूँछ में आग लगा राज्तार्सों द्वारा 
हनुमान जी का सारो लड्ड में घुमाया ज्ञाना। राक्तसियों 
द्वारा यद्द वृत्तान्त खुन, सीता जो द्वारा भप्नि की प्रार्थना 
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किया ज्ञाना। उधर हनुमान ज्ञो का श्रपने शरीर का 
सकोाडु कर, वंधनों से मुक्त हो, अपने पीछे लगे हुए राक्तसों 
का नगरद्वार के एक परिघ के निकाल, वध करना । 


चौवनवाँ सगे ५४०-५५३ 
नुमान जी का अपनी पंँछ की शझञाग से विभोषण 
का घर कोड और प्रदृष्त के घर से प्रारम्भ कर, रावण के 
राजप्रासाद तक सब घरों में ग्राग लगा कर, उनके भस्म 
करना । लड्डू) में इस भ्रश्मिझ्ायड से घर घर द्वाहाकार 
का मचना औ्रोर देवताश्ों का प्रसन्न होना। 


पचपनवाँ सगे ५५३-५६ १ 
लड्ढ में भ्रप्मचिकापह देख हनुमान जी के मन 
में सोता के भस्म हो। जाने का विचार उत्पन्न होने पर 
इनका श्पनी करनी पर वार वार पकुताना | इसी वीच 
में चारणों के मुख से सीता का कुशलसंवाद खुन 
हनुमान जो का दृर्षित हों सीता जी के पास उनका 
देखने के लिये गमन झयोर वहाँ से समुद्र पार श्ाने का 
सझुदप करना । 
छप्पनवाँ सर्ग ५६१-५६५९ 
शिशपामूल में बैठी ज्ञानको ज्ञी के प्रणाम कर दसु- 
मान जी का लड़ से प्रस्थान । 
सत्तावनवां सग ५७०-५८ १ 
हनुमान जी का समुद्र के पार महेन्द्राचल पर कूदना 
ध्योर सीता जी का पता लग गया, यह बात छुन वानरों 
का हनुमान जी के फलफूलों की भेंद देना श्रौर उनसे 
लड्डू का वृत्तान्त पूछुना । 


( २१ ) 


अद्यावनवाँ सर्ग ५८१-६१७ 
वानरों का छुनाने के लिये हनुमान जी द्वारा समुद्र 
में घद्ति तथा लड्डुग को घटनाश्रों का समस्त वृत्तान्त कहा 
जाना । 
उनसठवाँ सर्ग ६१७-६२५ 
सीता जी के पातिधत्यादि गुणों का हनुमान जो द्वारा 
निरूपण । 
साठवाँ स्ग ६२५-६२८ 
हनुमान जो के मुख से लड्डुढ का द्वाल खुन, भड्भदादि 
समस्त वानरों का यद् कहना कि, लड्डढा में चल कर 
ज्ञानको जो को दम लोग छुड़ा लाघें, तद्नन्तर श्री रामचन्द्र 
ज्ञो से मिलें ; किन्तु ज्ञामरवान्‌ का इसके लिये निषेव 
करना । वानरों का क्िष्किन्धा के लिये प्रस्थान । 
इकसठवाँ सर्ग ६२८-६३५ 
रास्ते में सुप्रीव के मघुवन नामक बाग का पड़ना 
शोर उसमें वानरों का प्रवेश | वहाँ मधुपान के लिये बानरों 
का युवराज भद्भद से प्रार्थना करना शोर प्रड्डद का ध्यनुमति 
प्रदान करना तथा पानरों का यथेष्ट मघुपान करना ; इस 
पर उप मधुवन के रणखवाले दधिमुख का उनके रोकना । 


बासठवाँ सर्ग ६३५-६४४ 
श्रड्रद घोर दसुमान जो का सड्डेत पा, घानरों का 
मधुवन के विध्वंस करना | दधिपुख का फिर रोकना। 
तब बनपालों का सानरों द्वारा पोटा ज्ञाना और दधि- 
मुत्र का उन वनपालों के साथ ले, वानरों की शिकायत 
करने के लिये, खुश्नीव के पास ज्ञाना । 
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त्रेसठवाँ सग ६४४-६५१ 
दधिप्रुख के मुख से समस्त वृत्तान्त सुन सुम्रीव का 
यह ज्ञान लेना कि, सीता ज्ञी का पता लग गया। श्रतः * 
सुप्रीय का द्िप्रुख को, प्रड्द्वादि के शीघ्र भेजने के लिये 
थ्राज्ञादेना। 
चौसठवाँ स्ग ६५१-६६० 
दृधिमुख का लौट कर मधुचन में ज्ञाना और शड़ू- 
दादि को सुग्रीव की थ्राज्ञा की खूचना देना। सब वानरों 
का सुग्रीव के समीप ज्ञाना श्रौर सीता का पता पाने की 
सूचना देने पर श्रीरामचन्द्र जी का उनकी प्रशंसा करना। 
तदुपरान्त सब वानरों का हृर्षित होना । 
पैसठवाँ सगे ६६०-६६६ 
हनुमान जी के मुख से सोता का वृत्तन्त खुन प्रौर 
चूड़ामणि देख, श्रीरामचन्द्र जी का विलाप ऋरना । 
छियासठवाँ स्ग ६६७-६७० 
श्रीरापचन्द्र जी का हनुमान जी से' पुनः सीता ज्ञी 
का वृत्तान्त कहने के लिये भनुरोध । 


सरप्तठवाँ सगे ६७०-६७९ 
हनुमान जी द्वारा काकाझुर को केथा का कद्दा जाना । 
ँ के 

अड़्सठवाँ सगे ६७१९-६८५ 


भाईवन्घु सद्दित रायगा के मार ऋर मुकके ले जाओ, 
इसीमें श्रापकी वड़ाई होगी--आदि सीता की कही हुई 
वा्तों का हनुमान जो द्वारा श्रीरामचन्द्र जी से कहा ज्ञाना । 


॥ हृति ॥ 


॥ शीश ॥ 
श्रीमद्रारामायण॒पारायणो पक्रमः 


नोइ--सनातनघम है अन्तगंत जिन वैदिऋप्म्पवायों में श्रोमद्रामायण 
का पारायण द्वोता है, उन्हों सम्प्रदायें| के अनुसार उपक्रम और समापन क्रम 
अत्येक खण्ड के भादि और अन्त में क्रमशः दे दिये गये हैं। ] 
श्रीवेष्णवसम्पदायः 
शा 
कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌। 
भ्रारुद्म कविताशाखां वन्‍्दे वब्मोरिकेकित्तम्‌ ॥ १ ॥ 
वाल्मीकिसुनिसिदस्य कवितावनचा रिण: । 
श्टयवन्राम रूथानाद के न याति पर्स गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
यः पिवन्सततं रापचरिताम्तसागरम्‌ । 
झतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकद्मषम््‌॥ ३ ॥ 
गेष्पदोकृतवारीश मशकीरूतरात्त सम्‌ । 
रामायणमहामालारत्न॑ वन्दें$निल्ाव्मजम्‌॥ ४ ॥ 
शाञजनानन्दनं पोरं जान झोशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्तदन्तारं वन्‍्दे लड्डा| भयड्भुरम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनोज मार्ततुन्यवेगं 
ज़िसेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम्‌। 


चातात्मजं वानरयूथमुख्य 
ध्रीरामदूत शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 
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उल्लड्डथ सिन्धो: सलिलं सलोौलं 

यः शाकवहि जञनकात्मजायाः । 
ग्रादाय तेनेव ददाद् लड्डां 

नमामि त॑ प्राअलिराश्नेयम्‌ ॥ ७ ॥ 
चाद्चनेयमतिपाटलाननं 

काशनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुमूलवासिनं 

भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीर्तन 

तन्न तन्न ृतमस्तकाशलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपृर्ण ले।चन॑ 

मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ६॥ 


वेदवेये परे पुंसि जाते द्शरथात्मजे | 
बेदः प्राचेतसादासीत्सा्षाद्रामायणात्मना ॥ १० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियेगं 
सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुबरचरितं मुनिप्रणीतं 
दशाशरसश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ ११॥ 


श्रीराघवं द्शरथात्मजमप्रमेय॑ 

सोतापति रघुकुलान्वयरत्दोपम्‌ । 
भ्राज्ानुवाइमरविन्ददलायतात्त 

राम निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ 


वैदेहीसदितं सुरद्ुमतले हैमे महामगडपे 
मध्येपुष्पकमासने माणिमये घीरासने सुख्यितभ्‌ । 


(हे) 
अप्रे घाचयति प्रभञ्ननछुते तत्त्व प्ुनिभ्यः परं 
च्याख्यान्तं भरतादिमिः परिबूत राम॑ सजे श्याप्लम्‌ ॥१ शा 
«-क#3-- ः 
माध्वसम्पदाय; 

शुक्काम्परघरं विष्णुं शशिवर्ण चतुर्जम्‌ । 
प्रसन्नचदनं ध्यायेत्सवेषिष्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
लक्त्मीनारायणं बन्दे तक्लक्तप्रबरा हि यः । 
आओमदानन्दतोर्थाख्यों गुरुस्तं ७ नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
बेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते जे मध्ये च विधषएः सत्र गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्वविष्नप्रशमनं स्वंसिद्धिकरं परम्‌। 
सजी वप्रणेतारं वन्दे विजयदं दरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वाभोष्टप्रदं राम॑ सर्वारिष्वनिवारकम्‌ । 
जानकीजानिमनिशं वन्दे मदूगुदउन्दितम ॥ ५ ॥ 
श्रम्नमं भड़रदितमजड विमल॑ सदा । 
श्रानन्द्तोर्थमतुलं भजे तपत्रयापहम्‌॥ ६ ॥ 
भवति यदनुभावादेडम्‌ के ५प वाग्मी 

जडमतिरवि जस्तुर्जायते प्राज्षम्नोत्ि: । 
सकलवचनचेतेदेवता भारती सा 

म्रम वचसि विश्र्ता सन्नित्रि मनसे च ॥ ७॥ 
मिख्यासिद्वास्तदुर््धान्तविध्वं घनविच तणः । 
जयतीर्याल्यवरणियभााधतां नो हृरसखरे॥ ५ ॥ 

रे 
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चित्रेः पदैश्च गस्भीरेर्वाक्यैर्मानिरखणिहतेः । 
गुरुभाष॑ व्यज्ञयन्तो भाति भीजयतीथंवाक्‌॥ ६॥ 


कू जन्तं राम रामेति मधुर मधुरात्तसम्‌ | 
थ्रारुह्म कविताशाखां पन्‍्दे घाल्मीकिकाकिलम्‌॥ १० ॥ 


वाल्मी केपुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्टुयधन्रामकथानाद के। न याति प्र गतिम्‌ ॥ ११ ॥ 


ये पिकन्‍्सततं रामचरितामतसागरम्‌ । 
झतृप्तरुतं मुनि वन्दे प्राचेतलमकल्मषम्‌ ॥ १२ ॥ 


गेाष्पदीकृतवा रीश॑ मशकोकृतराक्तस» 
रामायणमहामालारत्नं वन्देइनिल्ात्मजम्‌ ॥ १३ ॥ 


ध्रदुजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तार पन्दे लड्ढामयडुरम्‌ ॥ १४॥ 


मनेजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमर्ता वरिष्ठ म्‌ 
घाताक्मजं वानरयृथप्रुख्यं 

धीरामदूत शरसा नमामि ॥ १५ ॥ 


उल्लड्डूब सिन्‍्धोः सलिलं सलील॑ 

यश शाकर्याहि जञनकान्मजायाः । 
द्रादाय तेनेव ददाह लड्डू 

नमामि त॑ प्रार्शालराजनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


झाज्नेयमतिपाटलाननं 
काशअ्नाद्विकमनी यविग्रहम्‌ । 


(४५) 


पारिज्ञाततरुमूलवासिनं 
/ भावषयाप्रि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १७॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकीतन  ' * 
तन्न ततन्न कृतमस्तकाजलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूर्ण लाचनं.. , हे 
मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌॥ १८५॥ 
चेदवेद्े परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
घेद्‌ः प्राचेतसादासीत्साज्ञाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 
श्ापदामपद्दर्तारं दातारं स्वंसम्पदा म्‌। 
ल्लोकाभिरामं श्रीराम भूये! भूयो नमाम्यहम्‌॥ २० ॥ 
तदुपगतसमाससन्धियेगं 
सममधुरापनताथवाक्यवद्धम्‌। 
रघुवरचरितं पुनिप्रणीतं 
द्शशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
चेदेहोसदितं खुरहुमतले दैमे मदामणडपे 
मध्ये पुष्पकमा सने मणिमये वोरासने सुस्थितम्‌। 
भझग्ने वाचयति प्रभञ्जननखुते तत्त्व मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परित्वृतं राम॑ भजे श्यामज्ञम्‌ ॥२२॥ 
चन्दे पन्ध॑ विधिभवमहेन्द्रादिवुन्दार केन्द्र: 
व्यक्त ब्याप्तं स्वगुणगणने देशतः कालतश्च । 
धूतावय॑ सुत्वचितिमयेमंडलैयकमड़ेः 
सानाथ्य॑ ने विदृधद्धिक॑ ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्न॑ भुवनवलयस्याम्विलाश्चर्य रत्नं 
लीलारत्नं ज्नधिदुदितुर्दृंवतामोलिरलम्‌। 


( ६) 


चन्तारत्न॑ जगति भजतां सत्सरोजयुरत्नं 

कोौसल्याया लसतु मम हन्मणडल्े पुत्ररत्षम्‌ ॥ २७॥ 
महात्याकरणास्मेध्रिमन्थमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयसन्तं रामकीर््या दनुमन्तमुपास्मदे ॥ २५॥ 


मुख्यप्राणाय मीमाय नम्े| यर्प भुजास्तरम्‌ । 
नानावीरछुवर्थानां निकषाश्मायितं वमी ॥ २६॥ 


स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमद्ाणंसे । 
उत्तुज्जघाक्तरड्राय मध्यदुग्धाब्धये नमः ॥ २७ ॥ 
वाल्मीकेगीः पुनीयान्नो महीधरपदाभ्रया। 
यदृदुग्ध उ॒पत्नी वन्ति कवयस्तणंका इब ॥ २८॥ 


खूकिरलाकरे रम्ये मूतरामायणाणं वे । 

विदरता मह्दीयांधः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २६ ॥ 

हयग्राव दयग्रीव हयग्रीबेति ये। वरेत्‌। 

तस्य निःसरते वाणो जहुकन्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 
जज औँ-- 


स्मातसम्प्रदायः 
शुक्कासरधरं विध्ण! शशिवर्ण चतुभजम। 
सन्नवदनं ध्यायेस्सघंबिध्नोपशान्तये ॥ १॥ 
वागोशाद्याः छखुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 
य॑ नत्वा कृतरृत्याः स्थुस्तं नमामि गज्ाननम्‌ ॥ २॥ 


दोभियक्ता चतुर्सिः स्फटिकमणिमयीमत्तमालां दधाना 
हस्तेनैकेन पञ्च। सितमपि च शुक पुस्तक चापरेण । 


(७) 


भासा कुन्देन्दुशद्ुस्फटिकमणिनिभा भासमरानासमाना 
सा मे वार्इेवतेयं निषप्ततु बदने सर्वदा लुप्रसन्ना ॥र॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरात्तरम्‌ । 
झारुह्य कविताशाखां वन्दे वाब्मीकिकेशिलम्‌ ॥ ४ ॥ 


वाद्मो फैपुनिसिहस्य कवितावनचा रिणः । 
श्टणवन्रामकथानाद्‌ं का न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितामस्ृतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्त मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ ६ ॥ 


गेप्पदोकृतवारोशं मशक्रीकृतरात्त धम्‌ । 
रामायणप्रद्यामाला रत्नं वन्देषनिल्ात्मज्ञम्‌ ॥ ७॥ 


अश्जनानन्दनं वीरं ज्ञानकोीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्तहन्तारं वन्दे लड्डुग्रभयड्ुरम्‌ ॥ ८॥ 


उल्लडद्य सिन्‍्धोः सलिलं सलीलं 

यः शेाकवहि जनकात्मज्ञाया: । 
थादाय तेनेव ददाह लड़ूगं 

नमामि त॑ प्राज्नलिराजनेयम्‌ ॥ ६॥ 


झआाशनेयमतिपाटलाननं 
काअनाद्विकमनोयविशग्रहम्‌। 
पारिजञाततरुमूलवामिन॑ 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्न यत्र रघुनाथकोतंनं 
तन्न तन्न रृतमस्तकाञज लिम्‌ । 


(89 


बाप्पवारिपरिपूर्ण लाचन 

मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌॥ ११ ॥ 
मनेजवं मारुततुल्यवेगं 

ज्ञितेन्द्रियं धुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 
बातात्मजं वानरयूथमुख्य 

श्रीरामदूं शिरसा नमामि ॥ १२ ॥ 


यः कर्णाश्लिसस्पुटैरदरहः सम्यक्पिवत्यादरात्‌ 
वाल्मीकेवंदनार विन्दगलितं॑ रामायगारूयं मधु । 
जन्मव्याधिजरा विपत्तिम रैरत्यन्तसे पद्र व॑ 
संसारं स विद्याय गच्क़ति पुमान्विष्णों: पद शाभ्वतम्‌ ॥१३॥ 
तदुपगतसमा ससन्धियेगं 

सममधुरोपनताथंवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुधरचरितं मुनिप्रगी्त 

दृशशिरसश्व वर्ध निशामयध्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


धा्मी किगिरि सम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु भुवनं पुएया रामायणमदानदी ॥ १५ ॥ 


इलोकसार समाकी् सर्गकल्लोलसड्रलम्‌ । 
काण्टग्रात्महामोनं वन्‍्दे रामायणाणवम्‌ ॥ १६॥ 


बेदवेदे परे पूंसि ज्ञाते दशस्थात्मजे | 

बेदः प्राचेतसादासीत्सात्ताद्रा मायगात्मना ॥ १७ ॥ 
वैदेहोसद्दितं सुर्द्रुमतन हेमे महामण्डपे 

मध्येपुष्पफमासन मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 

थ्रग्ने घाचयति प्रभञ्ञनछुते तच्च मुनिभ्यः परं 

ष्याख्यान्टं मरतादिभिः परिवृतं राम भेजे ध्यामत्षम्‌ ॥१८७ 


( ६8६) 


वामे भूमिछुता पुरश्च हनुमान्पश्चात्सुमिश्रासुतः 
शन्न॒प्नो भरतश्च पाश्व॑ंद्लयेर्वाय्वादिकाणेषु च । 
सुप्रोवश्च विभीषणश्च युवराद्‌ ताराखुता जाम्बवान्‌ 
मध्ये नोलसरोजकेमलरूचि राम भजे श्यामलम्‌ ॥११॥ 


नमे।$स्तु रामाय सलक्ष्मणाय 

देव्ये व तस्ये ज़नकात्मजाये । 
नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमा निलेभ्यो 

नमोस्तु चन्द्राकंमरुद्गणेभ्यः ॥ २०॥ 


जज ओ >>». 


श्रीमद्वाल्मी किरामा यणम्‌ 


>--+औ#--+ 


खसन्दरकाण्ड 


ततो ,रावणनीताया: सीतायाः शत्रुकश नः | 
इयेप पदमन्वेष्टं चारणाचरिते पथि ॥ १ ॥ 
तद्नन्तर शन्र॒ुदमनकर्ता हनुमान जी, सोता ज्ञी का पता लगाने 
के लिये, ध्राकाश के उस मार्ग से, जिस पर चारण लेग चला 
करते हैं, ज्ञाने के तेयार हुए ॥ १॥ 
दुष्करं निष्पतिदवन्दं चिक्रीपन्क्म वानरः । 
समुदग्रशिरोग्रीवो गवां पतिरिवा5ल्‍वर्भो ॥ २ ॥ 
इस प्रकार के दुष्कर कर्म करने को इच्छा कर, सिर आर 
गर्दन उठा कर, वृषभ की तरह, प्रतिदनन्द्दीरदित अथवा विप्न-वाधा 
रदित, हनुमान जी शोभायमान हुए ॥ २॥ 
अथ वैड्यवर्णेषु शाइलेपु महावलः । 
घीर; 'सलिलकल्पेषु विचचार यथासुखम्‌ ॥ रे ॥ 
घीर वोर हनुमान जो, सपुद्रज्लवत्‌ मधवा पन्ने की तरह 
हरी रंग की दूव के ऊपर, यथासुख बिचरने लगे ॥ ३ ॥ 
१ सछिलकल्पेपु--समुद्रजछवत्‌ । ५ रा० ) 


|] 





२ सुन्द्रकायडे 


द्विजानिवत्रासयन्धीमानुरसा पादपान्हरन्‌ । 
मगांश्च सुबहून्निप्रन्पहुद्ध इव केसरी ॥ ४ ॥ 
उस समय वुद्धिमान्‌ हनुमान जो, पत्तियों के त्रस्त करते, अपनी 
छाती की टक्कर से प्रनेक वृत्तों का उखाड़ते, श्रोर बहुत से म््गों को 
मारते हुए ऐसे ज्ञान पढ़ते थे, जैसे बड़ा भयडुःर सिंह देख पड़ता 
हा ॥ ४॥ 
नीललोहितमाझ्िष्ठपत्रवर्णें: सितासितेः । 
स्व भावविदितैरिचत्रेधांतुभिः समलडम्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
कामरूपिभिराविष्टमभीक््णं सपरिच्छदे: । 
यक्षकिन्रगन्धवैंदेवकस्पेश्व पत्रगेः ॥। ६ ॥ 
स तस्य गिरिवरयस्थ तले नागवरायुते । 
तिष्ठन्कपिवरस्तत्र हदे नाग इवावभों ॥ ७ ॥ 
नीली, लाल, मजीठो और ऋमल के रंग को तथा सफेद एवं 
काली रंग को रंग विरंगो व्वभावषिद्ध धातुओं से भूषित. विधिध 
भाँति के श्राभूरणों श्रौर वर्त्रों को पहिने हुए श्रोर श्रपने शपने 
परिवारों ४१४ देवताओं को तरह काम रूपी यत्त, गन्धर्ष, किन्नर 
श्योर सर्पा से सेवित तथा उत्तम जाति के हाथियों से व्याप्त, उस 
महेन्द्र परत को तलैटी में, चानरश्रेष्ठ हनुमात जी, सरोवरस्यित 
हाथी. की तरह शेभायमान हुए ॥ ५॥ ६ ॥ ७॥ 
स्‌ सूर्याय महेन्द्राय पवनाय 'खयंभ्रुवे । 
रभूतेभ्यश्चाज्ञलि कृत्वा चक्ार गमने मतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
१ स्वयंभुवे-चतुमु खाय | , गो० ) २ भूतेभ्य:-देवयेनिभ्यः । 
( गो 





प्रथम; सगे: ३ 


हनुमान जी ने छू, इन्द्र, वायु, ब्रह्मा तथा ध्न्यान्य देवताश्रों 
के नमस्कार कर के वहाँ से प्रस्थान करना चाहा ॥ ५॥ 
अज्ललिं प्राउममुख: कुर्वन्‍्पवनायात्मयेनये । 
ततो5भिवहे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर वे पूर्व मुख हा, दाथ जोड़ अपने पिता पवनदेव के 
प्रथाम कर, दक्षिण दिशा की प्रोर जाने के अग्नमपर हुए ॥ ६॥ 
0 
. पबडमवरेद 8: छुवने कृतनिश्चयः । 
( 
बहधे रामहद्धयथे समुद्र इच पवेसु ॥ १० ॥ 
वामरक्रेष्ठों ने देखा कि, श्रीरामचन्ध जी के कार्य की .सिद्धि के 
लिये, समुद्र नांघने का निश्चय किये हुए दचुमान जी का शरीर, ऐसे 
बढ़ने लगा जैसे पूर्णमासी के दिन सप्नुद्र वढुता है॥ १० ॥ 
रनिष्पमाणशरीरः सँछिलड्भयिषुरणवम्‌ । 
वाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च परबतम्‌ ॥ ११ ॥ 
हनुमान जो ने समुद्र फांदने के समय '्रपना शरोर निर्मर्याद 
बढ़ाया भ्रौर ध्पनी दोनों भुजाओं प्रोर चरणों से पर्वत के ऐसा 
दवाया कि, ॥ ११॥ 
स चचालाचलश्चापि मुहृत कपिपीढितः | 
तरूणां पुष्पिताग्राणां सबे पुष्पमशातयत्‌ ॥ १२॥ 
दवाने से एक घुद्दत तक वह अच ते पर्वत चलायमान दा गया 
श्रौर उसके ऊपर जो पुष्पित बृत्त थे, उन छुत्तों के सब फूल कड़ 
कर गिर पड़े ॥ १२ ॥ 
१ आध्मयेनये -ल्वकारणभताय | ( गो० ) २ निष्प्रमाणशरीर३-- 
निर्मर्यादशरीरः । ( णो० ) 





|] लुन्दरकायडे 


तेन पादपमुक्तन पुष्पोषेण सुगन्धिना । 
( ० ड् 
सबंतः संहृतः शैलो वभौ पुष्पमयो यथा ॥ १३॥ 
वृत्तों से कड़े हुर खुगन्धयुक्त फूलों के ढेएों से वद पर्वत ढक 
गया शोर ऐसा जान पड़ने लगा, मानों वह सम्रस्त पहाड़ फूलों 
ही का है ॥ १३॥ 
तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पवतः । 
सलिल सम्पसुस्राव मदं मत्त इव द्विपः ॥ १४॥ 
जब वीयवान्‌ कपिप्रवर हनुमान जो ने उस पर्वत के दवाया, 
तब उससे भ्रनेक जल की धारें निकल पड़ीं। वे धारें ऐसी ज्ञान 
पड़ती थीं, मानों किसी मतवाल्ले हाथी के शरीर से मद बहता 
हा ॥ १४ ॥ 
पीड्यमानस्तु वलिना महेन्द्रस्तेन पर्वत: । 
१रीतीर्निवंतयामास काअनाञ्ञनराजती; ॥ १५॥ 
वलवान्‌ हनुमान जो के दवाने से उस महेन्द्राचल पव॑त के 
चारों श्रोर धातुओं के वह निकलने से ऐसा जान पड़ता था, मानों 
पिघलाए हुए सेने श्रोर चाँदी को रेलाएँ खिंयो द्वां। श्रथवा, 
पीली, काली श्रौर सफेद लकीर खिंच रहो दो ॥ १५ ॥ 
मुमोच च शिलाः शैलो विशाला: समनःशिंलाः | 
मध्यमेनाचिपा जुल्दो धूमराजीरिवानलः ॥ १६ ॥ 
वह पर्वत मनप्तिलयुक्त वड़ी वड़ी शिल्ञाएं गिराने लगा। उस 
समय ऐसा जान पड़ा, मानों वीच में तो आग जज रही दे प्रोर 
चारों और से धुश्मां निकल रहा हो ॥ १६ ॥ 


१ रीती।-रेखा: ।( गो ) 


प्रथमः स्गः प्र 


गिरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सवेतः । 
गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृते! खरे! ॥ १७ ॥ 
हनुमान जो के दूवाने से उस पव॑त को गुफाश्ों में रहने वाले 
जीवेजन्तु विकराल शब्द करने लगे॥ *७॥ 
स महान्सत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः । 
पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च ॥ १८ ॥ 
पर्वत के दवने के कारण उन जीव जन्तुशों का ऐसा घेर शब्द 
हुआ कि, उससे संपूर्ण पृथिवी, दिशा, भौर जंगल भर गये ॥ १८॥ 
शिरोमिः पृथुभिः सर्पा व्यक्त्वस्तिकलक्षणः । 
वमन्तः पावक घोर ददंशुदशनेः शिला। ॥ १९ ॥ 
स्वस्तिक ( शुभ ) बिन्‍्दों से चिन्दित फनधारो वड़े बड़े सर्प, 
ज्ञे डस पर्वत में रहा करते थे, क्रुद्ध दुए भोर मुख से भयड्डःर आग 
डगलते हुए, शिलाझओों के अपने दांतों से काटने लगे॥ १६ ॥ 
तास्तदा सविषेदंष्टाः कुपितैस्तैमेहाशिला: । 
जज्वलुः पावकोद्दीम्ता विभिदुश्च सहख्रधा ॥ २० ॥ 
क्रुद्ध हो कर विषपधरों द्वारा दांतों से काढी हुई वे वड़ी बड़ी 
शिलाएँ जलने लगीं और उनके हज़ारों टुकड़े दा गये ॥ २० ॥ 
यानि चोपधजाछानि तस्मिज्लातानि पवते | 
विषन्नान्यपि नागानां न शेकुः शमितुं विषम्‌ ॥ २१-॥ 


यद्यपि उस पव॑त पर सर्पत्रिषनाशक प्रनेक जड़ी वूटियाँ थीं, 
तथापि वे भी उस विष के शान्त न कर सकी ॥ २१॥ 


क्ञ 


सुन्दरकाणडे 


मिद्नतेज्यं गिरिभ्‌ तै'रिति मत्रा तपसखिन: । 
त्रस्ता विद्याधरास्तस्मादुत्पेतुः ख्रीगणेः सह ॥ २२ ॥ 
जब हनुमानजी ने पर्वत का दवाया, तब उस पर्वत पर वबसने 
वाल्ने तपस्वी भ्ौर विद्याधर लोग घबड़ कर श्रपनी शपनी स््रियों 
के साथ ले धहाँ से चल दिये ॥ २२॥ 
पानभूमिगत॑ हिल्वा हेममासवभाजनम्‌ । 
पात्राणि च महाहांणि करकांश्च हिरण्पयान्‌ ॥ २३ ॥ 
उस समय वे लोग ऐसे इरे कि, शराव पीने की जगह पर जा 
सैने की वैठकी श्रोर बड़े उड़े मूल्ययान खुवर्णपात्र, खुबर्ण के 
करवे थे उन्हें वे वहीं द्वाड़ कर, चन दिये ॥ २३॥ 


लेश्ानुच्चावचान्थक्ष्यान्मांसानि विविधानि च | 
आपंभाणि च चर्माणि खड्गांश कनकत्सरून्‌ ॥ २४॥ 
चटनी भ्रादि विविध पदार्थ और खाने के येग्य तरह तरह के 
माँस, साँवर के चमड़े की वनी ढालें तथा सेने की मुंठ की तल- 
वारें जहाँ की तह लेडू, वे लोग ज्ञान क्लेकर, पश्राकाशमार्ग से 
चल्र दिये ॥ २४॥ 


कृतकण्ठगुणाः क्षीवा रक्तमास्यानुलेपनाः । 
रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्र गगन॑ प्रतिपेदिरे | २५ ॥ 
गलत में छुन्दर पुष्पहारों को पहिने द्रुए तथा शरीर में अच्छे 
अंगराग लगाये अरुण एवं कमल नेत्रों से युक्त विद्याधरों ने आकाश 
में ज्ञा कर दम ली ॥ २५॥ 


१ भूतेः बद्वारक्षः प्रभूतिमद्वामतै: । ( रा० ) 


प्रथमः सर्गः ड़ 


हारनूपुरकेयूरपारिहायंधरा: ख्रियः । 
विस्मिता: सस्मितास्तस्थुराकाशे रमणे! सह ॥ २६ ॥ 
इनकी खस्थियाँ, जो हार, नूपुर ( विछुचा ) विजायठ झोर ककनों 


८ 


से हपना शरीर सजाये हुए थीं, प्त्यन्त भ्राश्चयंचकित हो अपने 
झपने पतियों के पास जा कर, ध्माकाश में खड़ी हो गयीं ॥ २६ ॥ 


दर्शयन्तों 'महाविद्यां विद्यापरमह्षयः । 
#विस्थितास्तस्थुराकाशे वीक्षांचक्रुश्व पर्ब॑तम्‌ ॥ २७ ॥ 
वे विद्याथर और मदर्षिगण अझणिमादि अष्ट महाविद्याओं के 
दिल्ललाते, भ्राकाश में खड़े हो कर पर्वत को भ्ोर देखने लगे ॥२७॥ 
शुश्रुचुश्च॒ तदा शब्दमषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेज्म्बरे ॥ २८ ॥ 
एप पवेतसक्लाशों हनूमान्मारुतात्मजः । 
तितीर्षति महावेग/ सागरं मकरालयम्‌ ॥ २९ ॥ 
वे निर्मेल प्ाकाशघ्थित विशुद्धमना महात्मा ऋषियों के यह 
कहते सुन रहे थे कि, देखे यद्द प्वंताकार शरीर वाले धनुमाम 
बडी तेज्ञो से समुद्र के पार आना चाहते हैं॥ २८ ॥ २६ ॥ 
रामार्थ वानरार्थ च चिकीपेन्कर्म दुष्करम्‌ । 
समुद्रस्य पर पार दुष्परापं प्राप्तुमिच्छति ॥ ३० ॥ 
ये वीर तानर हनुमान जो, श्रीरामचन्द्र का फायसिद्ध करने 


शोर इन वानरों के प्राण वचाने के लिये, दुष्प्राष्य समुद्र के उस 
पार बाने को इच्छा कर, पक दुष्कर कार्य करना चाहते हैं ॥ ३० ॥ 





े मद्दाविद्या--अणिमाद्रष्ट मद्/विया ॥ (गो० ) ० वाठान्तरे-- सद्विता- 
सतस्थुराकाशे ” । 


दर सुन्द्रकाणडे 


इति विद्याधराः श्रुत्ा वचस्तेषां तपसिनामू# । 
तमप्रमेयं ददशुः पवते वानरपभम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उन तपस्वियों की कृह्दी हुई इन बातों के सुन, विद्याधर लोग 
उस पवतस्थित अ्रप्रेमम वलशाली हनुमान जी के देखने 
लगे ॥ ३१॥ हि 
दुधुवे च स रोमाणि चकम्पे चाचलेपमः | 
ननाद सुमहानादं स महानिव तोयद! ॥| ३२॥ - 
उस समय पावक को तरह, पव्ननन्दन हनुमान जी ने श्रपने 
शरीर के रोमों के फुला, प्॑ताकार अपने शरीर को दिलाया 
श्रौर महामेघ की तरह मह्ानाद कर वे गे ॥ ३२ ॥ 
आनुपूर्व्यण छत्तं च लाइग्यूलं लोगभिर्चितम्‌ | 
उत्पतिष्यन्विचिप्षेप पक्षिराज इवोरगम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ओर चढ़ाव उतार दार गोत और रुएं दार श्ापनी पूछ के 
हलुमान जी ने ऐसे भटकारा जेसे गरुडु साँप के क्रटकारता 
है॥ ३३॥ 
तस्य लाइगगूलमाविद्धमतिवेगस्य पृष्ठतः । 
दहशे गरुठेनेव हियमाणों महोरगः ॥ ३४ ॥ 


इनकी पोठ पर हिलती हुई इनको पूंछ, गरुड्‌ द्वारा पकड़े हुए 
अजगर साँप की तरह हिलती हुई देख पड़ती थी ॥ ३४॥ 


वाहू संस्तम्भयामास महापरिघसन्निभौ | 
ससाद च कपिः कत्यां चरणों सश्चुक्रेच च॥ ३५॥ 


# पाठान्तरे--" मद्ात्मनाम्‌ '' । 


प्रथमः सगेः ६ 


हसुमान जी ने कूदने के समय खपने परिघ श्राकार वालो दोनों 
भुज्ाओं के जमा कर, कमर पर दोनों पैरों का बल दिया ओर 
उनके ( पैरों को ) सकोड्‌ लिया ॥ २५॥ 
संहृत्य च भ्ुजों श्रीमांससयथेव च शिरोधराम्‌ । 
तेज: सत्त्वं तथा वीयमाविवेश स वीयेवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
उन्होंने अपने द्वाथों, सिर झोर द्वेठों के! भी सकोडा । तद्नन्तर 
अपने तेज़, वल और पराक्रम के संभाल दूर से जाने के रास्ते को 
देखा ॥ ३६ ॥ 
मार्गमालोकयन्द्रादूध्व॑ प्रणिहितेक्षणः । 
रुरोध हृदये प्राणानाकाशमवलेाकयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
पद्भयां दृहमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः । 
निकुण्च्य कणा हलुमानुत्पतिष्यन्महावरूः ॥ रे८ ॥ 
उक़लने के समय हसुमान ज्ञी ने ऊपर की आर श्राकाश केा 
देख, दम साधो ओर ज़पोन पर अपने पैर जमा, दोनों कानों को 
सिकोडा ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
बानरान्वानर श्रेष्ठ ददं वचनमत्रवीत्‌ । 
यथा राघवनिमुक्तः शरः श्वसनविक्रमः ॥ रे५ ॥ 
गक्छेत्तद्वद्‌गमिष्यामि लड्भां रावणपालिताम्‌ | 
न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लक्षायां जनक्रात्मजाम्‌ ॥४०॥ 
अनेनेव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्‌ । 
यदि वा त्रिदिवे सीतां न #द्रक्ष्यामि कृतश्रमः ॥ ४१ ॥ 


9 पाठान्तरे--" द्रक्ष्याग्यक्ृतश्र मः | 


१० सुन्दरकाणडे 


वद्धा राक्षसराजानमानयिष्यामि रावणम । 
सवा क्ृृतकार्यो ऋमेष्यामि सह सीतया॥ ४२ ॥ 


आनयिष्यामि वा लझ्ढां समुत्पाट्य सरावणाम्‌ । 
एवबप्रुक्त्वा तु हनुमान्वानरान्वानरोत्तमः ॥ ४३ ॥ 
वे कपियों में उत्तम हनुमान वानरों से वोले कि, जिस प्रकार 
श्रीरामचन्द्र जी के ज्ौड़े हुए वाण हवा की तरह जाते हैं, उसी 
प्रकार में रावण पालित लड्ढा में चला जाऊँगा | यदि ज्ञनकनन्दिनी 
मुझे वहाँ न देख पड़ी, तो इसी वेग से में स्वर के चला जञाऊँगा । 
यदि धहाँ भो प्रयत्न करने पर सीता न देख पड़ी, तो में राक्षस- 
राप्त रावण को वाँध कर यहां लेग्राऊँगा | या तो में इस प्रकार 
सफल मनोरथ हो सीता सहित हो लौट गा, नहीं तो रावण सहित 
लड्डू का उखाड़ कर ही ले श्राऊंगां। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने वानरों 
से इस थक्ार कहा ॥ ३६ ॥ ३४० ॥ ४१॥ ४२ ॥ ७३ ॥ ग 
उत्पपाताथ येगेन वेगवानविचार यन्‌ | रा 
|." मेने 
सुपणमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्लरः ॥ ४४ ॥ 
मास के विध्नों की 5 भी परवाह न कर, वेगघान्‌ हनुभाम जो 
अत्यन्त वेग से कूरे ओर उस समय श्रपने के गरुड़ के तुल्य 
समम्का ॥ ४४॥ 


समुत्पतति तस्मिस्तु वेगात्ते नगरोहिणः । 
संहृत्य विठपान्सवान्समुत्पेतुः समनन्‍्ततः ॥ ४५ ॥ 


उम्र समय हनुमान जी के छलांग भरते ही, उस पहाड़ के पेड़ 
मथ पत्तों ग्रोर डालियों के खारों शोर से:-इनके पीछे वड़े वेग से 
चक्के ॥ ४७५ ॥ 


प्रथम: सर्गः ११ 


सर मत्तकायष्टि#मकान्पादपान्पुष्पशालिनः । 
उद्दहन्नुस्वेगेन जगाम विमलेअ्म्वरे | ४६ ॥ 
हनुमान जी पत्तियों से युक्त ओर पुष्पित बृत्तों को अपनी जाँघों 
के वेग से अपने साथ लिये धुए त्रिमत्त ध्याकाश में गये ॥ ४६ ॥ 
ऊरस्वेगोद्धता हृक्षा मुहते कपिमन्वथुः । 
प्रस्थितं अं लि 
प्रस्थितं दीघमध्वानं सख्ववन्धुमिव वान्धवा; ॥ ४७ ॥ 
जांघों के वेग से उड़े हुए वे पेड़, ऊछ ही देर तक हचुमान ज्ञी 
के पोछे पीछे गये । तदनन्तर जिस प्रकार दुर देश की यात्रा करने 
वाले बन्धु के पीछे उसके भाईवंद कुछ दुर तक जाकर लौद श्राते 
हैं उसी प्रकार ये बूत्त भी हनुमान जो फा थेड़ी दूर पहुँचा कर 
लौटे ॥ ४७॥ 
तदरुवेगोस्मथिताः सालाश्चान्ये नगोत्तमाः । 
अनुजग्मुईनूमस्त॑ सैन्या इव महीपतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हनुमान जो की जाँघों के वेग से उखड़े हुए साल झादि के 
बड़े बड़े पेड़ उनके पीछे वैसे दी चल्ते जाते थे, जैसे राज्ञा फे पीछे 
पीछे सेना चलती है ॥ ४८४ 
सुपुष्पिताग्रैब हुभिः पादपैरन्वितः कपिः । 
हनूमान्परवेताकारो व्भूवाद्वुतदशनः ॥ ४९ ॥ 
डस समय प्नेक फूले हुए बृत्तों से, पिछुयाये हुए एवं परयंता- 
कार हनुमान जी का अद्भुत रूप देख पड़ा ॥ ४६ ॥ 
सारवस्तोड्थ ये इक्षा न्‍्यमज्जेंस्लबणाम्भमसि | 
भयादित्र महेन्द्रस्य प्वत्ा बरुणालये ॥ ५० ॥ 


७ पाठान्तरे--' भ ”' । [| पाठान्तरे--'' तसूरू /' । 





श्२ छुन्दरकागडे 
हनुमान जो के पोछे उड़ने वाले वृत्तों में जे भारी पेड़ थे, ये 
समुद्र में गिर कर वेसे ही हर गये जैसे इन्द्र के भय से पद्दाड़ समुद्र 
में बे थे ॥ ५० ॥ 
स नानाकुसुमैः की! कपि साइकुरकेरकेः । 
शुशुभे मेघसझ्लाशः खद्योतेरिव प्बतः ॥ ५१ ॥ 
उन पेड़ों के फूलों, अड्डुरो ओ्रौर कलियों से उन मेघ के 
समान कपिश्रेष्ठ हञुमान जी ऐसे शोमायमान हे रदे थे, जेसे 
कि जुगुल॒झों से कोई पर्वत शेभायमान होता है ॥ ५१॥ 
विमुक्तास्तस्थ बेगेन मुकत्वा पुष्पाणि ते दमा! । 
अवशीयस्त सलिले निहत्ता; सुहदो यथा ॥ ५२ ॥ 


हनुमान जी के गमनवेग से छूट कर, वे वृत्त अपने फूलों का 
गिरा कर श्रोर तितर वितर है समुद्र के जल में उसी प्रकार गिरे, 
ज़िस प्रकार किसी श्रपने वंधुत्रन को पहुँचा कर, सुहृद लेग तितर 
बितर है जाते हैं ॥ ५२॥ 


लघुत्वेनोपपन्न॑ तद्विचित्रं सागरेह्पतत्‌ । 
द्रुमाणां विविध पुष्पं कपिवायुसमीरितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हचुमान जी के गमतवेग से उत्पन्न पतन द्वारा प्रेरित वृत्तों के 
विविध प्रकार के पुष्प, हल्के हेने के कारण सतरुद्र में विचित्र रीति 
से गिर कर शाभित होते थे ॥ ५३ ॥ 
#ताराशतमिवाकाशं प्रवभो स महाणवः | 
।पृष्पोधेणानुविद्धेन नानावणेंन वानर; ॥ ५४ ॥ 


# पाठान्तरे--'' ताशचित ”  पाठान्तरे--' 'अनुवद्धेन/', “सुगन्धेन” । 
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वभो मेघ इवाकाशे विद्युटूगणविभूषितः । 
तस्य वेगसमुद्भतेः अधपुष्पैस्तोयमदश्यत ॥ ५५ ॥ 


ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरिवाम्वरम्‌ । 
तस्याम्वरगतो बाहू दर्शाते प्रसारितों ॥ ५६ ॥ 


उन फूलों के गिरने से सप्रुद्र, सहस्त्रों ताराष्यों से ' शोमित 
थराकाश क्री तरह ज्ञान पड़ता था | खुगन्धयुक्त ओर रंग 
बिरंगे पुष्पों से कपिश्रेष्ठ हचुमान ऐसे शेमित हुए जैसे विज्ञली 
की रेल्ाग्रों से मण्डित आ्आकाशस्थित ग्रेथ् शोमित द्वाता है। ज्ञिस 
प्रका( श्राकाशमण्डल उदय हुए खुन्दर ताराग॥ के गुच्छों से सज्ञ 
जाता है ; उसी प्रकार समुद्र का जल हनुमान जी के गमनवेग से 
उड़ कर गिरे हुए पुष्पों से शाभित हाने लगा । उस समय हनुमान 
जी के पसारे हुए हाथ भाकाश में ऐसे ज्ञान पड़े ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ४६ 


प॑ताग्राद्िनिष्क्रास्तों पश्चास्याविव पन्नगों । 
पिवन्निव वभौ ंश्रीमान्सोर्मिमालं महाणंवम्‌ ॥ ५७ ॥ 


मानों पर्वत के शिखर से पाँच घिरों वाले दो सांप निकल रहे 
हों । भ्राकाश में जाते समय दचुमान जी जव नोचे के घुख करते थे, 
तब ऐसा ज्ञान पड़ता था कि, मानें तरझ्लों से युक्त समुद्र का पी 
डालना चाहते हैं ॥ ५७ ॥। 


पिपासुरिव चाकाशं दहशे स महाकपिः । 
तस्य विद्युत्मभाकारे वायुमार्गालुसारिण: ॥ ५८ ॥ 


# पाहान्तरे--' वेगसमाघूतेः ” । | पाठान्तरे--'* चापि सोर्मि- 
ज्ञा ? | 
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थ्रोर जब वे ऊपर के मुख उठा कर चलते तब ऐसा ज्ञान 
पड़ता मानों वे श्राकाश के पी जाना चाहते हैं। वायुमार्ग से जाते 
हुए हनुमान जी के विज्ली की तरह चमकते दुए ॥ ४८ ॥ 
नयने सम्प्रकाशेते प्॑तस्थाविवानलो | 
पिज्ले पिड़ाक्षम्रुख्यस्य बृहती परिमण्डले ॥ ५९ ॥ 
दोनों नेत्र ऐसे देख पड़ते थे जैसे प्व॑त पर दो थ्रोर से दावानल 
लगा हा । उनकी पोली पीती श्र बड़ो बड़ी ॥ ५६ ॥ 
चक्षुपी सम्प्रकाशेते #चन्द्रसूयांविवाम्बरे । 
मरुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमावर्भों ॥ ६० ॥ 
श्राँखें चन्द्रमा शोर घुय को तरह चमक रदी थों। लाल नाक 
ओर हनुमान जी का लाल लाल मुखमगडल ॥ ६० ॥ 
सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा सूर्यस्य मण्डलमू। 
लाइ्ग्ूलं च समाविद्धं प्वमानस्य शोभते ॥ ६१ ॥ 
अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छितः । 
लाइमगूलचक्रेण महाज्शुक्नदंग्ोडनिलात्मण: ॥ ६२॥ 
सन्ध्याकालीन घूर्य मण्डल की तरह शेभायमान हे रद्द था। 
थ्राकाशमार्ग से जाते समय हनुमान जो को हिलती हुई पूं छू ऐसी 
शेाभायमान हो रही थी, जेसे आकाश में इन्द्रध्यज्ञ। फिर जब 
कभी वे अपनी पूं छु को मगडलाकार कर लेते थे, तब मुख के सफेद 
दाँतों के साथ उनकी कवि ऐसी जान पड़ती थी ; ॥ ६१॥ ६२॥ 
के पाडल्तरै--* चद्धयूर्याविवोदितों ” ः | पाठान्तरे-- तत्सूय: 
मण्डलम ?! । 
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व्यरोचत महाप्राज्ञ। परिवेषीव भास्करः ।- 
स्फिग्देशेनाभिताम्र ण रराज स महाकपिः ॥ ९३ ॥ 


महता दारितेनेव गिरिगेरिकधातुना । 
तस्य वानरसिंहस्य छुवमानस्य सागरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ज्ैसो कि, सूर्य में मए॒इल पड़ने से घूर्य की छवि ज्ञान पड़तो 
है । उनकी कमर का पिछला भाग अत्यधिक लाल होने के कारण 
ऐसा जान पड़ता था, मानों पवेत में गेरू की खान खुली पड़ी दो। 
कपिसिंद हनुमान जो के समुद्र लाँघने के समय ॥ ह३ ॥ ४ ॥ 
कक्षान्तरगतो वायुजीमूत इव गति । 
खे यथा निपतन्त्युल्का शुत्तरास्ताद्विनिःस्ता ॥ ९५ ॥ 
इनकी दोनों वगलों में से वायु के निकलने का ऐसा शब्द द्वाता 
था जैसा कि, मेघ के गर्जने से दाता है। उस समय वेगवान कपि 
दसे देख पड़े, जैसे उत्तर दिशा से एक वड़ा श्प्नि का लुक्का दूसरे 
एक दोरे लुक्के के साथ दुक्तिक की श्रोर चला ज्ञाता दो ॥ ६५ ॥ 
दृश्यते 'सानुबन्धा च तथा स कपिकुझ्नरः । 
पतत्पतड्गसझ्भाशो व्यायतः शुझ्ुभे कपि; ॥ ६६ ॥ 
प्रहद्ध इव मातद्ग कक्ष्यया वध्यमानया । 
उपरिष्टाच्छरीरेण च्छायया चावगाढया ॥ ६७ ॥ 
सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत्तदा कपिः । 
य॑ं य॑ं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः ॥ ६८ ॥| 








4 सानुवस्धा--सपुच्छा । 
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तब जाते हुए छूर्य को तरदद बड़े शध्याकार वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान 
जी अपनी पूं कु सहित कमर में रस्सा वंधे हुए महांगत की तरह 
शाभायमान दोने लगे। आकाश में उड़ते हुए दनुमान जी के वड़े 
शरीर श्रोर समुद्र के जल में पड़ी हुई उसकी छाया. दोनों मिलकर 
ऐसी शोभा दे रहे थे, जैसी वायु के क्ोंक़ो से कॉपती हुई नोका 
शोभा देती है । हनु पान जो समुद्र के जिस भाग में पहुँचते ॥ ६6 ॥ 
६9 || ६८ ॥ 
#स स तस्योरुवेगेन सोन्माद इच लक्ष्यते । 
सागरस्येर्मिनालानि उरसा शैलवर्ष्यणा ॥ ६९ ॥ 
वहां वहाँ का समुद्र का भाग खलवलाता हुआ सा ज्ञान पड़ता 
था । वे पबत के समान श्रपने वत्तध्थत से समुद्र क्री लहरों के 
ढकेलते हुए चलते जाते थे ॥ ६6 । 
[ नोद-इस वर्णन से जान पड़ता है कि, दनुमान जी समुद्र के जरछ 
की सतद्व से बहुत ऊंचे नह्दां उड़े थे । ] 
अभिप्र स्तु महावेगः पुप्लुओे स महाकपिः । 
कपिवातशच वलवान्मेघवातशच निःखतः || ७० ॥ 
सागर भीमनि्ेष॑ कम्पयामासतुभू शम्‌ । 
विकर्षन्र्मिनालानि वृहन्ति लवणाम्भसि ॥ ७१ ॥ 
पुष्छुवे कपिशादूलो विकिरन्निव रोदसी । 
महाणवे 
मेर्मन्द रसक्लाशानुद्गतान्स महाणवे ॥ ७२ ॥ 


# पाठान्तरे--'' सागरस्योमिजालानामुरसा ” । 


«५ 
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#अतिक्रामन्महावेगस्तरद्ञान्गणयज्निव । 
तस्य वेगसमुद्धूतं जलं सजलदं तदा ॥ ७३॥ 


पक ते हनुमान जी के वेग से जञाने के कारण उत्पन्न वायु श्रोर 
दूसरा मेघों से उत्पन्न हुआ वायु--दोनों ही उस महागजेन करते 
हुए समुद्र को खुब्ध फर रहे थे । इस प्रकार वे त्तार सप्रुद्र की लहरों 
के चीरते हहुमान जी मानों प्राकाश कोर भूमि के शबलगाते हुए 
चले जाते थे। इस्री प्रकार मेह और मन्द्राचल पर्षत की तरह 
ऊँची ऊँची समुद्र की लहरों का नांघते हुए वे ऐसे उड़े चलने जाते 
थे, मानों वे तरज्नों का गिनते हुए जाते द्ां। उस समय कपि के 
तेज्जी के साथ ज्ञामे के कारण उड़ा हुआ समुद्र का जल ॥ ७०॥ 
७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 


अम्बरस्थ॑ विवश्राज शारदाभश्रमिवाततम्‌ | 


तिमिनक्रभषाः कूर्पा दृश्यन्ते विह॒तास्तदा ॥ ७४ ॥ 
शोर मेघ--(दोनें) श्राकाश में ऐसे शेोमायम्तान जान पड़ते थे 
जैसे शरत्कालीन मेघ शेभायमान द्वोते हैं । समुद्र में रहने वाले तिमि 
/ ज्ञाति के मत्स्य, मगर, श्रन्य प्रकार के मत्स्य तथा कछवे जल के 
ऊपर देख पड़ते थे भ्र्थाव्‌ जन के ऊपर निकज श्ाये थे ॥ ७४॥ 
वस्धापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम्‌ | 
प्रुवमानं समीक्ष्याथ भ्रुजड्रा; सागरालया! ।! ७५ ॥ 


व्योज्नि त॑ कपिशादूलं सुपर्ण इति मेनिरे ! 
दशयोजनविस्तीणा त्रिंशद्रोजनमायता ॥ ७६ ॥ 


# पाठान्तरे--*' अद्यक्रामन्‌ | 
बा? रा० खुए--२ 
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रद सुन्द्रकाणडे 


वे जल जस्तु ऐसे ज्ञान पड़ते थे जैसे मनुष्य का शरोर कपड़ा 
उतार केने पर देख पड़ता है। समुद्र में रहने वाले सर्पो ने दसुमान 
ज्ञो का आ्राकाश में बड़॒ते देख जाना कि, गरडु जी उड़े हुए चले 
ज्ञाते हैं। दस येजन चोड़ी श्रोर तीस येज्न लंबी ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 


छाया वानरसिंहस्य जले चारुतरा5भवत्‌ | 
श्वेताश्र घनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी ॥ ७७ ॥ 


तस्य सा शुशुभे छाया वितता लवणाम्भसि । 
शुशुभे स महातेजा महाकायों महाकपिः ॥ ७८ ॥ 
हनुमान जी के शरीर की छाया समुद्रजल में श्रत्यन्त शोभाय- 
मान ज्ञान पड़ती थी । पवननन्दन हनुमान जी के शरीर को श्रनु- 
गामिनी छाया, समुद्र के जल में पड़ने से सफेद रंग के वड़े बादल 
की तरह सुन्दर जान पडुती थी। वे महातेजस्वी प्रोर विशाल- 
काय महाकपि ॥ ७७ ॥ ७५॥ 


वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानित्र परत: । 
ग्रेनासों याति बलवान्वेगेन कपिकुन्नर। | ७९ ॥ 
आकाश में अवलंव रहित दो पंख वाले पर्वत को तरद्द खुशा- . 
मित हुए। वानरेत्तम तलवान्‌ हनुमान जी जिस मार्ग से वड़े वेग 
से गमन कर रहे थे, ॥ ७६ ॥ 
तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः । 
आपाते पक्षिसड्वानां पक्षिराज इवावभौ# || ८० ॥ 


# पाठ/न्तरे--/ हव वजन । 


प्रथमः सगे श्६ 


बह सप्ुद्र का मार्ग मानों दोना ऐसा मालूम पड़ता था। 
आकाश में गमन करते हुए हनुमान ज्ञी गरुड़ की तरह जान पड़ते 
थे॥ ८०॥ ५ 
हनूमान्मेघनालानि प्रकपन्मारुतो यथा । 
प्रविशन्नश्नजालानि निष्पतंथ पुन; पुन; ॥ <१ ॥ 
हसुमान ज्ञी वायु की तरह मेघ समूद के चोरते फाड़ते चले 
जाते थे। कभो तो वे बादल के भोतर छिप जाते थे और कभी वे 
वादल के वाहिर प्रकट द्वो जाते थे ॥ ८५१॥ 
प्रच्छन्नश्न प्रकाशश्व चन्द्रमा इव लक्ष्यते । 
पाण्डरारुणवर्णानि नीलमाज्चिप्ठकानि च ॥ ८२॥ 
जब थे बादल के बाहिर ध्याते तव वे घटा से निकले हुए चन्द्रमा 
की तरह जान पड़ते थे। सफेद, नीले, लाल श्रौर मंजीठ रंग 
के ॥ ५२॥ 
कपिनाकृष्यमाणानि महाश्राणि चकाशिरे । 
परवमानं तु तं दृष्ठा छुवगं त्वरितं तदा ॥ ८३ ॥ 
बड़े वड़े वादल, कपिप्रवर हनुमान जी से खींचे ज्ञाकर, ऐसे 
ज्ञान पड़ते थे, मानें वे पवन के द्वारा चालित हे रहे हों | हतुमान 
ज्ञी का बड़ी तेज़ी से समुद्र लांघते देख ॥ ८३ ॥ 
बहपुः पुष्पवर्षारि देवगन्धवेचारणाः# । 
तताप न हि त॑ सयः पुवन्तं वानरेशवरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
देवताओं, गर्धवों, झोर चारणों से उन पर फूलों की वर्षा 
की । खूर्यनारायण ने भी समुद्र लाघते समय हनुमान जी को धपनी , 
किरणों से सन्‍्तप्त नहीं किया ॥ ८५७ ॥ 


# पाठान्तरै--' दानवा: । / 
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२० सुन्द्रकाण्डे 


सिपेवे च तदा वायू रामकार्याथंसिद्धये । 
ऋषयस्तुष्टुबुश्चेनं प्रवमानं विहायसा ॥ ८५ ॥ 
शोर पवनदेव ने भो, भ्रीरामचन्द्र जी के कायं की सिद्धि के 
लिये, ( ज्ञात हुए ) हनुमान जी का श्रम हरने के लिये, शीतल हो, 
मनन्‍्द गति से सश्चार किया | थ्रांकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी 
की ऋषियों ने स्तुति की ॥ ८५ ॥ 


[ नाद--जो लोग छड्ढा में दनुमान जी का जाना समुद्र तैर कर वतछाते 
हैं; उनको इस इछो& में प्रयुक्त * बिद्वायता ” ( आकाशमार्ग से ) शब्द 
पर ध्यान देना चाहिये | ] 


जगुश्न देवगन्धर्वाः प्रशंसन्‍्तो महोजसम्‌ । 
नागाश्र तुष्ट॒वुयक्षा रक्षांसि विविधानि च# ॥ ८६ ॥ 


महावली हनुमान जी फी देवता ओर गन्धर्व भी प्रशंसा कर 
रहे थे । विविध बत्त, रात्तस भोर नाग सन्‍्तुष्ट हो ॥ ८६ ॥ 


प्रेक््याकराशे कपिवरं सहसा विगतकृमम्‌ । 
तस्मिन्पुवगशार्दूले प्रवमाने हनमति ॥ ८७ ॥ 


आकाश में कपिश्रे8 हनुमान को सहसा श्रमरद्दित ज्ञाते देख, 
प्रशंसा कर रदे थे । जिस समय हनुमान जो सपुद्र के पार जाने 
लगे ॥ ८७॥ 


इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागर: । 
साहाय्य॑ वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः ॥ ८८ ॥ 


५ पाठन्तरे--' विवुधा: खगाः । ” | पाठान्तरे-- प्रेक्ष्य सर्वे । '' 


प्रथमः सगः श्श्‌ 


तब समुद्र ईश्वाकुकुक्तेक्धवव धोरघुनाथ जी का सन्मान करने 
की कामना से साचने लगा कि, यदि इस समय में चानरश्रेष्ठ 
हछुमान जी की सहायता न ॥ ८८॥ 
करिष्यामि भविष्यामि 'स्ववाच्यों विवक्षताम्‌ | 
अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः ॥ ८९% ॥ 
करूँगा ते में सव प्रकार से निन्‍य समझा जञाऊँगा। क्योंकि मेरी 
उन्नति के करने चाल्ले तो इक्ताकुकुल के नाथ महाराज सगर ह्दी 
थे ॥ ८६ ॥ 
इक्ष्याकुसचिवश्ायं नावसीदितुमहंति । 
तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः ॥ ९० ॥) 
यह हनुमान जी इच्चाकुकुलोकूव श्रीरामचत्ग ज्ञी के मंत्री 
हैं। इनको किसी प्रकार का कष्ट न होना चाहिये। श्तः मुझे 
ऐसा प्रयतज्ञ करना चाहिये, जिससे हनुमान जी के विश्राम 
मिले ॥ ६० ॥ 
शेष॑ च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति । 
इति कृत्वा म्ति साध्वी समुद्रइछन्नमम्भसि ॥ ९१ ॥ 
मेरे द्वारा यह विश्राम कर समुद्र का शेष भाग खुखपूवक कूद 
ज्ञॉय । इस प्रकार पपने मन में साधु स्डुल्प निश्चय कर समुद्र जल 
से ढके हुए ॥ ६१॥ 
२हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम्‌ । 
त्वमिहासुरसद्वानां पाताछतलूवासिनाम्‌ || ९२॥ '. 
ः | सर्ववाच्य:--सर्व्रकारेण निन्‍्य: | ( गो० ) २ दिरण्यनाभ--हिरण्य- 
खड् । ( गो० ) 


श्र सुन्द्रकाणढे 
थ्रोर खुवर्ण की चोटी वाले गिरवर मैनाक पव॑त से बेलि--हे 
मेनाऋ ! पातालवासी श्रखुरों को ॥ ६२ ॥ 
देवराज्ञा गिरिभ्रेष्ठ परिषः सन्निवेशितः | 
त्वमेषां #ज्ञातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
रोकने के लिये, इन्द्र ने तुमका यहाँ एक परिघ ( ध्रर्गल वेंडा ) 
की तरद्द स्थापित कर रक़खा है। इन्द्र का इन देत्यों का पराक्रम 
मालूम है । जिससे वे पुनः ऊपर न निकल श्ार्वें॥ ६३ ॥ 
पाताल्स्याप्रमेयस्य द्वारमाह॒त्य तिष्ठसि ।/ * 
तियंगूथ्वमधश्रेव शक्तिस्ते शैल वर्धितुम्‌ ॥ ९४ ॥ 


इसीसे तुम असीम पाताल का द्वार रोके रहते हो । हे मेनाक ! 
तुम सीधे तिरहे, ऊपर नीचे जेसे चाही वैसे घठ वढ़ सकते हो ॥६७॥ 


तस्मात्सश्वोदयामि त्वामुत्तिष्ठ नगसत्तम । 
स एवं कपिशादूलस्त्वामुपेष्यति |वीय॑बान ॥ ९५॥ 
श्रतपव हे पर्वतोत्तम | में तुमसे कद्दता हूँ कि, तुम उठा । देखे। 
ये बलवान हनुमान तुम्दारे ऊपर पहुँचना हो चाहते हैं॥ ६५ ॥ 
हनूमान्रामकार्या्थ भीमकर्मा खमाप्छुतः । 
अस्य साहं मया कार्यमिक्ष्वाकुद्दितवर्तिनः ॥ ९६ ॥ 


श्रोरामचन्द्र जो का काम करने के लिये, भयड्डर कर्म करने 
वाले, हनुमान जी श्राकाशमार्ग से जा रहे हैं। में इक्त्वाकुवंशियों 
का हितेषी हूँ | प्रतएव मेरा यह कर्तंत्य है कि, में इनकी ( हनुमान 
जो की ) कुछ सद्दायता करूँ॥ ६६ ॥ 


# पाठान्तरे-- जातवीर्याणां । ? + पाठन्तरे--" ध्वामुप्योति | ” 


प्रथमः सगः ररे 


श्रम॑ च एबगेन्द्रस्य समीक्ष्येत्यातुमहेसि । 
दिरिण्यनामो मैनाके निशम्य लव॒णाम्भस; ॥ ५७ ॥ 
तुम हनुमान जी के भ्रम की शोर देख कर जल के ऊपर उठो | 
त्ञारसपुद्र के ये बचन खुन|दिरण्यश्टड्र मैनाक ॥ ६७ ॥ 
उत्पात जलात्तु महाद्रमलतायुतः । 
स सागरजलं भित्त्वा वभूवरत्युत्यितस्तदा ॥ ९८ ॥ 
बड़े बड़े बृत्तों शोर लताशओं से युक्त, 'जल के ऊपर तुरन्त 
निकल श्याया । उस समय घद सागर के जल का चीर कर वैसे ही 
ऊपर के उठा ॥ €८॥ 
यथा जलधर भिच्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः । 
स महात्मा मुहर्तेन पबेतः सलिलाहतः ॥ ९९ ॥ 
दर्शयामास श्रृज्ञाणि सागरेण नियोजित: | 
शातकुम्पमये: शृन्नैः सकिन्नरमहोरगैः ॥ १०० ॥ 
जैसे मेघों के चोर कर चमकते दुए सूर्यदेव उदय होते हैं। 
इस प्रकार सपुद्र जज से ढके हुए उन मदात्मा मैनाक पर्वत ने, 
समुद्र का कहना मान, एक मुद्दते में, झपने वे शिखर पानी के ऊपर 
निराल दिये जो खुवर्णमय शोर किन्नरों तथा वड़े बड़े उरगों द्वारा 
सेवित थे ॥ ६६ ॥ १०० ॥ 
आदित्पोदयसझ्डाशैरालिखद्भिरिवाम्बरम्‌ | 
तप्तजाम्बूनदेः शद्ढेः परवतस्य समुत्यितेः ॥ १०१॥ 
वे शिखर उद्यकालीन प्रकाशमान छूर्य की तरह थे 
श्राकाश के स्पर्श करते थे। उस प्व॑त के तप्तखुवर्ण जैसो शाभा 
वाले शिखरों के जल के ऊपर निकलने से ॥ १०१॥ 


२७ खुन्द्रकाणडे 


आकाश 'शख्रसह्लाशमभवत्काश्वनप्रभम्‌ । 
जातरूपमय: भ्रृड्ेश्रांजमाने! खयम्पर्मं! ॥ १०२ ॥ 
आदित्यशतसड्भाशः सो5भवदूगिरिसत्तम: | 
तमुत्यितमसड्रेनर हनुमानग्रतः स्थितम्‌ || १०३ ॥ 
मध्ये लवणतोयस्य विप्नोज्यमिति निश्चित: । 
स तमुच्छितमत्यथ्थ महावेगो महाकपि; ॥ १०४ ॥ 


नीला श्राकाश खुवर्णमय देख पड़ने लगा । उस समय वह 
अपनो श्रत्यन्त प्रकाश युक्त सुनहत्ले शिखरों की प्रभा से शोभायमान 
हुआ | उस समय सा घूयथं को तरह उस पर्वतश्रेष्ठ मैनाक की 
शोभा हुई। विना विलंव किये समुद्र से निकल, श्रागेखड़े हुए 
तथा जारी सपुद्र के वीच स्थित मेनाक पव॑त के देख, हनुमान जी 
ने अपने मन में यह निश्चित किया कि, यह एक विज्न थ्रा उपस्यित 
हुआ है। तव उस ध्त्यन्त ऊँचे उठे हुए मेनाक के हनुप्तान जी ने 
बड़े ज्ञोर से ॥ १०२॥ १०३ ॥ १०४॥ 


उरसा परातयामास जीमूतमिव मारुतः । 
स #तथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तम; ॥ १०५॥ 
श्रपनी छाती की ठाकर से वैसे ही हटा दिया जैसे पवनदेव, 
बादलों को हटा देते हैं। जय हनुमान जी ने इस गिरिश्रेष्ठ को हटा 
दिया या नीचे वैठा द्या ॥ १०५॥ 
बुद्धा तस्य कपेवेंगं जह॒प च ननाद च । 
तमाकाशगतं वीरमाकाशे समवस्थितः ॥ १०६ ॥ 


१ शब्सछाशं--नोलमित्यर्थ: | ( गो० ) २ असंगेन--विल बरादित्येन । 
( शि० ) 9 पाठान्तरे--' तदा | 
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प्रीतो हृष्टमना वाक्यमत्रवीत्पवेतः कपिम्‌ । 
मानुष॑ धारयन्रूपमात्मनः शिखरे स्थितः ॥ १०७ ॥ 


तब मेनाक, हनुमान जो के वेग का प्रनुभव कर, प्रसन्न हुआ 
झौर गर्जा | मेनाक पर्वत फिर ध्याकाश की ओर उठा प्रोर ध्याकाश 
स्थित वीर हनुमान जी से, प्रसन्न हो वड़ी प्रीति के साथ मनुष्य का 
रूप धारण कर तथा भ्रपने शिखर पर खड़े द्वो कर वोला ॥ १०६ ॥ 
॥ १०७ ॥ 


दुष्करं कृतवान्कमे लमिदं वानरोत्तम । 
निपत्य मम धृद्भेपु विश्रमखख यथासुखम्‌ ॥ १०८ ॥ 
हे घानरोत्तम ! यद् तुम वड़ा ही कठिन काम करने के उद्यत 
हुए है। । भ्रतः तुम मेरे श्टड्र पर कुछ देर ठहर कर विश्राम कर 
ल्ला। तद्नन्‍्तर तुम छुख पूर्वक श्रागे चले ज्ञाना ॥ १०८॥ 
राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः । 
स ल्वां रामहिते युक्त प्रत्यचेयति सागरः ॥ १०९ ॥ 


इस समुद्र की वृद्धि श्रीरामचन्द्र जी के पूर्वेपुरुषों द्वारा हुई है 
झोर तुम भ्रीरामचन्द्र जो के दितसाधन में तत्पर हो, अ्रतएव यह 
समुद्र झ्रापका ध्रातिथ्य सत्कार करना चाहता है १०६ ॥ 


कृते च प्रतिकतंव्यमेष धममंः सनातनः । 
सेज्यं तत्मतिकारा्थी त्वत्तः सम्मानमहति ॥ ११० ॥ 


क्योंकि उपकार करने घाले का डपकार करना यद सनातन 
धर्म है। से यह श्रीरामचन्द्र जी का प्रत्युपकतार करना चाहता है। 
धात: तुमके समुद्र के सम्मान को रक्ता करनी चाहिये ॥ ११० ॥ 
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त्वन्निमित्तमनेनाईं वहुमानात्नचोदितः । 
योजनानां शत चापि कपिरेष खमाप्छुत:ः ॥ १११॥ 
तुम्दारा सत्कार करने के लिये समुद्र ने मेरा वहुत सा सम्मान 
कर मुझे यहां भेजा है। उन्होंने मुकसे कहा है कि, देखे यह कपि 
सो येज्ञन जाने के लिये श्ाकाश में उड़े हैं ॥ १११॥ 
तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति | 
तिष्ठ त॑ हरिशादूंल मयि विश्रम्य गम्यताम्‌ ॥ ११२॥ 
श्रतः हनुमान जी तुम्दारे शिल्वर पर विश्राम ।कर शेष मार्ग के 
पूरा कर | .से हे कपिशादूल ! तुम यहाँ ठदर कर विध्ाम करो। 
तदनन्तर प्रागे चल्ले ज्ञाना ॥ ११२॥ 
तदिदं गन्धवत्स्रादु कन्दमूलफलं वहु । 
तदाखाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रम्य श्वो गमिष्यसि ॥ ११३ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! मेरे वृत्तों से खादिश और खुगन्ध युक्त वहुत से 
कन्दपूल फ्लो को खा कर विभ्राम करो । कल सबेरे तुम चलते 
जाना॥ ११३॥ 
अस्माकमपि सम्बन्ध; कपिमुख्य ल्वयास्ति वे । 
प्रख्यातख््रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रह! ॥ ११४ ॥ 
हे कपियों में प्रधान ! मेरा भी तुम्हारे साथ कुछ सम्बन्ध है, 
जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तुम महागुण के ग्रहण करने बालन 
दे भ्रर्थात्‌ बड़े गुणी हा ॥ ११४॥ 
वेगवन्तः प्रवन्तों ये प्लवगा मारुतात्मम | 
तेपां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुज्ञर ॥ ११५॥ 
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है पवननन्दन |! इस ल्लाक में जितने कूदने वाले वेगवान वानर 
हैं, हे कपीश्वर | उन सब में, में तुपके मुख्य समझता हैं ॥ ११५ ॥ 


अतिथिः किल पूजाई; प्राकृतोषपि विजानता । 
धर्म जिज्ञासमानेन कि #पुनर्यादशों भवान ॥ ११६॥ 
धर्म जिज्ञासुओं के लिये तो एक साधारण भ्रतिथि भी पूज्य है, 
फिर ध्रापके समान गुणी ध्मतिथि का सत्कार करना ते मेरे लिये 
सं्वंधा उचित ही है ॥ ११६॥ 
त्वं हि देववरिष्ठस्थ मारुतस्य महात्मनः । 
पुत्रस्तस्येव वेगेन सदशः कपिकुज्चर ॥ ११७॥ 
फिर तुम देवताश्नों में श्रेष्ठ महात्मा पदनद्रेव के पुत्र हो। हे 
कपिकुश्वर ! बेग में भी तुम अपने पिता के समान दी दो ॥ ११७॥ 
पूजिते त्वयि धम्मज्ञ पूजां प्रामरोति मारुतः | 
तस्मात्त्वं पूजनीयो मे श्रणु चाप्यत्र कारणम्‌ ॥*१८॥ 
हे धर्मक्ष ! तुम्हारी पूजा करने से मानां पवनदेव दी का 
पूजन हो गया । अ्रतः तुम मेरे पूज्य हो। इसके श्तिरिक्त शरौर 
भी एक कारण तुम्दारे पूज्य होने का है। उसे भी तुम खुन 
का ॥ ११८॥ 
पूर्व कृतयुगे तात पर्वताः पश्षिणो3भवन । 
'तेडभिजस्मुर्दिश! सर्वा गरडानिलवेगिनः ॥ ११९ ॥ 


» पाठान्तरे--' पुनस्त्वाहशों सद्वान्‌ । ”! | पाठान्तरे--' ते हि । हट 
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दे तात ! प्राचीन काल में सत्ययुग में सव पदाड़ों के पंख हुप्रा 
करते थे। वे पंखधारी पद्दाड़ गरुड़ जो को तरह बड़े वेग से चारों 
ओर उड़ा करते थे ॥ ११६॥ 
ततस्तेषु प्रयातेषु देवसद्वा! सहर्पिभिः । 
भूतानि च भयं जम्मुस्तेषां पतनशड्जया | १२० ॥ 
पव॑तों के उड़ते देख, देवता, ऋषि तथा श्रन्य समस्त प्राणी 
उनके श्पने ऊपर गिरने की शड्भुध से डर गये ॥ १२०॥ 
बतः क्रुद्ध: सहस्राक्षः पव॑तानां शतक्रतुः । 
पक्चांश्रिच्छेद वज्ञेण तत्र तत्र सहस्शः ॥ १२१॥ 
तब हज़ार नेत्रों वाल्ने इन्द्र ने कुपित हो, श्रपत्ने वज्न से इधर 
उधर घूमने वाले हजारों पहाड़ों के पंख काठ डाले ॥ १२१॥ 
स मामुपगतः क्रुद्धों वजमुद्य मय देवराट्‌ । 
ततो5हं सहसाक्षिप्त: श्वसनेन महात्मना ॥ १२२॥ 
जब देवराज़ इन्द्र वजत्र उठा कर मेरी शोर श्राये, तव महात्मा 
पवनदेव ने मुकके सहस्रा उठा कर फेंक दिया ॥ १२२॥ 
अस्मिल्लवणतोये च प्रक्षिप्तः छुवगोत्तम । 
गुप्तपक्नः समग्रश्न तब पित्राअभिरक्षितः ॥ १२३॥ 


हे वानरोत्तम ! मुझे उन्होंने इस खारी समुद्र में उठा कर फेंक 
दिया | इस प्रकार तुम्हारे पिता पवनदेव ने मेरे समस्त पंखों की 
रक्ता की ॥ १२३॥ 


ततोऊहं मानयामि त्यां मान्यो हि मम्र मारुतः । 
लया में होष सम्बन्ध! कपिमरुख्य महागुणः॥ १२४ ॥ 
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है पवननन्दून ! तुम्हारे साथ मेरा यही सम्बन्ध है। तुम एक 
ते मेरे पूज्य पवनदेव के पुत्र हो दूसरे कपियों में मुख्य घोर पड़े 
गुणवान होने के कारण मेरे मान्य हो, ध्मतः में तुम्हारी पूजा करता 
हैं ॥ १२७ ॥ | 
#अस्मिल्ेवविधे कार्ये सागरस्य ममैव च । 
प्रीति प्रीतमनाः कतु त्वमहसि महाकपे ॥ १२५ ॥ 
हे महाकपे ! तुम्दारे ऐसा करने पर मेरी ओर सागर की प्रीति 
झोर भी वढ़ेगी भ्रथव्रा तुम्दारे ऐसा करने पर में ओर समुद्र बहुत 
प्रसन्न हँगे, ध्मतः है महाकपे ! तुम मेरा श्रातिथ्द्र ग्रदण कर मुर्के 
प्रसक्ष करो ॥ १२५ ॥ 
श्रम॑ मोचय पूजां च ग्रहण कपिसत्तम । 
प्रीति च बहुमन्यस्व प्रीतोडस्मि तव द्शनात्‌॥ १२६॥ 
है. कपिसत्तम | तुम अपना भ्रम दूर कर, मेरा ध्ातिथ्य ग्रहण 
कर मुझे प्रशक्न करो। तुम्हें देखकर मुझे वड़ी प्रसन्नता हुई हे 
॥ १८६ ॥ 
एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नगोत्तमत्रवीतू | 
प्रीतोन्‍स्मि क्ृतमातिथ्यं मन्युरेषोप्पनीयताम्‌ ॥| १२७ ॥ 
जव मैनाक ने इस प्रकार कहा तव कपिशरेष्ठ हलुमान जी ने 
गिरिश्रेष्ठ मेनाक से कहा-में आपके प्रतिथ्य से प्रसन्न हैँ । झापने 


मेरा सत्कार किया, शव ध्याप श्पने मन में किसी प्रकार का खेद 
न करें ॥ १२७ ॥ 








» पाठान्तरे--'' तस्सिन्‌ |” [ पाठान्तरे--'' मेक्षय ” 
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त्वरते कार्यकालो मे अहृश्नाप्यतिवर्तते । 
प्रतिज्ञा च मया दत्तान स्थातव्यमिहान्तरा ॥ १२८ ॥ 
एक ते मुझे का करने की त्वरा है | दूसरे समय भी वहुत हो 
चुका है । तीसरे मैंने वानरों के सामने यह प्रतिज्ञा भी को है कि, में 
बीच में कहीं न ठहरूँगा ॥ १२८ ॥ 
इत्युक्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुद्भवः | 
जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान्पदसन्निव ॥ १२९॥ 
यह कह कर क्रपिश्रेष्ठ हत्मान जो ने मैनाक को दाथ 
से छुझआ। तदनन्तर पराक्रमी हनुमान हँसते हुए श्राकाश में उड़ 
चल्ने ॥ १२६॥ 
स पर्व तसमुद्राभ्यां वहुमानादवेक्षितः | 
पूजितश्रोपपन्नाभिराशीर्मिरनिलात्मजः ॥ १३० ॥ 
तब तो समुद्र श्रोर मेनाक पर्वत ने हनुमान जी को बड़ी प्रतिष्ठा 
को द्वशट से देखा, उनको श्राशीर्वाद दिया श्रौर उनका प्रभिनम्दन 
किया ॥ १३०॥ 
गत बे (९ ७ 
अथोश्व दूरमुत्पत्य हिल्ला शैलमहाणवों । 
पितुः पन्‍्थानमास्थाय जगाम विमलेअ्म्वरे | १३१॥ 
तदनन्तर हनुमान जो, मैनाक तथा समुद्र को छोड़, बहुत 
ऊँचे विमल आकाश में ज्ञा, पवन के मार्ग से उड़ कर जाने लगे 
॥ १३१ ॥ व 
#ततश्ोध्वगर्ति प्राप्य गिरिं तमवलोकयन्‌ । 
वायुमूनुर्निरालम्वे जगाम विमलेउ्म्वरे || १३२॥ 


» पाठान्तरे “ भयइचोध्वंगति । ? 
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हजुमान जी ने श्याकाश में पहुँच मैनाक की प्ोर देखा ओर 
किर वे पवननन्दन निरालम्ब ( विना सद्दारे ) विमल आकाश में 
डड़ चले ॥ १३२॥ 
[ नेोट--इहनुमान जी का आकाश मार्ग से जाना पु इछोकों थे स्पष्ट है ।] 
#द्वितीयं हनुमत्कमे दृष्ठा तत्र सुदुष्करम्‌ । 
५ 
प्रशशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाअ परमषयः ॥ १३२३॥ 
हनुमान जो का यद दूसरा दुष्कर कार्य देख, सब देवता, सिद्ध 
झर महर्षि गण उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ १३३ ॥ 
देवताआभवन्हृष्टा स्तत्रस्थास्तस्य कर्मणा । 


काअनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षत्र वासव; ॥ १३४ ॥ 
उस समय वहाँ जे देवता उपस्थित थे वे तथा सहस्त्र नेत्र इन्द्र 
खुबर्णश्णड़ घाले मेनाक के इस कार्य से उसके ऊपर बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ १३४॥ 
+उबाच वचन धीमान्परितोषात्सगद्वदम्‌ | 


सुनाभ॑ पव॑तश्रेष्ठं खयमेव शचीपतिः ॥ १३५॥ 
शीपति देवराज्र एन्द्र स्वयं खुबर्ण श्टड्डचाले पर्व॑तश्रेष्ठ मैनाक 
से प्रसन्न हा, गद्गद वाणी से बेत्ते ॥ १२५ ॥ 
हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोहस्मि ते भृशम्‌ । 
अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथासुखम्‌ ॥ १३६९॥ 
हे खुबर्ण शिखरों वाले शैलेन्द्र ! मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न 


हुआ। में तुझका अभयवर देता हूँ। तू ग्रव जहाँ चाहे वहाँ खुल- 
पूरक दसकतादै॥३६॥ | है॥ र३६॥ 
० पाठान्तरे--'' तद्वितीयं इनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । 
+ पाठास्तरे-- श्रीमान्‌ । ? 


३२ सुन्द्रकायडे 


साह्ं कृतं त्वया सोम्य विक्रान्तस्य हनूमतः । 
क्रमतो योजनशतं निर्भयस्यथ भये सति ॥ १३७ ॥ 


दे सैम्य ! भय रहते भी पराक्रमी हनुमान जी के निर्भोक 
है। सो याजन समुद्र के पार जाते देख, तथा उनको बीच 
में विध्ञाम करने का अवसर दे तूने उनकी वड़ी सहायता की 
है॥ १३७ ॥ 
जे येह 
रामस्येष हि दोत्येन याति दाशरथेहरिः । 
सत्क्रियां कुव॑ता तस्य तोषितोअस्मि भृञ् त्वया ॥ १३८॥ 
ये हनुमान जी, श्रोरामचन्द्र जो के दूत वन कर ज्ञा रहे हैं। 
इनका तूने जे। सत्कार किया, इससे में तेरे ऊपर ध्त्यस्त प्रसन्न 
हु्रा हैं ॥ १३८॥ 
( मद्विपुल हु 
तत; प्रहपमग पवतोत्तमः । 
देवतानां पतिं दृष्ठा परितुष्टं शतक्रतुम्‌ ॥ १३९ ॥ 
तब तो गिरिश्रेठ मेनाक, देवराज़ इन्द्र का अपने ऊपर प्रसन्न 
देख, वहुत प्रसन्न दुआ ॥ १३६ ॥ 
स॒ वे दत्तवरः शैलो वभूवावस्थितस्तदा । 
हनूमांथ्र मुहूर्तन व्यतिचक्राम सागरम्‌॥ १४० ॥ 


इन्द्र से अभयदान प्राप्त कर, मेनाक खुस्थिर हुआ । डघर हलु- 
मान जी भो मेनाक श्रधिक्तत सम्रद्र के भाग के मुहुत्त मात्र में पार 
कर गये ॥ १४० ॥ 


ततो देवा; सगन्धर्वाः! सिद्धाइच परमर्षय: । 
( ५ ु 
अन्रुवन्प॒यंसझ्ञाशां सुरसां नागमातरम्‌ ॥ १४१॥ 
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तब तो देवताधों, गन्धवों, सिद्धों श्रोर मदृषियों ने सूये के समान 
प्रकाश वाली नागों की माता खुरसा से कहा ॥ १७१॥ 
अय॑ वातात्मजः श्रीमान्छुवते सागरोपरि । 
हनूमात्नाम तस्य त्वं मुहृते विप्नमाचर ॥ १४२ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी समुद्र के पार जाने के लिये आकाश 
मार्ग से जले जा रहे हैं | ध्मतः तुम उनके गमन में एक मुद्दत्त के 
लिये विध्न डालो ॥ १४२॥ 
राक्षसं रूपमास्थाय सुघोर पव॑तोपमम्‌। 
दंष्टाकरालं पिड्ढाक्ष॑ं वक्‍त्रं कृत्ता नभःसमम्‌ ॥ १४३ ॥ 
धघतः तुम भ्रति भयडुर पर्वत के समान बड़ा राक्तस फा रूप 
धर कर पोले नेत्रों सहित भयडुर दांतों से युक्त प्रपना मुख वना 
कर इतनी वढ़े। कि श्ञाकाश छू लो॥ १४३ ॥ 
बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयथ्ास्य पराक्रमम्‌ । 
त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति ॥ १४४ ॥ 
क्योंकि हम सब हनुमान जो के बल और पराक्रम को परीक्ता 
लेना चाहते हैं। या तो हनुमान तुमका किसी उपाय से जीत 
लेंगे प्भथवा दुःखी हो कर चत्ते जायगे ॥ १७४॥ 
एवमुक्ता तु सा देवी देवतैरभिसत्कृता । 
समुद्रमध्ये सुरसा विश्रती राक्षसं वपुड॥ १४५ ॥ 
जब देवताओं ने खुरसा से आदर पूर्वक इस प्रकार कद्दा, तव 


खुरसा राक्षसो का रूप धर समुद्र के वीच जा खड़ी हु३ ॥ १४५॥ 
वा० रा० खु०--३ 


३७ सुन्द्रकाणेडे 


विकृतं च विरूपं च स्वस्थ च भयावहम्‌ । 
प्लवमानं हनूमन्तमाहत्येदमुवाच ह॥ १४६ ॥ 
उस समय का सुरसा का रूप ऐसा विकट भर भयद्गर था 
कि, जिसे देख सव के डर लगता था । छुरसा, समुद्र के पार जाते 
हुए हनुमान जो का रास्ता छेक कर उनसे कहने लगी ॥ १४६॥ 
मम भक्ष्य: प्रदि्टस्तवमीरवरेवानरपंभ । 
अहं तां भक्षयिष्याप्रि प्रविशेदं ममाननम्‌ ॥ १४७ ॥ 
हे वानरश्रेष्ठ ! देवताश्ं ने तुकका मेरा मह्य वनाया है। इस- 
लिये में तुकका खा जाऊँगी । आ तू भ्रव मेरे मुल्ष में घुस ॥ १४७॥ 
एवयुक्त: सुरसया प्राज्ललिवानरपंभः । 
प्रहष्टटदनः #श्रीमान्सुरसां वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १४८ ॥ 
सुरसा के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न हो कर 
खुरसा से कहा ॥ १४८॥ 
रामो दाशरथिः श्रीमान्पविष्टो दण्डकावनम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भ्राता वैदेद्या चापि भायया ॥ १४९ ॥ 
दशसथनन्दन श्रीराम चन्द्र जी अपने भाई लक्ष्मण ओर भार्या 
सोता के साथ दयडकारण्य में आये ॥ १७६॥ 
१अन्यकार्यविषक्तस्थ वद्धवेरस्य राक्षसे: । 
तस्य सीता हता भाया रावणेन तपस्िनी ॥ १५० ॥ 


१ अन्यकायविषक्तसध्य--मारीचम्तगगप्रदण प्यासक्तसल्थ । (गो० ) 
० पाठान्तरे-- '' श्रीमानिदं वचनमबवीत्‌ । ” | पाठान्तरे--" दाशर- 
थिर्नाम । 
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प्रौर कारणान्तर से उनसे ओर राक्तसों से परस्पर शन्रुता हो 
गयी । इससे रावण उनकी तपल्विनी भार्या सोता को हर कर ले 
. गया ॥ १५४० ॥ 
तस्या; सकाझं दूतो5हं गमिष्ये रामशासनात्‌ । 
कतुमहंसि रामस्य साहां विषयवासिनी ॥ १५१ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी की धाज्ञा से में सीता जी के पास दुत कन कर 
ज्ञा रहा हूँ | तुम धीरामचन्द्र जी के राज्य में वसने वाली हो, अतः 
तुम्दें तो मेरी सहायता करनी चादहिये।॥ १५१ ॥ 
अथवा मैथिलीं दृष्ठा राम॑ चाह्िष्टकारिणम्‌ । 
आगमिष्यामि ते वकत्रं सत्यं प्रतिथणोमि ते ॥ १५२ ॥ 
अथवा ज्ञव में सीता को देख, े अक्लिश्कर्मा श्रोरामचन्द्र जो के 
उनका समाचार दे श्रार्ज तब में तुम्दारे मुख में ग्राकर प्रधेश 
करूँगा । में यद्द तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हैँ ॥। १५२ ॥ 
एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी । 
तं प्रयान्तं समुद्गीक्ष्य सुरसा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५३ ॥ 
जब हजुमान जी ने इस प्रकार उससे कहा, तव वह कामरूपिणी 
खुरसा हनुमान जो का जाते देख, उनसे वाली ॥ १४३ ॥ 
व्ं जिज्ञासमाना वे नागमाता हनूमतः । 
हनमान्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेष वरो मम ॥ १५४ ॥ 


दसुमान जी के वल की प्ीत्ञा लेती हुई नागमाता वाली कि, है 
हनुमान ! मुझको ब्रह्मा जो ने यद वर दे रस्ता है कि, मेरे झ्ागे से 
कोई ज्ञोता ज्ञागता नहीं जा सकता ॥ १४४ ॥ 


३६ खुन्द्रकायडे 


प्रविश्य बदन मेज्य गन्तव्यं वानरोत्तम । 
बर एप पुरा दत्तों मम धात्रेति सरा ॥ १५५॥ 
दे वानरोत्तम ! पहिले तुम मेरे मुख में प्रवेश करो, फिर तुरन्त 
चत्ते जाना | विधाता ने मुझे पुर्वकाल में यही वरदान द्या 
है॥१४४॥ 
व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुर; । 
एबमुक्तः सुरसया क्रुद्धों वानरपुज्ञचः ॥ १५६ ॥ 
यह कह कर नागवाता सुरसा, श्रपना वड़ा भारी मुख फैला, 
हनुमान जी के सामने खड़ी हो गयी | खुरसा के ऐसे वचन खुन 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी क्रुद्ध हुए ॥ १५६ ॥ 
अव्नवीत्कुरु वै बकत्रं येन मां विपदिष्यसे । 
इत्युक्ता स॒रसां क्रुद्धा दशयोजनमायता# ॥ १५७ ॥ 
हनुमान जी ने उससे कहा कि, वू श्रपना मुख उतना वड़ा फैला 
जिसमें कि में समा सकूँ | यह खुन उरसा ने क्रुद्ध हो श्रपना मुख 
दस याजन फेलाया ॥ १५७॥ 
दशयोजनविस्तारों वभूव हनुमांस्तदा | 
त॑ दृष्ठा मेघसड्भार्श दशयोजनमायतम्‌ | १५८ ॥ 
तब हनुमान जी ने भो अपना शरीर दस येजन का कर लिया। 


तव हनुमान जो के छरीर के मेघ के समान दस येजन लंबा देख 
॥ १५५॥ 





० पाठान्तरे-- ४ इत्युक्ता सुरसां क्रुद्ों दशयेजनमायताम्‌ । 


प्रथमः सर्गंः ३७ 


चकार #सुरसाप्पास्यं विंशद्योजनमायतम्‌ । 
तत; पर हनूमांस्तु त्रिंशयोजनमायतः ॥ १५५ ॥ 


खुरला ने ध्यपना मुख वीस येजन का कर लिया | तब हनुमान 
जी ने थ्रपना शरीर तीस येजन लंवा कर लिया ॥ १५४६ ॥ 


चकार सुरसा वकत्रं चत्वारिंशत्तवायतम्‌ | 
वभूव हनूमान्वीरः पश्चाशद्योजनोच्छितः ॥ १६० ॥ 
तब खुरसा ने अपना मुत्ल चालीस येजन चौड़ा कर लिया । 
इस पर हनुमान जी ने अपना शरोर पचास येजन ऊँचा कर लिया 
॥ १६० ॥ 
चकार सुरसा वकत्रं पष्टियोजनमायतम्‌ । 
तथैव हनुमान्वीरः सप्ततीयोजनोच्छितः ॥ १६१ ॥ 
इस पर जव छुरसा ने अपना मुल्ल साठ याजन चोड़ा किया, 
तब हनुमान जी सत्तर येजन के हो गये ॥ १६१॥ 
चकार सुरसा वकत्रमशीतीयोजनायतम्‌ । 
हनूमानचलप्रख्यो नवतीयोजनोच्छितः ॥ १६२ ॥ 
इस पर जव सुरसा ने अपना मुख प्स्सी येजन का कर लिया 
तब हनुमान जो ब्रहदाकार पर्वत कली तरद्द नब्बे येजन लंबे हो गये 
॥ १६२॥ 
चकार सुरसा वकत्रं शतयोजनमायतम्‌ । 
तद्रृष्टा व्यादितं 'चास्य॑ वायुपुत्रः सुबुद्धिमान ॥१६३॥ 





9 पाठान्तरे--“ सुरसा चाय । ” | पाठास्तरे-- स्वास्य । ट 


शेप सुन्दरकागडे 


दी्॑जिद्द सुरसया सुधोरं नरकेपमम्‌ । 
स संक्षिप्यात्मन: कायं जीमूत इव मारुति; ॥ १६४ ॥ 
तन्मुहूर्ते हनुमान्वभूवाहुष्ठमात्रक:। 
सोभिपत्याशु तद्वक्त्रं निष्पत्य च महावल१# ॥१६५॥ 
इस पर जब खुरसा ने अपना मुख सो येजन फैलाया ; तव 
बुद्धिमान्‌ वायुनन्दन हनुमान जी ने उसके उल सो येजन फैले हुए 
वड़ी ज़िह्ा से युक्त, भत्ड्टूर और नरक की तरह मुख का देख, मेघ 
को तरह श्रपने शरीर के समेठा श्र वे तत्त्ण पंगूठे के वरावर 
छोटे शरीर वाले हो गये। तदनन्तर वे महावली उसके मुख में 
प्रवेश कर तुरन्त वाहिर निकल श्राये ॥ १६३॥ १६४॥ २६५ ॥ 
अन्तरिक्षे स्थित; श्रीमान्प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ | 
प्रविष्टोउस्मि हि ते वकत्रं दाक्षायणि नमोस्तु ते॥ १६६ ॥ 
झोर श्राकाश में खड़े हो हँसते हुए यह बेत्ले-दे दात्ञायणि ! 
तुमका नमस्कार है | में तेरे मुख में प्रवेश कर चुका ॥ १६६ ॥ 
गमिष्ये यत्र वेदेही सत्यश्नास्तु वरस्तव | 
त॑ दृष्ठा वदनान्युक्तं चन्द्र राहुमुखादिव ॥ १६७॥ 
तेरा वरदान सत्य हा गया । श्रव में वहां ज्ञाता हूँ, जद्दां सीता 
जी हैं। राहु के मुख से चन्द्रमा के समान, हनुमान जी का अपने 
मुख से निकला हुथ्ा देख, ॥ १६७ ॥ 
अन्नवीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्‌ | 
अर्थसिद्ध्ये हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ ॥१६८॥ 


# पाठान्तरे--" मद्दाजव: | 


प्रथमः सगे ३६ 


छुरसा ध्मपना रूप धारण कर हनुमान ज्ञो से बोली--दे कपि- 
श्रेष्ठ) तुम अपना कार्य सिद्ध करने के लिये जहाँ चाह्दो तहाँ ज्ञाओ 
॥ १६८ ॥ 

समानय ल्वं वैदेहीं राघवेण महात्मना । 
तत्तुतीय॑ हनुमतो दृष्ठा कर्म सुदुष्करम्‌ ॥ १६९ ॥ 

झौर महात्मा श्रीरामचन्द्र जी से सीता का लाकर पिला दो | 
हलुमान जी का यह तीसरा दुष्कर कर्म देख, ॥ १६६ ॥ 

साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम्‌ । 

स सागरमनाधृष्यमम्येत्य वरुणालयम्‌ ॥। १७० ॥ 
जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुढोपमः । 

सेविते वारिधाराभिः पत्नगैश्व निषेविते ॥ १७१ ॥ 

« साधु साधु ” कद कर सव लेग हनुमान जी की प्रशंसा 
करने लगे ।| तदनन्‍्तर हनुमान जी वरुणालय समुद्र के ऊपर, 
झाकाशमार्ग से गरुइ को तरह बड़े वेग से जाने लगे। वह 
प्ाकाशमार्ग जलधारा से युक्त, पत्तियों से सेवित था॥ १७०॥ 
॥ १७१॥ 

चरिते 'कैशिकाचार्यरैरावतनिषेविते । 
सिंहकुल्लरशादूलपतगोरगवाहने; ॥ १७२ ॥ 
विमाने: सम्पतद्विश्व विमले! समलडनकृते । 
वज्नाशनिसमाधातैः पावकेसपशोभिते ॥ १७३ ॥ 








१ क्षैशिकाचार्यें:--कैशिकेरा गविशेषे आचार्य: विद्याघरविशेषैरिष्यथः । 
( गो ) 
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तुम्ुरु आदि विद्याधरों से सेवित, ऐरावत सहित, सिंद, गजेन्द्र, 
शादूल, पत्तों श्रौर सर्प श्रादि वाहनों से युक्त निर्मेल विमानों से 
भूषित; वज्न के तुल्य स्पर्श वाल्ले, भ्रप्नि तुल्य॥ १७२ ॥ १७३॥ 
कृतपुण्यमेहा भागे! स्वगंजिद्विरलडकृते । 
बहता हृव्यमत्यथ सेविते 'चित्रभानुना॥ १७४ ॥ 
ग्रहनक्षत्रचन्द्राकतारागणविभषिते । 
महर्पिगणगन्धवनागयक्षसमाकुले ॥ १७५ ॥ 
विविक्त विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते | 
देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रमूयपथे शिवे | १७६ ॥ 
पुणयात्मा महाभाग स्व के जोतने वालों से शोमित, सदा ही हन्य 
का लिये हुए यप्नि, ग्रह, सूप ओर तारागण से सेवित; महर्षि, गन्धर्व, 
नाग श्रोर यत्तों से पूण, एकान्त, विमल, विशाल कोर विश्वावसु 
गन्धवे से सेवित, इन्द्र के ऐरावत गज्ञ से रोंदा हुआ; चन्द्रमा शोर 
सूर्य का सुन्दर मार्ग ॥ १७७॥ १७५॥ १७६ ॥ 
विताने जीवलोकस्य विमले ब्रह्मनिमिते | 
बहुशः सेविते वीरेविंद्याधरगणवरे ॥ १७७ ॥ 
जीवलोक का चॉँदोवा रूपी इस स्वच्छ मार्ग को ब्रह्मा जी ने 
बनाया है । इस मार्ग का सेवन श्रनेक् वीर श्रोर श्रेष्ठ विद्याधर गए 
किया करते हैं ॥ १७७ ॥ 
जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुति: । 
[ धनूपान्मेघजालानि प्रकपन्मारुतो यथा ॥ १७८ ॥ 
१ चित्रभानुना --वहिना । ( गो० ) 
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ऐसे वायुमाग से पवनकुमार हनुमान ज्ञी गरुड़ ज्ञी की तरह 
बड़ी तेज्ञी के साथ, उड़े चल्ले जाते थे । जाते हुए वे मेघों के चीरते 
हुए चल्ते जाते थे ॥ २७८ ॥ कु 
कालागुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च | 
कपिना55कृष्यमाणानि महाश्राणि चकाशिरे ॥ १७९ ॥ 
काले, झ्रगर की तरह लाल, पीले प्रौर सफेद रंग के बड़े बड़े 
बादूल क्पिश्रेष्ठ हनुमान जो द्वारा खींचे जाकर भ्त्यन्त शोभा के 
प्राप्त होते थे ॥ १७६ ॥ 
प्रविशन्नश्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः । 
प्राहपीन्दुरिवाभाति निष्पतन्म्रविशंस्तदा ]॥ १८० ॥ 
प्रदश्यमानः सर्वत्र हनुमान्मारुतात्मजः । 
भेजेज्म्बरं निरालम्वं लम्बपक्ष इवाद्रिराट्‌॥ १८१ ॥ 


हनुमान जो कमी ते मेघों के पोडे दविप जाते आर कभी वाहिर 
निकल श्ााते थें। उनके वारंबार मेघों में किपने श्रोर निकलने से थे 
वर्षा कालीन चन्द्रमा की तरह सर्वत्र सब को देख पड़ते थे। हनु- 
मान जी पंख लटकाये पर्वतश्रेष्ठ की तरह निराधार मार्ग में देख 
पड़ते थे ॥ १८० ॥ २८१ ॥ 


प्लवमानं तु त॑ं दृष्ठा सिंडिका नाम राक्षसी । 
मनसा चिन्तयामास प्रठृुद्धा कामरूपिणी ॥ १८२ ॥ 


इनको श्राकाश-मार्ग से जाते देख सिंहिका नाम रात्तसी, जे 
समुद्र में रहतो थी शोर जे। बहुत बढ़ी हो चुकी थी तथा जे। 
इच्छानुसार तरह तरह के रूप धारण कर सकतो थी अपने मन में 
विचारने लगी कि, ॥ १८२ ॥ 
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( 
अद्य दीघस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता | 
इदं हि में महत्सत्तं चिरस्प वशमागतम्‌॥ १८३ ॥ 
थ्राह्म भ्राज मुझे बहुत दिनों वाद भाजन मिल्नेगा । फ़्योंकि 

थ्राज यह विशालकाय जीव वहुत दिनों वाद मेरे हाथ लगा है 
॥ १८३ ॥ 

इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत्‌ । 

छायायां संग्रहीतायां# चिन्तयामास वानर; ॥ १८४ ॥ 


इस प्रकार विचार, सिंहिका ने हनुमान जी की परक्धाँई पकड़ी । 
छाई पकड़ जाने पर हनुमान जी विचारने लगे ॥ १८४ ॥ 


समाक्षिप्तोस्मि सहसा पड्यूक्ृतपराक्रम: । 
प्रतिलोगेन वातेन महानोरिव सागरे ॥ १८५ ॥ 


अचानक पकड़ जाने से मेरा पराक्रम शिथिल हो गया | इस 
समय मेरी दशा तो समुद्र में पड़ी ओर प्रतिकूल वायु से रुकी हुई 
बड़ी नाव की तरह हो रही है ॥ १८५४ ॥ 


तियग्रूध्वमधश्चेव वीक्षमाण: समन्ततः । 
ददर्श सा महासत्त्वमुत्यितं लवणाम्भसि |! १८६ ॥ 
इस प्रकार सोच, हनुमान जी अ्रगल वगल, ऊपर नोचे देखने 
लगे। तब उन्होंने देखा कि, खारी समुद्र में कोई एक बड़ा भारी 
जन्तु उतरा रहा है॥ १८६ ॥ 


$ पाठान्तरे--' गृद्य माणायां । ” ( पाठान्तरे --'* तत: कपिः | ? 
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ता दृष्ठा चिन्तयामास मारुतिविंक्ृताननाम्‌ | 

कपिराज्ञा यदाख्यातं सत्त्ममद्रुतदशनम्‌ ॥ १८७॥ 
छायाग्राहि महावीये तदिदं नात्र संशयः । 

सतां बुद्धाउर्थतत्त्तेन सिहिकां मतिमान्कपिः ॥ १८८॥ 
व्यवर्धत महाकायः प्राहपीव बलाहकः । 

तस्य सा कायसुद्दीक्ष्य-वर्धमानं महाकपेः ॥ १८९ ॥ 


उस विकराल मुख वाले जन्तु के देख जब हनुमानजी ने 
झपने मन में विचार किया, तब इन्हें कविराज्ञ सुग्रीव की वात याद 
पड़ो और उन्होंने निश्चय किया कि, अद्भुत खूरत वाला झोर 
छाया पकड़ने वाला महावली जीव निस्सन्देह यही है । इस प्रकार 
डसके कर्म के देख, वुद्धिमान्‌ हनुमान जी उस सिंहिका के पहचान 
कर वर्षाकाल के बादल की तरह वढ़े । जब सिंहिका ने हनुमान 
के शरीर के बढ़ता दुआ देखा ॥ १८9 ॥ रै८८॥ रै८६॥ 
बक्त्रें प्रसारयामास पातालतलसब्निभम्‌ । 
घनराजीव गजंन्ती वानरं समभिद्रवत्‌ ॥ १९० ॥ 
तब उसने पाताल की तरद्द अपना मुख फैलाया ओर वह वाद्ल 
की तरह गर्जती हुई हसुमान जो की ओर द्वेड़ी ॥ १६०॥ 
स ददशे ततस्तस्या विहृतं सुमहन्मुखम्‌ । 
'कायमात्र॑ च मेधावी मर्माणि च महाकपिः ॥ १5१ ॥ 
तब हनुमान जो ने उसके भयडुर क्लोर विशाल मुख के 
उसके शर्ोर की लंबाई चौड़ाई तथा शरीर के मर्मस्‍्यलों के भली- 
भांति देखा भाला॥ १६१॥ 


१ कायमात्रं--देहप्रमाणं | ( गो? ) 
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स तस्या विहते वकत्रे वज़संहननः कपि | 
संक्षिप्य मुहुरात्मानं निष्पपात महावल ॥ १९२॥ 
महावलोी शोर वज्ञ के समान द्वढ शरीर वाले हनुमान जी ने, 
अपना शरोर श्रत्यन्त छोटा कर लिया और वे उसके वड़े मुख में 
घुस गये ॥ १६२॥ 
आस्ये तस्या निमज्जस्तं ददशु। सिद्धचारणाः । 
ग्रस्यमान॑ यथा चन्द्रं पूर्ण पवणि राहुणा ॥ १९३॥ 
उस समय सिद्धों श्रोर चारणों ने हनुमान जी का सिंहिका के 
मुख में गिरते दुए देखा। जिस प्रकार पूर्णिमा का चन्द्रमा, 
राहु से ग्रसा जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी भी सिंहिका द्वारा 
ग्रसे गये ॥ १६३ ॥ 
ततस्तस्या नखेस्तीकष्ेममांप्युत्कृत्य वानरः । 
उत्पपाताथ वेगेन !मन;सम्पातविक्रमः ॥ १९४ ॥ 
हनुमान जी ने सिंहिका के मुद्य में जा, अपने पेने नसों से 
उसके मर्मस्थल चीर फाड़ डालने श्रोर मन के समान शीघ्र वेग 
से वे वहाँ से निकल कर, फिर ऊपर चले गये ॥ १६४॥ 
तां तु *दृष्या च धुत्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि | 
स कपिप्रवरों वेगाइहथे पुनरात्मवान्‌ ॥ १९५ ॥ 
इस प्रकार से हनुमान जी ने उसे दूर ही से देख ऋर, थे झोर 
चतुराई से मार गिराया | तद्नन्तर उन्होंने पुनः श्रपना शरीर पूबे- 
चत्‌ बड़ा कर लिया ॥ १६५४ ॥ 
१ मनःसम्पातविक्रम:--मनोंवेगतुल्यगतिः ॥:४| गो० ) २ दृष्या-- 
दूरादेव दर्शनेन | ( गो* ) 
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हतह॒त्सा हनुमता पपात ' विधुराम्भसि । 

तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकाम ॥१०३॥ 

वह राक्तसो हृदय के फट जाने से थ्रार्त हा, समुद्र के जल में 

हृव गयी । हनुमान जी द्वारा वात को वात में मार ऋर गिरायो 
गयी सिंहिका को देख ॥ १६६ ॥ 

भूतान्याकाशचारीणि तमूचुः प्लवगषभम्‌ । 

भीममद्य कृत कर्म महत्सत्त्वं लया हतम्‌ ॥ १%७॥ 

* श्लाकाशचारो प्राणियों ने हनुमान जो से कहा'। तुमने जो इस 
बड़े जन्तु को मारा से प्याज तुमने वड्ा भयड्भडर काम कर 
डाला ॥ १६७ ॥ 

साधयार्थपमिप्रेतमरिष्टं गच्छ मारुते । 

यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव ॥ १९८ ॥ 

प्टिमेतिदा& जि ( 
धृतिह ष्टिमेतिदाह््यं स कमेंसु न सीदति । 
स ते; सम्भावितः पूज्य: प्रतिपन्नप्रयाजनः ॥ १५५ ॥ 
धझाव तुम निर्विन्न हो अपना अपना कार्य सिद्ध करो हे 

वानरेन्द्र ! तुम्हारी तरह जिसमें, धीरता, सुक्त्मद्ृष्ट, बुद्धि ओर 
चतुराई ये चार गुण होते हैं, वह कभी किसो काम के करने में 
नहीं घबड़ाता । ये चारों गुगा तुममें मौजूद हैं। पृज्य दसुमान जी 
उन प्राणियों से पूजित और प्पने कार्य की सिद्धि के विषय में 

निश्चित से दे। ॥ १२६८॥ १६६॥ 

जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः | 
प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु स्वतः प्रतिलोकयन्‌ ॥ २००९ ॥ 


१ बिधुरा--आर्ता ।( मो ) 


ु 
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गरुड़ की तरह वड़े वेग से ध्राकाश में उड़ने लगे भ्रोर समुद्र 
के दूसरे तठ के निकट पहुंच चारों आर देखने लगे ॥ २०० ॥ 
योजनानां शतस्यास्ते वनराजिं ददश सः । 
| < पक बर 
ददश च पतन्नेव विविधद्ुमभूषितम्‌ ॥ २०१॥ 
तब उन्हें वहां से सो याजन के फासले पर बड़ा भारी एक 
जंगल देख पड़ा । जाते जाते उन्होंने विविध बृत्तों से भूषित ॥ २०१॥ 
द्वीपं शाखामगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च । 
सागर सागरानूपं सागरानूपजान्द्रमानू ॥ २०२ ॥ 
द्वोप ( ठापू ), श्रौर मलयागिरि के उपवनों के देखा । उन्होंने 
सागर और स्लागर का तठ ओर सागरतट पर लगे हुए पेड़ों 
के ॥ २०२॥ 
सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन्‌ | 
स महामेघसझ्ाशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान्‌ ॥ २०३ ॥ 
निरुन्धन्तमिवाकाशं चकार मतिमान्मतिम्‌ । 
कायहद्धिं प्रवेग च मम दृष्टेव राक्षसा; ॥ २०४ ॥ 


तथा सागर की पत्नी धर्थात्‌ नदियों के ध्योर नवियों के ध्मोर 
समुद्र के संगमध्यानों को ( भी ) देखा। वुद्धिमान्‌ हनुमान जी ने 
महामेघ के समान अपने शरीर का जो श्आकाश को ढके हुए था, 
देख कर अपने मन में विचारा कि, मेरा यह वड़ा शरीर श्ोर मेरा 
वेग देख कर रात्तस लोग ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ 


मयि कौतृहलं कुयुरिति मेने महाकपिः । 
ततः शरीर संक्षिप्य तन्‍्महीपरसन्निभम्‌ ॥ २०५॥ 
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पुनः 'प्रकृतिमापेदे बीतमोह *इवात्मवान । 
तद्रूपमतिसंक्षिप्य* हनमान्मझृतो स्थितः | 
बलिवीयहरो 
त्रीन्‍्क्रमानिव विंक्रम्य वलिवीयहरों हरि! ॥ २०६ ॥ 
मुझे एक स्लेल को वस्तु समरकंगे । यह विचार उन्होंने 
अपने पर्वताकार शरीर के श्रति छोादा कर लिया। उन्हेंने काम- 
मेहाद्विहीन जीवन्मुक्त योगी को तरद्द पुनः अपना लघुरूप जञा 
सदा बना रहता था, वैसे ही धारण कर लिया ; जैसे भगवान्‌ 
वामन ने वलि के छुलने के समय अपने शरीर के वढ़ा कर, पुनः 
छठ कर लिया था ॥ २०५ ॥ २०६ ॥ 
स चारुनानाविधरूपधारी 
परं समासाद्य समुद्रतीरम्‌ | 
परैरशक्यः प्रतिपन्रर्प: 
समीक्षितात्मा समवेक्षिताथ/ ॥ २०७॥ 
विविध मनोहर रूप धारण करने वाले दसुमान जो ने दूसरे 
द्वारा न पार जाने याग्य समुद्र के पार पहुँच कर. ओर शागे के 
कत्तंव्य का भली भाँति विचार कर, अपना कार्य सिद्ध करने के 
लिये प्रत्यन्त छोटा रूप धारण किया ॥ २०७ ॥ 
ततः स लम्बस्य गिरे: समद्धे 
विचित्रकूटे निषपात कूटे । 
सकेतकोदालकनारिकेले 
महाद्विकूटप्रतिमों महात्मा ॥ २०८ ॥ 


३ प्रकृति--नित्यानन्द॒त्वभावमिव । (शि० ) २ आत्मवात्‌ू--येगीशरीरं 
( शि० ) ३ संक्षिप्प--तिरष्छूय । ( शि० ) 
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तदनन्तर समुद्रतठ से हसुमान जो लम्ब नामक पर्वत के ऊपर 
गये । उस लम्बपर्बत पर केतकी, उद्दालक, नारियल प्रादि के 
अनेक फले फूले दृत्त लगे हुए थे। इस पर्वत के शिल्वर भो वड़े 
सुन्दर थे । उन्हीं सुन्दर शिखरों में से एक शि्वर पर हनुमान ज्ञी 
ज्ञा कर ठहरे ॥ २०८॥ 
ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं 
समीक्ष्य लड्ढां गिरिराजमूर्ि । 
कपिस्तु तस्मिन्निपपात परवते 
विधूय रूप व्यथयन्थगद्धिजान्‌ ॥ २०५॥ 
हनुमान ज्ञी, समुद्र तोरचर्तों त्रिकूटपर्वत के शिखर पर बसी 
हुई लड्डा) के देख शोर अपने पूर्वरूप को त्याग तथा वहाँ कै 
पशुपत्तियों के डराते हुए, लम्ब गिरि नामक पर्वत पर उतरे ॥२०६॥ 


स सागर दानवपन्नगायुत 
बलेन विक्रम्य महोमिमालिनम्‌ । 
निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा 
ददशश लड्भाममरावतीमिव ॥ २१० ॥ 
॥ इति प्रथमः सगः ॥ 
दानकों प्रौर सर्पो से व्याप्त और महातरझ्ों से युक्त मद्दासागर 


के अपने वल पराक्रम से नांव कर ओर उकके तठ पर पहुँच कर, 
श्रमरावती के समान लड्डापुरी के हनुमान ज्ञो ने देखा ॥ २१० ॥ 


सुन्द्रकाणड का प्रथम स्ग पूरा हुआ। 


जा: ६ * अमल 


द्वितीयः सर्गः 
हू मा] 
स सागरमनाधृष्यमतिक्रम्य महावलः | 
त्रिकूट शिखरेलझ्डां स्थितां स्वस्थो ददश ह॥ १॥ 
झपने वल पराक्रम से महावली हनुमान जी ने अपार समुद्र 
के नांघ कर श्रोर सावधान द्वोकर, जिक्ूटपर्वत पर बसी हुई 
लट्ढूपुरी के देखा ॥ १॥ 
ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीयवान्‌ । 
अभिदृष्ट; स्थितस्तत्र व्भों पृष्पमयों यथा ॥ २॥ 
उस पर्वत पर जो फूले हुए बृत्त थे, वे पचन कै वेग से हिलने 
छगे। उनके दिलने से फूल ट्टट टूड कर गिरते लगे , उन चुत्तों की 
पुष्प वर्षा से वीय॑वान हनुमान जी मानों पुष्पम्य है। गये ॥ २॥ 
योजनानां शर्त श्रीमांस्तीत्वाप्यमितविक्रमः । 
अनिःश्वसन्कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति ॥ रे ॥ 
शेमावान्‌ एवं श्रमित विक्रमशाली हनुमानजी इतने घोड़े 
ध्रर्थात्‌ १०० याजन के सप्ुद्र को फाँद ञ्ाये, किन्तु न ते उन्होंने 
बीच में कहीं दम ली क्रौर न उनके मन में ग्लानि ही उपजी ॥ ३े ॥ 
शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि । 
कि पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
हनुमान जी मन ही मन कहने लगे कि, इस शत येजन मर्यादा 
वाल्ने समुद्र को तो वात ही क्या है; मैं तो वहुत से शयौर सैकड़ों 


याजन मर्यादा वाले समुद्रों को फाँद सकता हैँ॥ ४॥ 
घा० रा० छु०--४ 
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स तु वीयवर्ता श्रेष्ठ: प्हवतामपि चोत्तमः । 
जगाम वेगवॉल्लड्रां लह्॒यित्वा महोदपिम्‌॥ ५ ॥ 
इस प्रकार मन ही मन सेचते विचारते श्रेष्ठ वीयवान, कपियों 
में मुज्य, मदावेगवान्‌ हनुमान जी समुद्र का फाँद कर लड्डू र्मे 
गये ॥ ५ ॥ 
शाइलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च। 
अपुष्पवन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च॥ ६ ॥ 
शैलांश्व तरुभिश्छन्नान्वनराजी३च पुष्पिता। । 
रू 
अभिचक्राम तेजस्वी हजुमान्प्लवगषभः ॥ ७ ॥ 
वानरेत्तम तेजस्वी हनुमान जी, रास्ते में हरो हरी घासों और 
खुगन्ध युक्त मधु से भरे शोर सुन्दर बृत्तों से शोमित बनें झोर 
यूत्तों से ध्राउ्भादित पर्वतों ओर पुष्पित कुत्तों से पूर्ण बनें में दो 
कर जा रहे थे ॥ ६ ॥ ७॥ 
स तस्मिन्नचले तिष्ठन्व्रनान्युपवनानि च | 
स नगाग्रे च तां लड्ां ददश पवनात्मजः॥ ८ ॥ 
जब पवननन्दन हनुमान जी ने उस पहाड़ पर खड़े द्वो कर 
देखा, तव उन्हें वन उपवन तथा पर्वतशिखर पर बसी हुई लड्ढा 
देख पड़ी ॥ ५॥ 
सरलान्कर्णिकारांश्व खजूरांइच सुपुष्पितान्‌ । 
प्रियालान्युचुुलिन्दांश्च कुटजान्केतकानपि ॥ ९ ॥ 
वनों में उन्हें देवदारु, कर्णिकार, पुष्पित खजूर, चिरोंजी, खिन्नो, 
महुष्या, केतकी, ॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरे-- गण्डवन्ति | ” | पाठान्तरे--'' तरुसच्छब्नान्‌। 


द्वितीयः सगे; ५१ 


प्रियडस्गून्गन्धपूर्णाश्च नीपाल्सप्तच्छदांस्तथा । 
असनान्काविदारांइव करवीरांश्च पुष्पितान्‌ ॥ १० ॥ 
छुगन्धित प्रियंगु, कंद्व, शतावरी, असन, केाविदार ओर 
फूले हुए करवीर के वृत्त देख पड़े ॥ १०॥ 
पृष्पभारनिवद्धांश्व तथा झुकुलितानपि । 
पादपान्विहगाकीणान्पवनाधूतमस्तकान्‌ ॥ ११ ॥ 
इन कृत्तें में से बहुत से तो फूलों से लदे थे शोर बहुतों में 
कलियाँ लगी हुई थीं। उन पर कुंड के भुंड पत्तो बैठे हुए थे। 
उन वृत्तों को फुनगियाँ पवन के चलने से दिल रही थीं॥ ११॥ 
हंसकारण्डवाकीर्णा वापीः पत्मोत्पलायुता; । 
आक्रीडान्विविधान्रम्यान्विविधांरच जलाशयान्‌ ॥१२॥ 
वहाँ वावलियाँ भी थीं, जिनमें इंस भौर जलमुर्ग खेल रदे थे 
कर कमल तथा कुई के फूल फूल रहे थे। वहाँ पर राजाशों के विद्वार 


करने की रमणीक तरह तरह की वाठिकाएँ थीं, जिनके भोतर 
विविध भआ्राकार प्रकार के जल के कुण्ड वने हुए थे ॥ १२॥ 


सन्ततान्विविषैदृक्षेः सर्वतुफलपुष्पितेः । 
उद्यानांनि च रम्याणि ददश कपिकुञ्रः ॥ १३ ॥ 
सव ऋतुओं में फलने फूलने वाले अनेक प्रकार के वृक्षों से 
युक्त वां रमणीक वाठिकाएँ भी हनुमान जी ने देखीं ॥ १३ ॥ 
समासाद्य च लक्ष्मीवाँछज्ां रावणपालिताम्‌ । 
परिखाभिः सपग्माभिः सोत्पछाभिरलडकृताम्‌ ॥ १४ ॥ 
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शामायुक्त हनुमान जी श्रव रावणपालित लड्डा के समीप 
पहुँचे । लड्भापुरी फूले कमलों तथा कुई से युक्त परिखा से घिरी 
हुई थी॥ १४॥ 
सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षिताम्‌ | 
समन्ताहिचरद्विश्च राक्षसिे: #कामरूपिभिः ॥ १५ ॥ 
ज्ञव से रावण सीता को हर कर लाया था, तव से ल्ड्डाग की 
विशेष रूप से निगरानी करने के लिये कामरूपी राक्तस लड़ के 
चारों ओर घूम घुम कर पहरा दिया करते थे । ( हनुमान जी ने इन 
पहरुए रात्तसों का भी देखा )॥ १५॥ 
काशनेनाहतां रम्यां प्राकारेण महापुरीम्‌ । 
गरैथ्व गिरिसड्भाशः शारदाम्बुदसब्निभे! ॥ १६॥ 
लड्डू पुरी के चारो ओर वड़ा सुन्दर सोने का परकेोटा खिचा 
हुआ था। उसके भीतर शरत्कालीन मेघें। के समान सफेद श्र 
पहाड़ों की तरद ऊँचे ऊँचे ध्रनेक मकान बने हुए थे ॥ १६ ॥ 
पाण्डराभि; 'प्रतोलोभिः शिष्टाभिरभिसंहताम्‌ । 
अट्टालकशताकीणा पताकाध्वजमालिनीम्‌ू ॥ १७॥ 
लड्ढा में सफेद गच की हुई पक्की श्र साफ खुथरी गलियाँ 
थीं। सेकड़े। पटारियांदार मकान थे ओर जगह जगह,ध्वज्ञा पता- 
काएँ फदरा रहो थीं ॥ २७॥ 
तोरणः [काश्ननेदीप्तां *लतापडिस्क्तविचित्रिते! | 
ददरश इनुमाँछड्लां दिवि देवपुरीमिव ॥ १८ ॥ 
१ प्रतोीभिः-- वीधीमिः । (गो०) २ लतापड़क्तय:--छताकार रेखा। । 
( गो> ) » पाठान्तरे--/ उमप्रधम्विभि: | ” || पाठान्तरें-- उद्चामि: । ”” 
| पाठान्तरे--' काइनैदिंव्ये: | ” 





ह्वितीयः सगे परे 


वहाँ चमचमातो हुई सौने को लतारार रेख। जैश्लो रंग विरंगो 
बंदनवारें देख पइती थीं। हनुमान जो ने देवताओं की अवरावतोी- 
पुरी को तर सुन्द्र सज्ो हुई लड्ढा की शोभा देखो ॥ १८॥ 
गिरिमृप्ति स्थितां लड्ढां पाण्डरेमवनेः #शुभाग्‌ । 
स ददश कपिः श्रीमान्पुरमाकाशगं यथा॥ १९ ॥ 
शामायुक्त हनुमान जो ने जिक्ूडावल पव॑त पर वसो हुई 
अलंख्य सफेद रंग के सुन्दर मनोहर भवनों से युक्त प्लाकाश 
स्पर्शी लड्डापुरी को देखा ( श्रथवरा लड्ढा ऐप्वी जान पड़ती थी 
मानें अन्‍्तरिक्त में बसी हो ) ॥ १६॥ 
पालितां क्षसेन्द्े आ 
पालितां राक्षसेन्द्रेण निमितां विश्वकमणा । 
( 
प्लवमानामिवाकाशे ददश हनुमान्पुरीम्‌॥| २० ॥ 
लड्जपुरी का शासन रावण के हाथ में था श्लोर विश्वकर्मा ने 
इस पुरी के बनाया था । दसुमान जी ने देखा कि, उसके भीतर जा 
ऊँचे ऊँचे भवन खड़े थे, उनकी देखने से ऐसा ज्ञान पड़ता, मानों 
बह पुरी भ्राकाश में उड़ी जाती हो ॥ २० ॥ 
वप्प्राकारजधनां विपुलाम्बुनवाम्त्राम्‌ | 
शतप्नीशलकेशान्तामद्ालकवतंसकाम्‌ ।। २१ ॥ 
लड्डूग की परकोरे की दीवालें ते। लड्डू रूपिणी स््रो को मानों 
जाँधें हैं, उसके चारों ओर जा वन और समुद्र था, वद मार्नों उसके 
पहिनने के वस्त्र थे। शतप्लो (तोपें ) श्रोर ब्रिशूल,मानों उसके 
मस्तक के केश थे और उसको ने छअटारियाँ थीं, वे मानों उसझे 
कानों के।कर्णफूल थे ॥ ६१॥ 








» पाठान्तरे--' शुमै: । '' | पाठान्तरे--'' ददर्श स कपिश्रेष्ठ: पुरमा- 
काशगं यथा । 


४४ सुन्दरकाणडे 


मनसेव कृतां लड्ढां निर्मितां विश्वकमंणा । 


द्वारमृत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानर; ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार की लड्ढापुरी के विश्वकर्मा ने वड़े मन से श्रर्थात्‌ 
जी लगा फर वनाया था| जब हनुमान जी लड्ढा के उत्तर दिशा 
वाले फाटक पर पहुँचे, तव वे मन ही मन कहने लगे ॥ २२ ॥| 


कैलासशिखर#प्रख्येरालिखन्तीमिवाम्बरमू । 
।प्रियमाणमिवाकाशसुच्छिते्भवनोत्तमे: ॥ २३ ॥ 
लड्ढम का उत्तर का फाटक भी कैलास के सद्दृश प्लाकाश- 
स्पर्शी था । ऐसा जान पड़ता था, मानों उसके ऊँचे ऊँचे मकान 
धाकाश को सहारा देने वाले खंभे हैं। श्रथवा वे ऊँचे मकान 
थाकाश को धारण किये हुए हैं ॥ २३ ॥ 
सम्पूर्ण रा्षसेघेरिनगिर्भोगवतीमिव ॥ २४ ॥ 
हनुमान जी कहने लगे कि, जिस प्रकार भेागवतीपुरो नागों 
से भरी है, उसी प्रकार यह लड्डा भी रात्ञर्सों से भरी हुई है ॥२४॥ 
तस्याश्र महतीं गुप्ति सागरं च समीक्ष्य सः । 
रावणं च रिपुं घोरं चिग्तयामास वानरः ॥ २५ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, लड्ढु। की भल्ी भाँति रत्ता तो समुद्र 
ही कर रहा है। साथ ही हनुमान जी ने यह भी सोचा कि, रावण 
भी एक मदहाभयडूर शन्र है ॥ २५ ॥ 
आगत्यापीह हरये भविष्यस्ति निरथंका: ! 
न हि युद्धेन वे लड्ढा शक्‍्या जेतुं 4सुरासुरैः ॥ २६ ॥ 
# पाठान्तरे--' प्रख्याभालिखन्ति | “' | पाठान्तरे--/ डीयमानास्‌ | 
७ पाठान्तरे--“' सुरैरपि | ” 





द्वितीयः सर्गः ५४ 
यदि वानरगण यहाँ किसी प्रकार झआाभी पहुँचे, ते! भी उनका 
यहाँ ध्ाना व्यर्थ द्वागा | क्योंकि इस लड्ढुग को जीतने की शक्ति तो 


देवताओं और दैत्यों में भी नहीं है ॥ २६ ॥ 
इममां तु विषमां दुर्गा छ्ढां रावणपालिताम्‌ | 
प्राध्यापि स महावाहुः कि करिष्यति राघवः ॥२७॥ 
रावणपालित इस विकट दुर्गम लड्डू में श्रोरामचन्द्र ज्ञी यदि 
था भो गये तो, वे कर ही फ्या सकेंगे॥ २७॥ 
अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते । 
न दानस्य न भेदस्य नेव युद्धस्य दृश्यते ॥ २८ ॥ 
मेरी समझ में तो राक्तल लोग, खुशामद से काबू में पश्राने वाल्ते 
नहाँ | इन लोगें के लालच दिखला कर या इनमें फूट डाल कर 
पथवा इनसे युद्ध करके भी, इनसे पार नहीं पाया ज्ञा सकता ॥रेपगी 
चतुर्णामेव हि गतिवानराणां महात्मनाम्‌ । 
वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज़्श्च धीमतः ॥ २५ ॥ 
हमारी सेना में चार ही ऐसे जन हैं. जे यहाँ भ्रा सकते हैं। 
बक तो ध्ंगद, दूसरे नील, तीसरा में ओर छोथे बुद्धिमान वानर- 
राज सुग्रीव ॥ २६ ॥ 
यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा। 
तम्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ठा तां जनकात्मजाम्‌ ॥ २०॥ 
प्रस्तु, अब सव से प्रथम ते। यद जान लेना है कि, जानकी जी 


जीवित भो हैं कि नहीं । में प्रथम जानको जो की देख लेने पर पोछे 
आर वातों की चिन्ता करूंगा ॥ ३०॥ 


५ई खुन्द्रकाणडे 


ततः स चिन्तयामास्त मुहूर्त कपिकुझरः । 
गिरिध्रक्े स्थितस्तास्मिन्रामस्याभ्युदये रतः ॥ ३१ ॥ 
तदनत्तर भ्रीरामचन्द्र जो के द्वित में रत, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी 
पवत के शिखर पर बैठे हुए मुहर्त भर तक मन ही मन सोचते 
रहे ॥ ३११॥ 
अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी । 
प्रवेष्टं राक्षसेगप्ता क्रेबेलसमन्वितेः ॥ ३२ ॥ 
उन्होंने सेचा कि, वलवान तथा क्रर स्वभाव राक्तसों द्वारा 
रक्तित लड्डा में में श्रपने इस €प से प्रवेश नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 
उग्रोजसो महावीयां बलवन्त३च राक्षसाः । 
वश्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमारगगता ॥ ३३ ॥ 
तव घुझे, जानकी ज्ञी का पता लगाने के लिये, इन सब 
मद्रावली ओर महापराक्रम्ो रात्तसों के धेलवा देना डचित है ॥३३॥ 
लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रों लज्भापुरी मया । 
प्रवेष्ट प्राप्तका् मे कृत्यं साथयितुं महत्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रतः मुझे रात के सम्रय ऐसे रूप से जिसे कोई देखे आर 
केई न देखे, लड्ढु। में घुलना उचित है | क्योंकि इतना वड़ा काय 
विना ऐसा किये पूरा नहीं होगा ॥ ३४ ॥ 
तां पुरी ताहशी दृष्ठा दुराधपों सुरासुरेः । 
हनुमांश्चिग्तयामास विनिःश्वस्य मुहुम हु: ॥ ३५॥ 
केनोपायेन पश्येयं मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ । 
अद्ृष्टो राक्षसेन्ण रावणेन दुरात्मना ॥ ३६॥ 


द्वितीयः सगे ५७ 
इस प्रकार हनुमान जो खुर और शजुरों से दुराधष उस लड्ढा- 
पुरी के बराबर देखने लगे ओर वार वार लंवी साँसे ले यह साचते 
थे कि, किस उपाय से जनकनन्दिनी जानकी को ते में देख लूँ ओर 
उस दुरात्मा रात्तसराज रावण की दृष्टि से बचा रहूँ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
न विनस्येत्कथं कार्य रामस्य विदितात्मनः । 
#एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजाम्‌ ॥ २७ ॥ 
तीनों लोकों में प्रसिद्ध धोरामचन्द्र जी का कार्य किस प्रकार 
करूँ जिससे कार्य विगड़ने न पावे । मैं ते भ्रक्ेला एकास्त में अक्रेली 
ज्ञानको के देखना चाहता हूँ ॥ ३७॥ 
भूताश्चार्था विपय्रन्ते देशकालविरोधिताः । 
विहकबं दृतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा ॥ २८ ॥ 
देश भौर काल के प्रतिकूल कार्य करने वाला और कादर दूत, 
बने बनाये कार्य के उतरी प्रकार नष्ट ऋर डालता है, जिस प्रकार 
खूर्य अ्रन्धकार के ॥ रे८॥ 
अर्थानर्थान्तरे बुद्धिनिश्चिताअपि न शोभते । 
घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः ॥ ३९ ॥ 
कत्तंत्याऊत्तंत्य के विषय में निश्चित कर क्ेने पर भो, ऐसे दू्तों 
के कारण कार्य को सिद्धि नहीं द्वोतो | क्योंकि वे अपनी बुद्धि- 
मानो के अ्रभ्िमान में कार्यो के न वना कर, उन्हें विगाड़ डालते 
हैं॥ ३६॥ 
न विनश्येत्कथं कार्य वेक॒ब्यं न कथं भवेत्‌ । 
लब्ख्धनं च समुद्रस्य कि नु न भवेद्यया ॥ ४० ॥ 





७ पाठान्तरे--“एकामेकश्न ।”! | वाठास्तरे--*'कथ॑ नुन बुधा : भवेत्‌ ।? 


#८ सुन्द्रकाणडे 


श्रतः ध्यव किस उपाय से में काम लूँ जिससे न ते कार्य ही 
बिगड़े, शोर न मुमें काद्रता आवे | प्रत्युत मेरा समुद्र फाँदना 
बूथा भी न हो ॥ ४० ॥ 
मयि दृष्टे तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मनः# | 
भवेद्व्यर्थमिदं काये रावणानथ मिच्छतः ॥ ४१ ॥ 
तिभुवनविख्यात भ्रीरामचन्द्र जी रावण के दण्ड देना चाहते 
हैं, थ्रतः यदि राक्तर्सों ने मुझ्ते देख लिया ते श्रीरामचन्द्र जी का यह 
कार्य विगड़ जञायगा ॥ ४१॥ 
न हि शकक्‍यं कचित्स्थातुमविज्ञातेन राक्षसे! | 
अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
राक्षसों से छिप कर यहाँ कोई भी नहीं रह सकता । यहाँ तक 
कि राक्तसों का श्रथवा भ्रन्य किसी का रूप धारण करने से भी 
राक्षसों से छुटकारा नहीं हो सकता ॥ 4२॥ 
है (्‌ 
वायुरप्यत्र न ज्ञातश्चरेदिति मतिमंम । 
न हस्त्यविदितं किश्विद्राक्षसानां वलीयसाम्‌ !॥ ४३ ॥ 
में तो समझता हूँ कि, वायु भी यहाँ पर गुप्त रूप से नहीं 
वद्द सकता। क्योंकि वलवान राक्तसों से कोई वात छिप नहीं 
सकती ॥ ४३ ॥ 
इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संहतः । 
विनाश पयास्यामि भतृरथंश्च |हास्यते ॥ ४४ ॥ 
यदि में ध्रपने अ्रसलो रूप में यहाँ ठहरा रहूँ तो क्रेवल स्वामी 
का काय ही नए न होगा, व्िऊ में भो मारा जाऊँगा॥ ४३ ॥ 





५ विद्ित्मा का अर्थ किया किप्ती ने आत्यदर्शी युज्ञान येगी भी किया 
है । | पाठान्तरे--'' दवीयते | ? 


द्वितीयः सर्गः घ६ 


तद॒हं स्वेन रूपेण रजन्यां हस्वतां गत: । 
#लझ्बामभिगमिष्यामि राघवस्यार्थंसिद्धये ॥ ४५ ॥ 
ध्तः में अपने शरीर के वहुत द्वी छेटा वना कर, श्रीरामचन्द्र 
जी के काम के लिये रात के समय लड्डू में ज्ञाऊगा ॥ ४५ ॥ 
रावेणस्य पुरीं रात्रों प्रविश्य सुदुरासदाम्‌ । 
विचिन्वन्भवन सव द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम्‌ ॥ ४६॥ 
इस ध्त्यन्त दुर्घष रावण की राजवानी लड्डपुरो में रात के समय 
घुस फर प्रत्येक घर में ज्ञा कर, सीता जो के खोजू गा ॥ ४६ ॥ 
इति ।निश्चित्य हनुमान्सूयस्यास्तमयं कपिः | 
आचकाझछ्ले तदा वीरो वैदेद्या दशनोत्सुकः ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार घने मन में निश्चय कर जानकी जी के देखने के 
लिये उत्सुक वीर हनुमान जी, सूर्यास्त की प्रतीत्ता करने लगे॥ ४७ ॥ 


सर्ये चास्तं गते रात्रों देह संक्षिप्य मारुति: । 
हृषदंशकमात्र; सनन्‍्वभूवाद्भ तदशनः ।। ४८ ॥ 


जब सर्य ध्यस्ताचलगामी हुए, तव दनुमान ज्ञी ने अपने शरीर के 
विल्ली के समान छोठा ओर देखने में विस्मयेत्पादक वनाया ॥ ४८ ॥ 


'प्रदोषकाले हनुमांस्तृणमरुत्प्ठत्य वीयवान्‌ । 
प्रविवेश पुरी रम्यां सुविभक्तमहापथाम्‌ ॥ ४५% ॥ 


१ वृषदंशकमात्र:--विडाछ प्रमाण: | ( गो? ) * पाठान्तरे-- छट्ढा- 
मधिपतिष्याम्रि | ? » पाठान्तरे--"/ सल्निस्त |”! 





है ० सुन्दरकाणडे 
चीयंवान हनुमान जी तुरन्त परकाटा फाँद कर, उस रमणीय 
ओर सुन्दर राजमार्गों से युक्त, लह्जुपपुरी में घुस गये ॥ ४६॥ 
प्रासादमालाविततां स्तम्भेः काश्व नराजतेः । 
शातकुम्भमये नालिगन्धरव नगरोपमाम्‌ ॥ ५० ॥ 
हनुमान जो ने लड्ढा के भीतर जाकर देखा कि, बड़े वड़े भवनों 
की श्रेणियों से ओर भ्रनेक खुवर्णमय खंभों से तथा सोने के फरोखें 
से लड्ढापुरी गन्धर्व नगरी की तरह सज्ी हुई है।॥ ५० ॥ 
सप्तभोमाष्टभोमेश्च स ददश महापुरीम । 
तले; स्फटिकसड्ीणें: का्तस्वरविभूषितेः ॥ ५१ ॥ 
सत-श्रउ-खने-भवनों से श्रौर स्फटिक खबित तथा खुबर्ण 
भूषित अनेक स्थानों से वह राक्तसों की निवासस्यली लड्जापुरी 
भ्रत्यन्त शोभायुक्त देख पड़ती थी ॥ ५१॥ 
बैद्टयमणिचित्रेर्व #श्मुक्ताजालविराजिते: । 
तले; शुशुभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसाम्‌ ॥| ५२॥ 
राक्षसों के घरों के फर्श बैडू्य मणियों के जड़ाव श्रौर मोतियों 
की भकालरों से शोमित थे ॥ ५२॥ 
काश्वनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम्‌ । 
लड्भामुदयोतयामासुः स्वतः समलंकृताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
राक्षसों के घर के तोरणद्वार, जा खुवर्णनिर्भित श्रौर रंग 
बिरंगे बने हुए थे, चारों श्रोर से विभूषित हो लड्डुअ की शोभा बढ़ा 
रहे थे ॥ ५३॥ 





» पाठास्तरे--'' मुक्ताजालविभपितेः । ” 


द्वितीयः सर्गः ६१ 
अचिन्त्यामद्गुताकारां दृष्ठा लड्जां महाकपिः । 
आसीह्िषण्णो हृष्टश्च वैदेद्या दशनोत्सुकः ॥ ५४ ॥ 

जञानको जो के दशंन के लिये उत्सुऋःमद्ाकपि हसुमान जी इस 
प्रकार की अचिन्तनीय भ्रोर पझ्ाश्चयजनक वनावद को लक्ढापुरी 
के देख, पहिले ते दृर्षित हुए, फिर पोछे उदास हो गये ॥ ५४॥ 
स #पाण्डरोन्नद्धविमानमालिनीं 
महाईजाम्बूनदजालतोरणाम्‌ । 
यशस्विनीं रावणवाहुपालितां 
क्षपाचरैमीमवले! समाहताम्‌॥ ५५ ॥ 
हजुमान जो ने देखा कि, रावण द्वारा रक्षित, प्रसिद्ध लड्ढा- 
नगरी, श्रेणी बद्ध सफेद भअद्टालिकाश्रों से, मद्दामूल्यवान्‌ खुबर्णंमय 
मरोल्लें भौर तेरणद्वारों से अ्रलड कृत है ग्रोर भ्रत्यन्त वलिए 
राप्ततों की सेना चारों ओर से उसकी रखवाली कर रही 
है॥ ५४ ॥ 
चन्द्रोजपि साचिव्यमिवास्य कुबवे- 
स्तारागणैमेध्यगतो विराजन्‌ । 
ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकम्‌- 
उत्तिष्ठते नैकसहस्तरश्मिः ॥ ५६ | 


उस समय मानों वायुपुत्र को सहायता करने के लिये श्रनेक 
किरणों वाला चन्द्रमा, ताराशों के साथ, चाँदनी छिठकाता हुआ, 
आकाश में था विराज्ा ॥ ५६ ॥ 


# वाठान्तरे-- पाण्डुरोदिद । 





हरे सुन्द्रकायडे 


शहृप्रभ॑ क्षारमणालवर्णमू- 
उद्गबच्छमोनं व्यवभासमानम्‌ | 
ददश चन्द्र स #कपिप्रवीरः 
पोप्लुयमानं सरसीव हंसम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति द्वितीयः सगेः ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने देखा कि, सरोवर में जिस प्रकार हंस 
उछल कूद मचाते हैं, उसो प्रकार दूध श्रधवा म्णाल वर्ण, शह्ढू 
की तरह बन्द्रमा भो श्ाक्राश में उदय दो कर ऊपर का उठ रहा 
है॥ ५७॥ 
सुन्द्रकागड का दूसरा सर्ग पूरा हुआ। 


>> 5 
तृतीयः स्गेः 
--#-- 
स लम्बशिखरे लम्बे लम्बतोयदसन्निभे । 
'सत्त्ममास्थाय मेधावी हनुमान्मास्तात्मजः॥ १'॥ 
निश्चि लक्गा महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्ञरः । 
रम्यकाननतोयाव्यां पुरी रावणपालिताम्‌ ॥ २॥ 


बुद्धिमान्‌ तथा महावलवान्‌ कपिश्रेठ पवननन्दन हनुमान जी ने 
पैयें धारण पूर्वक महामेघ की तरद लम्व नामक परव॑त के उच्च शिखर 





१ सत्तं--न्यवसायं | वैयंत्िति यावत्‌ । ( गो० ) » पाठान्तरे-- 
+ हरिप्रवीर: | ” 


तृतीय: सगेः हरे 


पर स्थित, लझ्ड॒पुरी में रात के समय प्रवेश किया। वह रावण की 
लड्जपुरी उपवनों तथा स्वादिष्ट जल वाल्ने क़ूप तड़ाग बावली से 
पूणे थी ॥ १॥ २॥ 
शारदाम्बुधरप्रसुयेभवनैरुपशोभिताम्‌ । 
सागरोपमनिर्षेषां सागरानिलसेविताम्‌ ॥ ३ ॥ 
चद्द शरत्कालीन बादलों को तरद सफेद भवनों से सुशामित 
थी। उसमें सदा सप्तुद्र का गर्जन खुन पड़ता था श्रोर वहां समुद्री 
पवन खदा वहा करता था ॥ ३॥ 
#मुपुष्टवलसंगुप्तां ययेव विटपावतीम्‌ । 
चारुतोरणनियू हां पाण्डरद्वारतोरणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
बिटपावती नगरी की तरद्द लड्डुपपुरी की भी रखवाली के लिये 
परम हृष्ट पुष् राक्तसी सेना पुरी के चारों प्रोर नियत थो | उसके 
तोरणद्वारों पर मद्मत द्वाथो रूमा करते थे। सफेद रंग के उसके 
तोरणद्वार थे ॥ ६॥ ; 
भ्रुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव । 
तां सविद्युद्षनाकीर्णा' ज्योतिर्मागनिषेविताम ॥ ५॥ 
चह सव श्रोर से सर्पो द्वारा रक्षित सर्यो की भोगवतीपुरी की 


तरह सुरक्तित थी। वद्द दामिनी युक्त वादलों से घिरे प्रौर ताराफ्ं 
से शोमित थी ॥ ५॥ 


चण्डमारुतनिह्ांदां यया चाप्यमरावतीम्‌ । 
शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंहताम्‌ ॥ ६ ॥ 


$ पाठान्तरे--“ सुपुष्टवलसंघुष्ट॑ । ? | पाठान्तरे--“' मन्दमारुतसच्चारा 
ययेन्द्रस्यांमरावतोम् ।” 





६8 सुर्द्रकायडे 


इन्द्र की श्म्रावती को तरह लक्कूपुरी भी प्रचणड वायु से 
नादित हुआ करती थी। उसके चारों श्रोर वड़ा ऊँचा ओर लंवा 
चोड़ा सेने की दीवारों का परकेटा खिंचा हुआ था ॥ ६ ॥ 


किल्लिणीजालघोषामिः पताकाभिरलंकृताम्‌ । 
आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान्‌ ॥ ७॥ 
उसमें छोटी छोटी घंटियों के जाल ज़गद जगद बने हुए थे, 
जिनकी घंटियाँ सदा बजा करती थीं । ज़गदद जगद्द पताकाएँ फहरा 
रही थीं। उस लड्ढापुरी के परकाटे की दीवाल पर हनुमान जी 
प्रसन्नता पूर्वक सहसा कूद कर चढ़ गये ॥ 9॥ 
विस्मयाविष्ठह्‌दयः पुरीमालोक्य स्वतः । 
जाम्बूनदमयेद्वारिवेंडरयंकृतवेदिकेः ॥ ८ ॥ 
उस परकेटे पर से उन्होंने इस पुरी को चारों ओर से देखा 
प्रोर देख कर वे विस्प्रित हुए । क्योंकि उन्होंने देखा कि, उस 
पुरी के भवनों के सव दरवाज़े सोने के थे श्रोर पन्ने के चबूतरे 
बने हुए थे ॥ ८॥ 


वजस्फटिकमुक्तामिर्मणिकुट्टिमभूपिते: । 
तप्तदाटकनियू है राजतामलपाण्डरे: ॥ ९ ॥ 
डस पुरी के भवनों की दीवालें हीरा रुफठिक मोती तथा प्न्य 
मणियों की वनी हुई थीं। उनका ऊपरी भाग खुबर्ण श्रोर चाँदी का 
बना हुप्मा था ॥ ६॥ 
बैड्येतलसोपाने: स्फाटिकान्तरपांसुभिः । 
चारुसअबनेपेते! खमिवोत्पतितेः शुभेः ॥ १० ॥ 


तृतीयः सगः ६५ 


भवनों में जाने के लिए जो सीढ़ियां थीं, वे पन्नों की थीं प्ोर 
द्वारों के भीतर का समस्त फर्श भी पन्नों से जड़ कर बनाया गया 
था। उन द्वारों के ऊपर जे वैठके वने थे, वे बहुत ही मनोदर थे । वे 
इतने ऊँचे थे कि, ज्ञान पड़ता था कि, वे ध्याकाश से वांतें कर रहे 
हैं॥ १०॥ 
क्रौद्वर्हिणसंघुष्टे राजहंसनिपेवितेः । 
घेषे ४ 
तूर्याभरणनिधेषि; सवंतः प्रतिनादितामू ॥ ११ ॥ 
भवनों के द्वारों पर क्रोंच, मोर ध्यादि पत्तों खुद्दावनों बेलियां 
बाल रहे थे राजहंस अलग ही वहाँ को शोभा वढ़ा रहे थे। सर्वत्र 
नगाड़ों घोर आभूषणों के शब्द्‌ खुन पड़ते थे ॥ ११॥ 
वस्वोकसाराप्रतिमां #समीक्ष्य नगरीं ततः 
खमिवोत्पतितां लझ्जां जहर हनुमान्कपिः ॥ १२॥ 
इस प्रकार सम्॒द्धशालिनी घोर श्राकाशस्पशिनी ध्यलकापुरी की 
तरदद उस लड्जापुरी का देख, हनुमान जो वहुत प्रसन्न हुए॥ १२॥ 
तां समीक्ष्य पुरी लक्ढां राक्षसाधिपतेः शुभाम्‌ । 
अनुत्तमामद्धिमती) चिन्तयामास वीय॑बान्‌ | १३ ॥ 
रावण की उस सुन्दर ऋद्धमती लड्ढजापुरी के देख, वलवान 
हनुमान जी भअपने मन में कहने लगे ॥ १३॥ 
नेयमन्येन नगरी शक्‍्या धषयितं वलछात्‌ । 
रक्षिता रावणवलेर्ग्रतायुभधारिभिः ॥ १७ ॥ 





७ पाठान्तरे-- *' तां वीक्षय नगरों ततः । ”? | पाठान्तरें-- खमिवो- 
त्पतितु' कामों । ? [ पाठान्तरे-- रम्याँ | ? 0 पाठान्तरे--८ युतां । 
चा० रा० छु०--५ 


है सुन्द्रकाणडे 


दूसरे किसी की ते सामथ्य नहीं, जो इस लड्ढम के जीत सके । 
क्योंकि रावण के सैनिक दाथें में आयुध ले इस नगरी की र्ता 
करने में सदा तत्पर रहते हैं ॥ १४ ॥ 
कुमरुदाज्वदयोवापि सुपेणस्य महाकपे! । 
प्रसिद्धे यं भवेदभूमिमेन्दद्वि विदयोरपि ॥ १५ ॥ 
विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपवेणः । 
ऋष्नस्प क्रेतुमालस्य मम चेव्र गतिभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
परन्तु कुछुद, अंगद, मद्दाकपि खुषेण, मैन्द, द्विविद, खू्यपुत् 
खुप्नीव भोर कुश जैसे लोमथारी रीक्षों में श्रेष्ठ जाम्बवान भर मैं-- 
वस ये ही लोग यहां प्रा सकते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
समीक्ष्य च महावाहू राघवस्य पराक्रमस्‌ | 
लक्ष्मणस्य व विक्रान्तमभवत्मीतिमान्कपि! ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार लेच विचार कर, जब हनुमान जो ने भ्रीरामचन्द्र 
के पराक्रम श्रौर लक्ष्मण के विक्रम को भ्रोर द्वष्टि डाली, तव तो थे 
प्रसक्न हो गये ॥ १७॥ 
तां रक्नवसनोपेतां 'गोष्ठागारावतंसकाम्‌। 
यन्त्रागारस्तनीमद्धां प्रददामिव भूषिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
लड्डू, मणि रूपी बस्धों से श्रौर गोाशाला श्रथवा हयशाला 
रूपी कर्णभूष्णों से श्रोर श्रायुधों के गृह रूपी स्तनों से, झलंकृत 
स्त्री की तरह, ज्ञान पड़तो थी ॥ १८॥ 
तां नष्ठतिमिरां दीपे्भास्वरेश्च महागहे! । 
नगरीं राक्षसेन्द्रस्य ददश स महाकपिः ॥ १९ ॥ 





१ गोष्टागार गो गोशाला । इदं वानिशालादेरसप्युपलक्षणं | ( रा० ) 
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श्रनेक प्रकार के रलों से प्रकाशित भवनों में जो दोपक जल रहे 
थे, उनसे वहाँ पर अंश्रकार नाम मात्र को भो नहीं था। ऐसी 
रात्तसराज़ रावण की लड्डपुरो को, महाकृपि हनुमान जी ने 
देखा ॥ १६ ॥ 
अथ सा हरिशादूलं प्रविशन्‍्तं महावलम्‌ । 
नगरी 'स्त्रेन रूपेण ददश पत्रनात्ममम ॥ २० ॥ 
इतने में कपिश्रेठठ महावलो हनुमान जो को लड्ड्गपुरी में प्रवेश 
करते समय, उस पुरी की श्रविछात्रो देवी ने देख लिया ॥ २० ॥ 
सातं हरिवरं दृष्टा ल्ढा वे कामरूपिणी% | 
स्वयमेबोत्थिता तत्र विक्ताननदशना ॥ २१ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुप्तान जी के देख, वह मदहाविकराल मुखवाली एवं 
कामरूपिणी लड्डूय की अधिष्ठात्रो देंवो स्वयं हैं उठ धाई॥ २१॥ 
पुरस्तात्तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत । 


मुश्वमाना महानादमत्रवीत्पवनात्मजम्‌ ॥ २२ ॥ 
चह देवी, हनुमान जो की राह रोक उनके सामने जा खड़ी हुई 
झोर भयड्डुर नाद कर पवननन्दन से वेलली ॥ २२ ॥ 


करुत्वं केन च कार्येण हह प्राप्तो वबनालय । 
कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत्माणान्धरिष्यसिई || २३ ॥ 
परे वनवासी वंदर | तू कौन है? और यहाँ क्यों श्राया है 
यदि तुझे अपने प्राण प्यारे दें। तो ठीक ठीक वतला ॥ २रे ॥ 
+ स्वेन रूपेण--अधिदेवतारूपेण । ( र|० ) #» पाठान्तरे--"' रावण 
पाछिता ।” | पाठान्तरे--'' पुरस्तात्कपिवयस्य । ? | पाठान्तरे--“ याव- 
क्राणा घरन्तिते । ? 








हचप सुन्दरकाण्डे 


#न शकया खल्वियं लड्ढा प्रवेष्ट वानर त्वया | 
रक्षिता रावणबलेरभिमुप्ता समन्ततः ॥ २४ ॥ 

हे वानर ! निश्चय ही तुकमें यद सामथ्य नहीं कि, तू लड्डा में 
घुस सके। क्योंकि रावण की सेना इसको चारों श्रोर से रखवाली 
किया करती है ॥ २४॥ 

अथ तामत्रवीद्वीरों हनुमानग्रतः स्थिताम्‌ । 
कथयिध्यामि ते तत्त्व॑ यन्मां त्व॑ं परिपृच्छसि ॥ २५॥ 
सामने खड़ी हुई उस लड्बुत से वीर हनुमान जी ने कद्दा-वू 
मुभसे जे कुछ पूं & रही है, से। में सत ठोक ठीक बतलाऊंगा ॥२४५॥ 
का त्व॑ं विरूपनयना पुरद्वारेज्वतिष्ठसि । 
किमथथ चापि मां रुद्धा निर्भत्सयसि दारुणा ॥ २६॥ 

( परन्तु पदिले तू तो यह वतला कि ) तू कौन है, जे इस 
नगरद्वार पर विकराल नेत्र किये खड़ी है प्रोर क्यों मेरा माय रोक 
कर मुझे दपट रही है ॥ २६ ॥ 

हनुमद्चनं श्रुत्वा लक्ढा सा कायरूपिणी । 
उचाव वचन क्रुद्धा परुष पवनात्मजम्‌ ॥ २७॥ 

हनुमान जी के ये ववन खुन, वद कामरूपिणी लड्ढा की भ्धि- 

(उात्री देवी, क्रुद्ध हो हनुमान जी से कठोर वचन वेली ॥ २७॥ 
अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः । 
आज्ञाप्रतीक्षा दुर्धषा रक्षामि नगरीमिमाम्‌ ॥ २८ ॥ 


७ पाठान्तरे--“ न शक्या | ”! 
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में मद्ाबलवान राक्तसराज्ञ रावण की श्राज्ञाजुवतिनों दुर्धषा 
लड्ढ) नगरी को अधिधात्रो देवी हूँ ओर इस पुरो को में रक्ता किया 
करती हूँ ॥ २८ ॥ 
न शकयं मामवज्ञाय प्रवेष्टूं नगरी त्वया । 
अद्य प्राण; परित्यक्तः खप्स्यसे निहतो मया ॥ २९॥ 
मेरी अ्रवद्देला कर तू इस नगरी के भीतर नहों घुस सकता। 
यदि मेरी ध्वदेला को तो याद्‌.रखना ,तू मुझसे मारा जाकर, भी 
भूमि पर पड़ा हुआ देख पड़ेगा ॥ २६॥ 
अहं हि नगरी लझ्का खयमेव छुवद्गम । 
सर्बतः परिरक्षामि छोतत्ते कथितं मया ॥ २० ॥ 
हे वानर ! में स्वयं लड्ढा हैं और में चारों ओर से इसकी रख- 
यालोी किया करती हूँ। इसोसे मेंने तुका रोका है ॥ रे० ॥ 
लक्काया बचन श्रुत्वा हनुमान्मारुतात्मज; । ः 
५» यत्रवान्स हरिश्रेष्ठ; स्थितः शैल इवापरः ॥ ३१ ॥ 
बुद्धिमान और उपये।गी पवननन्‍्दन हचुमान जी लट्ढा की ये बातें 
छुन, उसे परास्‍्त ऋरने के लिये उसके सामने पर्वत की तरदद 
ध्रचल भाव से खड़े हो गये ॥ ३१॥।। 
सतां सख्लीरूपविकृतां दृष्ठा वानरपुद्ढवः । 
आवभाषेज्य मेधावी सत्त्ववान्पवग्ष मं: ॥ ३२ ॥ 


वानरश्रेष्ठ, बुद्धिमान एवं वलवान्‌ दनुमान जी उस विकटाकार- 
रुप-घारिणी लड्ढा देवी से वेले ॥ ३२ ॥ 


छ० सुन्द्रकाणडे 


दरक्ष्यामि नगरीं लड्ढा साइप्राकारतोरणाम्‌ | 
४ ५ ७ ५ 
तदथमिह सम्प्राप्त: परं कोतृहलं हि मे ॥ ३३ ॥ 
वनान्युपवनानीह ल्»ाया; काननानि च | 
(७ लि 
सवतो ग्रहमुख्यानि द्रष्ठुमागमनं हि मे ॥ ३२४ ॥ 
हे लड्ढे ! में इस नगरी की भ्रदारियाँ, प्राकार, तारण, वन, उप- 
घन, तथा प्रधान प्रधान भवनों के। देना चाहता हूँ प्पौर इसीलिये 
में यहां आया भी हूँ | मुझे लड्ढूपुरी को देखने का बड़ा कुतूहल 
है॥ ३३ ॥ ३४ |। 
तस्य तद्बचनं श्रुत्रा लक्ढा सा कामरूपिणी | 
भूय एव पुनवाक्यं वभाषे परुषाक्षरम्‌ ॥ २५ ॥ 


उस कामरुपिणी लड्ढादेवी ने हनुमान ज्ञी के ये वचन खुन, 
फिर हनुमान जी से कठार वचन कहे ॥ ३५ ॥ 


मामनिजित्य दुवुद्धे राक्षसेश्वरपालितामू | 
न शक्यमद्र ते द्रष्टू पुरीयं वानराधम ॥ ३६ ॥ 
हे द॒वृद्ध | हे वानराधम ! इस राक्तसेश्वर रावण द्वारा रक्तित 
जड्ढुपुरी का, मुझे दराये विना शव तू नहीं देख सकता ॥ ३5 ॥ 
( 
ततः स दहरिशादूलस्तामुवाच निशाचरीम्‌ | 
दृष्ठा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम्‌ ॥॥ २३७ ॥ 


तद्नन्तर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस निशाचरी से कद्दा-हे 
भद्दे ! में एक वार इस लड्ढापुरो के देख, जहाँ से धाया हूँ, वहीं 
लौट कर उला जाऊँगा ॥ २७ ॥ 
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ततः कृत्वा महानादं सा वै लक्काक भयानकम्‌ । 
तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ॥ ३२८ ॥ 
तब उस लड्ढजादेवी ने वड़ी जार से भयडुर नाद्‌ कर, दसुमान 
ज्ञी के कसकर पक थप्पडु मारा ॥ हे८॥ 
ततः स कपिशार्दूलो लक्कया ताडितो भृशम्‌ । 
ननाद सुमहानादं वीयेवान्पवनात्मनः ॥ रे५ ॥| 
लड्ढादेवी के द्वाथ से ज्ञोर का थप्पड़ खा, वलवान पवनन्दन ने 
महानाद किया ।। ३६ ।। 
ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सो5्डगुलीः । 
मुष्टिनाउभिजपानैनां हनूमान्क्रोधमूर्छितः ॥ ४० ॥ 
श्रौर वाँये हाथ की अँगुलियाँ मेड़ ओर मुट्ठी वाँध हनुमान ज्ञी 
ने क्रुद्ध दा, लड्ढा के एक घूंसा मारा ॥ ४० ॥ 
सत्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोध! खय॑ं कृतः । 
सा तु तेन प्रहारेण विद्वलाज्ी निशाचरी ॥ ४१॥ 


पपात सहसा भूमौं विकृताननदशना । 
ततस्तु हनुमान्याज्ञस्तां दृष्ठा घिनिपातितान्‌ ॥ ४२ ॥ 
तिस पर भी लड्डढग का स्त्री समझ हनुमान ज्ञी ने बहुत क्रोध 
नहीं किया था, किन्तु वह राक्तसी लड्डु। उतने ही प्रहार से विकल 
झोर लेटपेट हों ज़मीन पर गिर पड़ी श्लौर उसका मुख प्रोर भी 
पझ्रधिक बिकराल हो गया । उसके ज़मोन पर छंटपदाते देख, बुद्धि- 
मान एवं तेजस्वी हनुमान जी के ॥ ४१॥ ४२॥ 


# पाठान्तरे--“' भयावद्दम्‌ | / 


छर छुन्द्रकाणडे 


कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स््ियं तु तामू। 
ततो वे भृश्ञमुद्धित्ा ल्ढा सा गद्ददाक्षरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उवाच गर्वितं वाक्य हनुमस्तं पुवद्धमम्‌ । 

प्रसीद सुमहावाहो त्रायस्व हरिसत्तम ॥ ४४ ॥ 


उसे स्नरी समकत उस पर वड़ी दया शआयी। तदनन्तर प्रत्यन्त 
विकल वह लड्ढादेवी, गदुगद्‌ वाणी से ध्रभिमान रहित हो कपिवर 
हनुमान जी से वालो । दे कपिश्रेष्ठ मद्रावाद्दो ! तुम मेरे ऊपर 
प्रसन्न हो भरोर मुझ्ते बयाश्रो ॥ ४३ ॥ ४७ ॥ 
*समये सोम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तों महाबलाः | 
अहं तु नगरी लड्जा स्॒यमेव पुवद्धम ॥ ४५ ॥ 
क्योंकि जे प्रैयंवान्‌ और महावलो पुरुष होते हैं, वे स्री का 
वध नहीं करते | दव वानर | में ही लड्ढ॥ नगरी की प्रधिष्ठात्री 
देवी हूँ ।। ७५ ॥ 
निर्जिताहं ल्या वीर विक्रमेण महावल । 
इदं च तथ्य श्ृणु वे ब्रुवन्त्या मे हरीश्वर ॥ ४६ ॥ 
से हे महावलो ! तुमने मुझे श्रपने पराफ्रम से जीत लिया। 


महाकपीश्वर ! में जे ध्मव यथार्थ बृत्तान्त कहती हूँ, उसे तुम 
खुनो ॥ ४६ ॥ 


स्वयंभरुवा पुरा दत्त वरदानं यया मम । 
यदा त्वां वानरः कश्चिद्विक्रमाइशमानयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 





१ समये-ख्रोवधवर्जनव्यवस्थायां । ( गो? ) 
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ब्रह्मा जो ने प्राचीनकाल में मुकके। यद वरदान दिया था कि, 
जब तुकके कोई वानर परास्त कर देगा ॥ ४७ ॥ 
तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्‌ । 
स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोज्य तव दशनात्‌ ॥ ४८॥ 


तब तू ज्ञान लेना कि. शव राक्तसों के ऊपर विपत्ति श्मा 
पहुँची । से दे सोग्य ! तुम्द्वारे दशन से आज वह मेरा समय अआा 
गया ॥ ४८ ॥ 


स्वयंभूविहितः सत्यो न तस्पास्ति व्यतिक्रमः । 
सीतानिमित्तं राज़्स्तु रावणस्य दुरात्मनः । 
राक्षसां चैत्र सर्वेषां विनाश: समुपस्थितः ॥ ४९ ॥ 
क्योंकि ब्रह्मा की कही वात सत्य है--उसमें तिल भर भी प्रन्तर 
नहीं पड़ सकता | देखे, सीता के कारण इस दुए रावण का तथा 
श्रन्य समस्त राक्षसों का विनाशकाल श्रा पहुँचा।॥ ४६॥ 
'तत्मविश्य दरिश्रेष्ठ पुरी रावणपालिताम्‌ । 
विधत्स सर्वकार्याणि यानि यानीह वा्॒छसि ॥ ५० ॥ 
से। हे कपिश्रेष्ठ ! तुम भव रावणा द्वारा पालित इस पुरी में प्रवेश 
कर, जो कुछ करना चाहते हो, करे। ॥ ५० ॥ 
». प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वरः 
पुरी शुभां राक्षसमुख्यपालिताम्‌ | 
यरच्छया त्वं जनकात्मजां सती 
विमार्ग सबंत्र गतो यथासुखम्‌॥ ५९१॥ 
इति तृतीयः स्गः ॥ 
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है कपीश्वर ! इस शापेपहत, रावणपालित एवं सुन्दर लड्ढा 
पुरी में मनमाना प्रवेश कर, तुम सबंध हृढ़ कर, सती सीता जी का 
पता लगाओ ॥ ५१ ॥। 


उन्दरकायड का तीसरा सर पूरा हुश्रा । 
ज>_-_>-»-«_ ६ ै>-न्‍न्‍न्‍न्‍क, 
जे |. 
चतुर्थ: स्गः 
का ६: काने 


स निर्मित्य पुरी श्रेष्ठां लड्ढां वां कामरूपिणोम्‌ | 
विक्र मेण महातेजा हनूमान्क्रपिसत्तमः | १ ॥ 
अद्वारेण महावाहुः प्राकारमभिपुप्लुवे । 

निशि लड्ढा महासत्त्वो विवेश कपिकुज्रः ॥ २ ॥ 


महावली, महावहु, मद्दातेजस्वो, वानरश्रेष्ठ हनुमानजी ने 
लड्ढपुरी की कामरूपिणी श्रथ्रिष्ठात्री देवी के अपने पराक्रम से 
ज्ञीत कर, द्वार से न जा कर, कूद कर परकोरटे की दोवाल फाँदी 
प्ोर लड्ढा में प्रदेश किया ॥ १॥ २॥ 

[ नोद-हद्वार से अ ध्रत्‌ फाटऊ से हनमान ज्ञी नहीं गये । हसका एक 
कारण ते यद्द था कि, उन्होंने पद्रुए राक्षमों की निगाह बचायी, दूसरे शाख 
की कआज्ञा भी है-- 

ग्रामं वा नगरं यापि पत्तनं वा परश्यहि । 
विशेषात्समये सोम्य न द्वारेणविशेद्धप. ॥ ] 


प्रविश्य नगरीं लड्ढां कपिराजहितड्डरः । 
चक्रेड्थ पादं सब्यं च झत्रणां स तु मूधनि ॥ ३॥ 


चतुर्थ: सर्गः ७; 
कपिराज उुप्रीव के हितैषी हनुमान जी ने लझ्ढापुरी में प्रवेश 
करते ही शन्न के सिर पर ध्यपना वाँया पैर रखा ॥ ३ ॥ 
नोट--कर्दा कहाँ प्रथम वाम पैर रखना चादिये ? यह बात बुदृस्पति 
जी ने बतकायी है । यथा-- 


प्रयाएकाले च गृहप्रवेगे विचाहकालेपि च दत्तिणाडप्रिम्‌ । 
छ॒त्वाग्रतः शभ्रपुरप्रवेशे बाम॑ निदष्याच्वरणं नृपालः ॥ ] 


प्रविष्ट: सत्वसभ्पन्नो निशायां मारुतात्मजः । 
स महापथमास्थाय मुक्तापुष्पविराजितम्‌ ॥ ४ ॥ 


इस प्रक्रार महापराक्रमी पचनतन्दन हनुमान जो रात के समय 
पुरी में प्रवेश कर, खिल हुए पुष्पों से सुशेभित राजमार्ग पर गमन 
करने लगे ॥ ४ ॥ 


ततस्तु वां पुरी लझ्ढां रम्यामभिययों कपिः । 
हसितोद्घुष्टनिनदैस्तूयंघोषपुरः सरेः ॥ ५ ॥ 
डस समय रमणीक लड्ड्पुरी में जाते समय हनुमान जीने 
ज्ञोगों के हँसने का शब्द्‌ तथा नगाड़ों के वजने का शब्द खुना ॥४॥ 
वज्ञाहुशनिकाशैश्च वजूजालविभूषितैः । 
गृहमुख्येः पुरी रम्या बभासे द्यौरिवाम्बुदें! ॥ ६ ॥ 
हनुमान जी ने लड्डा में अनेक प्रकार के घर देखे। उन घरों में 
कोई ते बच्च के झ्राकार का, कोई प्यद्भूश के श्राकार का वेना हुआ 
था। उनमें द्वोरे के जड़ाव के फरोखे वने हुए थे। उन मेघ सद्बश 


' घरों से उस रमणीयपुरी की ऐसी शेभा दो रहो थी, जैसी शोभा 
मेघों से आ्राकाश की दुध्या करती है ॥ ६ ॥ 
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प्रजज्वाल तदा लड्ढा रक्षोगणगहैः शुभेः । 
सिताम्रसहशेश्रित्रेः पम्नस्वस्तिकसंस्थिते! ॥ ७ ॥ 
रात्तसों के सुन्दर ग्रहों से उस काल लड्डापुरी खूब दमक रदी 
थी। उन घरों में से किसी क्री वनावट कमलाकार, क्रिसी की 
स्वस्तिकाकार; थी ॥ ७॥ 
[ नोट--वराद्मिद्दिर संद्विता में प्माकार स्वस्तिकाकार आदि गृह्दों के 
लक्षण दिये हुए हैं । विस्तारमय से उनका उह्लेख यह्दाँ नद्दीं किया गया । ] 
वर्धमानगहैश्चापि स्वतः सुविभूषिता । 
तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितक्वर। ॥ ८ ॥ 
लड्भापुरी सव ओर से वद्ध॑मान संक्षक्‌ ध्यादि ग्ृदों से शाभायमान 
थी । उन घरों में जगह जगह फूलों भी मालाएँ शेमा के लिये लद- 
कायी गयी थीं। सुग्रोव के दितेब्रों हनुमान इन घरों की सज्ञावद 
देखते हुए चल्ने जाते थे ॥ ५॥ 
राघवाय चरन्धीमान्ददश च ननन्द च | 
भवनाद्ववनं गच्छन्ददश पवनात्मजः ॥ ९ ॥ 


विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः । 
सुभ्राव मधुरं गीत॑ त्रिस्थानखरभूषितम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र का कार्य पूरा करने के लिये, हनुमान जी लड्ढग- 

पुरी के देख प्रसन्न देते थे और जानकी जी के खोजने के लिये 
एक घर से दूसरे घर में जाते हुए, विविध श्राकार के घरों को 
देखते थे। उन भवनों में उुन्दर गाने का शब्द खुन पड़ता था। वह 
गान वत्तःस्यल, कंठ श्रोर मस्तक से निकले हुए मन्द्र, मध्य भोर 
तार नामक स्वरों से युक्त था ॥ ६॥ १० ॥ 


चतुर्थ: सर्गः 39 


स्रीणां #मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव । 
शुभ्राव काश्चीनिनदं नूपुराणां च निःखनम्‌ ॥ ११॥ 
सोपाननिनदांरचैव भवनेषु महात्मनाम्‌ । 


आस्फोटितनिनादांश्व ए्वेडितांइच ततस्ततः ॥ १२॥ 
ध्वर्गवासिनी प्रप्सराशों की तरह काम से उन्मत्त हुई स्त्रियों 
* के बिछुवे भोर करधनो को ऋनकार, जो ल्ल्रियोँ के सीढ़ियों पर 
चढ़ने उतरने से दाती धी--हनुमान जो वलवान्‌ राक्त्सों के घरों 
में सुनते जाते थे। कहीं तालियाँ बजाने और सिंहतुल्य द्द्ाड़ने 
का शब्द्‌ भी खुन पड़ता था ॥ ११॥ १४ ॥ 


श॒ुभ्राव जपतां तत्र मन्त्रान्रक्षोग्देषु वे । 
नरतांरचेव , 
१स्वाध्यायन यातुधानान्ददर्श सः ॥ १३॥ 
हनुमान जी ने राक्तर्सो के भवनों में ज्ञप करने वाले राक्तसों द्वारा 
उद्यारित मंत्रों को सुना झौर स्वाष्यायनिरत राक्षस का देखा ॥१३॥ 


रावणस्तवसंयुक्तान्गजंतो राक्षसानपि । 


राजमार्ग समाहत्य स्थित रक्षोवर्ल महत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनेक रात्तसों के रावण की प्रशंसा करते श्रोर गर्जते हुए 
देखा । राजमार्ग के घेरे हुए राक्त्सों का एक बड़ा दल खड़ा दुआ 
था॥ १४॥ 


ददश मध्यमे गुल्मेर राक्षसस्य चरान्वहून । 
न दीक्षिताल्जटिलान्पुण्डान्गोजिनाम्बरवासस: ॥ १५॥ 


१ स्वाप्यायनिरतानू--श्रद्म मागपाठ निरतान्‌ | 'गो०) २ मध्यमेगुल्मे-- 
नंगरमध्यस्थितसैन्यसमाने । ( गो० ) ० पाठान्तरे--'' मदसम्दद्धानां । 24 
न पराठान्तरे--५* गोजिनास्थरधारिण: | ? 


७५ खुन्द्रकाणडे 


नगर के बोच में सैनिकों को जो छावनी थी, उसमें हनुमान जो 
ने प्रनेक जासूसें के देखा ! इनके श्रतिरिक्त वहां पर वहुत से गृदस्थ 
जटाधारी, मुडिया, वैल का चमड़ा वस््र को तरह भाद़े हुए ॥ १५॥ 
दर्भमुष्टिपहरणानग्रिकुण्डायुधांस्तथा । 
कूटपम्रुद्टरपार्णीश्च दण्डायुधधरानपि ॥ १६ ॥ 
कुश के मूठे से प्रदार करने वाले, मंत्रों द्वारा भ्रप्नि से छृत्या , 
उत्पन्न करने वाले, कदीज्े मुगूदर धारण करने वाले, डंडा- 
घारी ॥ १६ ॥ 
एकाक्षानेककर्णाशच चललम्बपयोधरान्‌। 
करालान्भुग्रवक्‍त्रांइच विकटान्वामनांस्तथा ॥ १७ ॥ 
एक भ्रांख वाले, अनेक कानों वाले, छातो पर लंबे लटकते 
हुए स्तनों वाले, देखने में भयडुर, टेड़े मुख वाले, विकठ रूप धारो, 
बोने ॥ १७॥ - 
धन्विनः खड्डिनश्चेव शतप्नीमुसलायुधान्‌ | 
परिघोत्तमहस्तांश्व विचित्रकवचोज्ज्वलान्‌ ॥ १८ ॥ 
धनुषधारी, खट्ठधारी, शतप्नो श्रोर मूसलघारी, परिघ को 
द्वाध में लिये हुए और विचित्र चमकते हुए कवच पहिने हुए 
राक्तसों के हनुमान जी ने देखा॥ १८॥ 
नातिस्थूलान्नातिक्ृशान्रातिदीर्धातिहस्तकान्‌ । 
नातिगारान्नातिकृष्णान्नातिकुब्जाज्वामनान ॥ १९ ॥ 


वहां ऐसे भी सैनिक राक्षस थे. जो नतो मोटे और न दुवले 
थे; न लंबे ओर न ठिगने ही थे । न वहुत गोरे और न वहुत काले 
थे, न .बड़े शोर न वौने ही थे ॥ १६॥ 


चतुर्थ: स्गः ७६ 


विरूपान्वहुरूपांन्‍च सुरूपांशच सुब्चसः । 
| 
ध्वजीन्पताकिनश्चैव ददश विविधायुधान्‌ ॥ २० ॥ 
बद्खूरत भी थे, अनेक रूपधारी थे, खूबखुरत थे ओर तेजस्वी 
भी थे। कहों कहीं ध्यज्ञाघारी, पताकाधारी, अनेक श्रायुधों को 
धारण करने वाले सैनिक राक्षस भी थे ॥ २० ॥ 
शक्तिहक्षायुधांश्वेव पद्रसाशनिधारिण: । 
पणीपाशहस्तां३ ( 
प्षेपणीपाशहस्तांइच ददश स महाकपि; ॥ २१ ॥ 
उनमें श्नेक ऐसे राक्तसों के हनुमान जो ने देखा जो शक्ति, 
। चृत्त, पठा, बज्, गुज्ेल और पाश घारण किये हुए थे ॥ २१॥ 


ख्रग्विण स्वनुऊिप्तांदय वराभरणभषितान्‌ । 
नानावेष ' समायुक्तान्यथास्वैरगतान्वहून्‌ ॥ २२ ॥ 


सव राक्तस माला धारण किये हुए, चंदन लगाये हुए और 
बढ़िया गहने झ्लौर वस्त्र पहिने हुए थे। अनेक प्रकार के वेश 
( फैशन ) धारी रात्तसों को स्वतंत्र विहार करते हुए ( हनुमान जी 
ने देखा ) ॥ २२॥ 


तीक्ष्णशलघरांश्चैव वज़िणाश्च महावलान्‌ । 
शतसाहस्रमव्यग्रमारक्ष॑ं मध्यम कपि; ।।| २३ ॥ 


लड्डू के मध्य भाग में पक लाख वलवान और सावधान यक्तस 
सैनिकों के हाथों में पेने शूल्ञ और वज्ञ जिये हुए हनुमान जी ने 
देखा ॥ २३ ॥ 





१ बेष:--अछ कार; । ( गो० ) 


घ० सुन्दरकाणडे 


रक्षोधिपतिनिर्दिष्टं ददशान्तःपुराग्रतः । 

स तदा तदूगृहं दृष्ठा महाह्टकतोरणम्‌ ॥ २४ ॥ 

राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूर्धि प्रतिष्ठितम्‌ । 

पुण्डरीकावतंसाभि; परिखाभि! समाहतम्‌ ॥ २५ ॥ 

फिर जव हनुमान जो रावण के रनवास में पहुँचे, तव वहाँ 

देखा कि, रावण को श्राज्ञा से, रनवास के सामने भी रात्तस सैनिक 
रखवाली कर रहे हैं। तदनन्तर हनुमान जी,ने पर्वत के शिखर पर 
स्थित थरोर प्रसिद्ध रावण का भवन देखा । इस भवन का तोरण 


द्वार खुबर्ण का वना हुआ था श्रौर इस मवन के चारों शोर जल से 
भरी और कमलों से शोमित खाई थी ॥ २४७॥ २४ ॥ 


प्राकाराहतमत्यन्तं ददश स महाकपिः । 
त्रिविष्टपनिर्भ दिव्यं दिव्यनादविनादितम्‌ ॥ २६ ॥ 
खाई के वाद एक वड़ा ऊँचा परकाोठा था। दसुमान जी ने 


रावण के भवन के स्वर्ग की तरह सुन्दर देखा। उस भवन में 
स्वर्गीय गाना वज्ञाना द्वो रहा था ॥ २६ ॥ 


वाजिहेपितसंघुष्टं नादितं भुषणैस्तथा । 
पैयनिवि है < ञ्े 
रथैरयानिवि मानेश्व तथा गजहये: शुभैः ॥ २७ ॥ 


भवन के द्वार पर घोड़े दिन द्विना रदे थे, घौर वे जो आभूषण 
धारण किये हुए थे, उनकी क्नकार भी हो रही थी । इनके 
थ्रतिरिक्त विविध प्रकार के रथ श्रादि सवारियाँ विमान, प्लौर 
भ्च्छी नस्ल के ह्वाथी श्रोर घोड़े भी मौजूद थे ॥ २७॥ 


चतुथ रे (]॒ स्ग, । ब्द १ 


वारणैश्च चतुर्द॑स्तेः रवेताश्रनिचयोपमेः । 
भूषितं रुचिरद्वारं मचेश्च शगपक्षिमिः ॥ २८॥ 
ह भवन के द्वार की शोभा बढ़ाने के लिये सफेद बादूल जैसे चार 
दांतों वाले वड़े डीलडाल के सफेद द्वाथी श्योर झनेक प्रकार के 
_ मत्त रूग ओर पत्ती भो थे ॥ र८॥ 


रक्षितं सुमहावीयेयातुधानेः सहख्रशः । 
क्षसाधिपतेग 
राक्षसाधिपतेगुप्तमाविवेश #गहं कषिः ॥ २९ ॥ 
जिस राजभवन की रत्ता के लिये हज़ारों मद्ाबली श्रोर परा- 
क्रमी राक्तस नियुक्त थे, उसके भीतर हनुमान जो ने प्रवेश 
किया ॥ २६ ॥ 
सहेमजाम्बूनदचक्रवालं! 
महाहमुक्तामणिभूषितान्तम्‌ | 
पराध्येकालागुरुचन्दनाक्तं 
स रावणान्तःपुरमाविवेश ॥ २० ॥ 
इति चतुर्थ: सगः ॥ 
रावण के भवन का परकोटा विश्युद्ध उत्तम खुवर्ण का बना 
इभा था शोर उसमें यथास्थान बड़े बढ़े घृल्यवान मे।ती ध्यौर 
माणियों के नग जड़े हुए थे। रावण का प्रन्तःपुर सदा चन्दन 
गुग्गुल धादि खुगन्धित द्रव्यों से खुवासित रहता था। ऐसे राज- 
भवन में हनुमान जो ने प्रवेश किया ॥ रे० ॥ 
खुन्द्रकायड का चोथा सर्ग पूरा हुभ्रा 





१ चक्रवाछ --प्राकारमण्डल । ( गो० ) » पाठाल्तरे--'' मद्दाकपिंः । ? 
घा० रा० छु०--६ 


पञ्ममः सर्गः 
रू डा >-न्‍न्‍न्‍ 


ततः स मध्यं गतमंशुमस्त 
ज्योत्स्नावितान॑ महदुद्वमस्तम्‌ । 
ददश धीमान्दिवि भाजुमस्तं 
गोष्ठे हृप॑ मत्तमिव प्रमन्तम्‌॥ १ ॥ 
हरिगीतिका 
नभमधि प्रकासित तेज-धर ससि चन्द्रिकहिं 'फैलावतों। 
श्रति द्पत जिमि बूष मत्त घूमत गाठ में छवि छावतो॥ १॥ 
लोकस्य पापानि विनाशयस्तं 
महोदर्धि चापि समेधयस्तम्‌ | 
भृतानि सर्वाणि विराजयस्तरे 
ददश शीतांशुमथाभियान्तम्‌ ॥ २॥ 
नासत जगत-दुख श्ोर पारावार परम वढ़ावतों। 
ज्ञीवन प्रकासित करत हिमकर लख्यों न मधि ध्रावतो ॥ २॥ 
या भाति लक्ष्मीभुंवि मन्‍्दरस्था 
तथा प्रदोषेषु च सागरस्था । 
तथैव तोयेपु च पुष्करस्था 
रगाज सा चारुनिशाकरस्था ॥ ३॥ 


१ वापानि--दुश्खानि | ( गो? ) २ विराजयन्तं--प्रकाशयन्तं | (शि०) 


पश्चमः सगेः दे 
छवि लखत मन्द्र भूमि जो परदोस में सागर लसे। 
ज्ञे। नोर मधि नीरज्ञन में से खुछृवि हिमकर में बसे॥ ३॥ 
हंसो यथा राजतपदञ्चरस्थः 
सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः । 
वीरो यथा गर्वितकुल्लरस्थ- 
श्चन्द्रोषपि वश्नाज तथाञम्बरस्थ; ॥ ४ ॥ 
ज्िपि रजत पिज्र हँस केहरि वसत मन्द्र माहिं ज्यों । 
जिमि वीर कुंज़र वैठि दिमकर लघ्तत श्रम्वर माहिंत्यों | ४॥ 
स्थित; ककुग्मानिव तीहणमृड़े 
महाचलः श्वेत इवोचशृद्ध। । 
हस्तीव जाम्बूनदबद्ध शज्ञो! 
विभाति चन्द्र परिपूर्णमृद्ध: ॥ ५॥ 
जिमि वृषभ तीतुन-सड़ गिरिवर सेतसड्नन साहई । 
गज देमभूषित तथा: पूरन कला साँ ससि छवि भ६॥५॥ 
विनषशीताम्बुतुषारपक्ले 
महाग्रहग्राहविनष्टपहू! । 
प्रकाशलक्ष्म्याश्रयनिर्म छाझ्नो 
रराज चन्द्रो भगवाज्शशाइ्ू ॥ ६॥ 


तम सीत जल श्ररु तुद्दित के रखि क्रिरन कीनो नास है । 
निरमल कलडुइ तेज सों श्रति ससि करत पसकास है॥६॥ 





१ जास्वूनदबदशटज्झो--सुवर्णबद्ध दन्‍्तः । ( शि० ) 


सुन्द्रकाय॒डे 


शिल्ातलं प्राप्य यथा मगेन्द्रो 
महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्र! । 
राज्यं समासाद यथा नरेन्द्र- 
तथा प्रकाशों विरराज चन्द्र! ॥ ७॥ 


जिमि पाइ केहरि सिलातल को महारन के गज ज़था । 
जिमि राज़ लहि राजा लसत परकास-मय द्विमकर तथा ॥ ७ ॥ 


प्रकाशचन्द्रोदयनह्दोप: 
प्रहृद्धरक्ष/पिशिताशदोपः । 
रामाभिरामेरितचित्तदोपः 
|; 
स्वगम्काशों भगवान्पदोष। ॥ ८ ॥ 


ससि तेज तम दुरि वढ़यों ग्रामिष-भखन रजनीचरन का । 
रमनी-प्रनय-फलहहिं दुराइ प्रदोस है सुखकरन को ॥ ८॥ 


तन्त्रीस्वनाः कर्णसुखाः प्रहृत्ताः 
स्वपस्ति नाये; पतिभिः सुदत्ता! । 
नक्तंचराश्चापि तथा प्रहत्ता 
विहतुमत्यद्भुतरोद्रहत्ताः ॥ ९ ॥ 
साई लपदि तिय पियन कानहुँ वोन-खुर-सखुख सौँ पगे । 
भ्रति क्रूर ध्रदुभुत चरित निस्चिचर-गन सवे विहरन लगे॥ ६ ॥ 
मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि 
रथाश्वभद्रासनपदुलानि | 


पश्चमः सगगः दर 


वीरश्रिया चापि समाकुलानि 
ददश धीमान्स कपिः कुलानि ॥ १० ॥ 
मद्मत रजनोचर खसरथ दय दम आखन से भययो। 
बर वीर-सेमभाजुत निसाचर-कुलहि अवज्लोकन करयों ॥ १०॥ 
परस्पर॑ चाधिकमाक्षिपस्ति 
भुजांश्च पीनानधिविक्षिपस्ति । 
मत्तप्रलापानधि विक्षिपस्ति # 


मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति ॥ ११॥ 
केाऊ विवादद्दि करत श्रापुस माहिं भुजहि लड़ावते । 
द्वे मत्त करत प्रत्ताप इक को एक डपटि डरावते ॥ ११॥ 


रक्षांसि वक्षांसि च विश्लिपन्ति 
गात्राणि कास्तासु च विक्षिपस्ति । 
रूपाणि चित्राणि च विश्िपन्ति 
दढानि चापानि च विक्षिपन्ति ॥ १२॥ 
डर सें मिल्ञावत उर बदन काउ तियन सेाँ लपटाचते । 
काऊ सँघारत पश्ंग निज्र झाऊः धनुष टनकावते ॥ १२॥ 
ददर्श कासताइच समालपन्त्य- 
स्तथापरास्तत्र पुनः खपन्त्यः । 
सुरूपवक्त्राश्व तथा हसन्त्य; 
क्रद्धा: पराश्चापि विनिःशवसन्त्य; ॥ १३ ॥ 


# पाठान्तरे--'' मत्तप्रकापानधिक क्षिपस्ति | ” | पाठान्तरे--7 पम्ता- 
छमनन्‍्यः। ?! 





सुन्दरकाणडे 


ता ठाम कोड साए काऊ प्यारिन सिंगारहि चाप से । 
सुन्द्र-वद्न काउ हँसत लेत उसाँघ काऊ कोाप साँ॥ १३॥ 


मरहागजैश्चापि तथा नदद्वि) 
सुपूजितैरचापि तथा सुसद्ठिः । 

रराज वीरेइच विनिःश्वसद्वि- 
हंदो भ्ुजड्रेरिव निश्वसद्धि! ॥ १४ ॥ 


गज नद्त कहुँ सज्ञन सुपूजित वसत सेभा धारते | 
कहुँ वीर त्लेत उसाँस मनु सर में सरप फुफकारते॥ १४ ॥ 


बुद्धिप्रधानान्रचिरामिधाना- 
न्संभ्रद्धानाझ्नगत; प्रधानान्‌ । 
नानाविधानानरुचिराभिधानान- 
५ ५ 
ददश तस्‍यां पुरि यातुधानान्‌॥ १५॥ 
बालत मधुर स्रद्धालु वुद्धि-प्रधान जगत-प्रधान ते । 
नाना विधिन के जातुधान वने रुचिर-अभिधान ते॥ १५॥ 
ननन्द दृष्ठा च स तान्सुरूपान- 
नानागुणानात्मगुणानुरूपान । 
विद्योतमानान्स तदानुरूपा- 
|. कार 
न्ददश कांरिचच्च पुनवि रूपान्‌ ॥ १६ ॥ 


हरष्यो निरखि ध्मनुरूप गुन के वपु विविध विधि सेहने । 
क्लाउड कुरुपहु निज्ञ तेज से लघ्ि परे जनु छुन्दर वने ॥ १६ ॥ 


पञ्चमः सर्ग: च्छ 
ततो वराहा: सुविशुद्धभावाः 
तेषां स्लियस्तत्र महानुभावाः । 
प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा 
ददश तारा इव सुप्रभावा; ॥ १७॥ 
भूषन घरे कल-भाव की तिन नारि परम प्रभाव की । 
श्यासक्त प्रिय श्रु पान में तारा सरिश खुखुभाव की ॥ १७ ॥ 
श्रिया ज्वलन्तीसख्रपयोपगूढा 
निशीयकाले रमणोपगूढाः । 
ददशश कांश्चित्ममदोपगूढा 
यथा विहड्राः कुसुमोपगूढाः ॥ १८॥ 
कवि सा दिपत काउ लज्ञत श्राधी रात रमत उमड़ सेँ। 
सुन्दरिन निरख्ये मनहूँ विहँगो लपटि रहीं विहड्ज सों ॥ १८॥ 
अन्या; पुनहम्य॑तलोपविष्ठाः 
तत्र प्रियाइंषु सुखोपविष्टाः 
भ्तु; प्रिया धर्मपरा निविष्टा 
ददश धीमान्मदनाभिविष्ठा! ॥ १९ ॥ 
केाऊ महल के छुतन वैठों अड्डः में नि्र पियन के । 
पतित्रता घर्मत्रता मदन-वेधित हृदय काउ तियन के ॥ १६ ॥ 
अप्राहता: काज्जनराजिवर्णाः 
काश्चित्पराध्यास्तपनीयवर्णा: | 


दप 


सुन्द्रकाणडे 


पुनहच काश्चिच्छशलक्ष्मवर्णा: 
कान्तप्रहीणा रुचिराड्रवर्गां: ॥ २० ॥ 
कश्चन-वदनि बिनु ओरोढ़ने काउ तप्त-खुवरन वरन की । 
प्रिय सो मिलत कोड छुन्द्री तहँ चन्द्रमा सम-वदन की ॥ २०॥ 
ततः प्रियान्पाप्य मनोभिरामान्‌ 
सुप्रीतियुक्ताः सुमनोभिरामाः । 
ग्रहेषु हष्टाः परमाभिरामा 
हरिप्रवीर: स ददश रामाः ॥ २१॥ 


निज वियन पाइ सनेह वस अ्रभिराम कुसुमन से वनी । 
गृद में मुदित छृवि धाम नारिन लखेड कपि सेभा-सनी ॥२१॥ 


चन्द्रभकाशाइच हि वकक्‍त्रमाला 
वक्राप्षिपक्ष्माइच सुनेत्रमालाः । 
विभूषणानां च ददश माला: 
शतहृदानामिव चारुमाला; ॥ २२ ॥ 
कल्न-नयन टेढ़ी-भोहं ज्ुत तिन वदून सस्ति सम साहते। 
भूषन सजे विज्युरोन की प्रवल्ली सरिस मन मेोदते॥२२॥ 
न त्वेव सीतां परमाभिजातां 
पथि स्थिते राजकुले प्रजाताम्‌ । 
लतां प्रफु्ामिव साधु जातां 
ददश तन्वीं मनसा5भिजाताम्‌ ॥ २३॥ 


पञ्चमः सगेः च्है 


मन सें विधाता ने सजी फूली लता सम सुन्द्रो । 
ज्ञनमी सनातन-राज-कुल सोता न पै तहँ लखि परो॥ २३॥ 
सनातने वरत्मेनि सन्निविष्टां 
रामेक्षणां तां मदनाभिविष्टाम्‌ । 
९९० 
भतुमेनः श्रीमदनुप्रविष्टा 
खीभ्यो वराभ्यरच सदा विशिष्टाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तापित मदन सेँ यित सनातन धरम ध्यावत राम कोँ। 
निज स्वामि मन पैठी मनहूँ उत्छए सव द्वी वाम साँ॥ २४ ॥ 
उष्णार्दितां सातुस्गतास्ररण्ठीं 
पुरा बराहोत्तमनिष्ककण्ठीमू । 
सुजातपश्ष्मामभिरक्तकण्ठीं 
बने प्रद्ृत्तामिव नीलकण्ठीम्‌ ॥ २५ ॥ 
वर-कणठ भूषन जे।ग आँखुन सिंचयो तापित विरहिनी | 
कल-भोंहँ करामल-कयठ की वन माहि मनहूँ मयूरिनी ॥ २५॥ 
अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखां 
पांसुप्रदिग्धामिव देमरेखाम्‌ | 
क्षतप्रर्दामिव वाणरेखां 
वायुप्रभिन्नामिव मेघरेखाम्‌ ॥ २६॥ 
रज्ञ धूमरित जिम देमरेखा सतिकला घुमित भई। 
कृत वान के श्राघात का घन-अवलि वायु विखरि गई ॥ २६॥ 
सीतामपश्यन्मनुजेश्व रस्य 
रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य | 


६० खुन्द्रकायडे 


वरभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य 
पवद्गभमों मन्द्‌ इवाचिरस्य ॥ २७॥ 
इति पश्चमः सगे: ॥ 
दोहा 
तिमि मनुज़ाधिप राम की तिय सिय्र निरख्यों नाहि । 
भये मन्द्मति सम दुखित कपिवर निज्ञ मन माहिं ॥ २७॥ 
[ नोट--यद्द कविता काशीवासो बा० कृष्णचन्द्र कृत “ वाल्मीकोय 
सुन्दर काण्ड के पद्यान॒ुवाद ” से उद्दत की गयी है । ] 


सुन्दरकाणड का पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


स निक्रामं विमानेषु विषण्ण: कामरूपश्ृत्‌ । 
( पिलड्डां प 
विचचार #क लाघवेन समन्वितः | १ ॥ 
अपनी इच्छानुसार रूप धारण किये कपिश्रेष्ठ हनुमान, विषाद्ति 
है।, जल्दी जद्दी अदारियों पर चढ़ चढ़ कर, लड्ढूपुरी में विचरने 
लगे ॥ १॥ 
आससादाथ हुक्ष्मीबान्रक्ष सेन्द्रनिवेशनम्‌ | 
प्राकारेणाकवर्णेन भाखरेणाभिसंहतम्‌ ॥ २ ॥ 





० पाठान्तरे--'' पुनलह्ठां। ”! 


बष्टः सगः ६१ 


वे रात्तसराज रावण के भवन के समीप पहुँचे । वह राजभवन 
सूर्य सद्ृश चमकीले परकाटे से घिरा हुआ था ॥ २॥ 


रक्षितं# राक्षसैमीमेः सिंदैरिव महद्व नम्‌ । 
समीक्षमाणो भवनं 'चक्राशे कपिकुश्नरः ॥ २ ॥ 
ज्ञिस प्रकार घिंडों से कई महावन रक्तित होता है, उसी प्रकार 


वह राजभवन बड़े बड़े राक्तसों से रक्षित था। उस राजभवन की 
बनावट श्यौर सज्ञावट देख दनुमान जी प्रसन्न दवा गये ॥ ३॥ 


रूप्यकोपहितेश्रित्रेस्तोर णेहें मभूपिते: । 
विचित्राभिश्र कक्ष्याभिद्वरिश्व रुचिरेटेतम्‌ ॥ ४ ॥ 


उस राज़भवम का तोरणद्वार चाँदी का था शआौर चांदी के 
ऊपर सेने का काम किया गया था। उस भवन की ड्योढ़ियाँ तरह 
तरह की वनी हुई थीं। वां की भूमि और दरवाज़े विविध प्रकार 
के बने थे । वे देखने में खुन्दर और भवन की शेभा बढ़ाने वाले 
थे॥४॥ 


गजास्थितैमेहामात्रे:९ श्रेश्व विगतश्रमैः । 
उपस्थितमसंहार्यैह ये: ९ स्यन्दनयायिभिः ॥ ५ ॥ 


वहाँ पर श्रमरहित ( ध्रथवा सदसा न थ्कने वाले ) शूरवीर 
शोर द्वाथियों पर चढ़े हुए मद्यावत, मोजूद थे। ऐसे बेगवान कि, 
ज्ञिनका वेग कोई रोक न सके, ऐसे रथों में जे।ते जाने वाल्न घोड़े 
भी वहाँ उपस्थित थे ॥ ५ ॥ 


३ चकाशे-जहपेंतथ: । ( गो? ) २ महामाा्रेंह स्तिपकेः । ( रा« ) 
३ असंदायैः--प्रतिद्तवेगै; ( रा5 ) + पाठान्तरे - '' राक्षतधोरे: । ”! 
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सिदव्याप्रतजुत्राणेदान्तकाश्व नराजतैः । 
घोषबद्धि विचित्रेथ सदा विचरितं रे! ॥ ६ ॥ 
सिंद्द श्रोर व्यात्र के चर्म को धारण किये हुण ; सोने, चांदी, 
ओर हाथीदाँत की प्रतिमाश्रों ( खिलौनों ) से खुसज्लित तथा 
गम्भीर शब्द करने वाले विचित्र रथ, भवन के चारों ओर ( रत्ता 
के लिये ) घूमा करते थे ॥ ६ ॥ 
वहुरतसमाकीणण पराध्यांसनभाजनम्‌ । 
ऑध्पहारथसमावाप॑ महारथमहास्वनम्‌ || ७॥ 
वहाँ पर विविध प्रकार के श्रेष्ठ श्रनेक रलजठित मूढ़े, कुर्सी 
भ्रादि रखते हुए शोभा दे रहे थे। वहां पर वड़े बड़े मद्दाग्थियों के 
रहने के मकान ( बारक ) बने हुए थे भ्रोर वहाँ सदा मद्दारथियों 
का सिंहताद हुगआआ करता था। श्रर्थात्‌ राजभवन के पहरे पर वड़े 
बड़े महारथी नियुक्त थे ॥७॥ 
[ नेट--मद्गारथी का लक्षण यद्द बतलाया गया है ;-- 
एकादश सहस्रनाणि येधयेद्स्तु धन्विनाम्‌। 
श्रस्रशस्रप्रवोणश्च॒ _ स महारथ उच्यते ॥ ] 
दृश्येश्व 'परमोदारेस्तैस्तेश मृगपश्षिभिः । 
विविभैवदुसाहसरीं: परिपूर्ण समन्ततः ॥ ८ ॥ 
वह राजभत्रन बड़े बड़े डीलडोल के हज़ारों देखने योध्य 
पत्तियों और मझ्गों से भरा हुप्रा था ॥ ५॥ 
विनीतैरन्तपालेश्वर रक्षाभिश्र सुरक्षितम्‌ | 
मुख्याभिश्च वरख्रीमिः परिपृणे समन्ततः ॥ ९ ॥ 
१ परमे।दारैः--भतिमद्ठद्विः । ( श्ि० ) २ अन्तपालैः--वाह्मरक्षिसिः 
( गो० । ० पाठान्तरे--'' मद्ारथसमावासं । ” 


बष्टः सगेः ३ 
विनीत वाहनरक्तक राक्षसों द्वारा उस राज़भवन की रखवाली 
की ज्ञाती थी भौर मुख्य मुख्य खुन्दरी त्वियाँ डस राजभवन में 
सर्वत्र देख पड़ती थीं ॥ ६ ॥ 
मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ । 
बराभरणसंहादे; समुद्र्खननिःखनम्‌ | १० ॥ 
प्रसन्नवदना र्रीरलों के उुन्द्र ध्ाभूषणों की मधुर कनकार 
से रावण का राजभवन समुद्र की तरद ( सदा ) शब्दायमान रहा 
करता था॥ १०॥ 
तद्राजगुणसम्पन्नं' मुख्येश्रागुरचन्दनैः । 
महाजने; समाकीर्ण सिंहेरिव महृद्दनम्‌॥ ११ ॥ 
च्रह खुगन्धित धूपादि मुख्य मुख्य राज़ोपचार सामग्रियों से 
परिपूर्ण था। जिस प्रकार मद्दावन में सिंद रहें, डसी प्रकार उस 
भवन में मुख्य मुख्य रात्तस रहा करते थे ॥ ११॥ 
भेरीमदज्भाभिरुतं शह्नघोषविनादितम्‌ । 
नित्यार्सितं पर्बहुतं पूजित॑ राक्षसे! सदा ॥ १२॥ 
घह मेरी, झदंग, झयौर शह्ढू के शब्दों से प्रतिध्वनित दुष्आा 
करता था तथा उस भवन में नित्य ध््चंन शोर पर्व दिवसों में 
रात्तगसों द्वारा हवनादि भी हुआ करते थे ॥ १२॥ 
समुद्रमिव गम्भीर समुद्रमिव निःस्वनम्‌ । 
महात्मनो महद्वेश्म महारत्नपरिच्छदम ॥ (३ ॥ 





$ राजयुणसम्पन्न:--राजोप चरिधूंवादिमिः सम्पन्न । ( गो.) 
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महारत्नसमाकीर्ण ददश स महाकपिः । 
विराजमान वपुषा गजाश्वरथसडूछम्‌ ॥ १४ ॥ 

( कभी फभी ) रावण के डर के मारे राजभवन सपुद्र की तरह 
गरभीर श्रोर निःशब्द्‌ बना रहता था। भ्रर्थात्‌ वहाँ कालाहल 
नहीं होने पाता था। उत्तम उत्तम साम्रग्नो से तथ। भरे हुए 
उत्तम रलों से रावण के विशाल राजभवन के हजुमान ज्ञी ने 
देखा। उस भवन में जहाँ तद्ों गज, श्रश्व भ्रौर रथ मोजूद थे 
॥ १३॥ १७ ॥ 

लड्लाभरणमित्येव सोञ्मन्यत महाकपि; । 
चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः ॥ १५ ॥ 
हनुमान जी ने उस राजभवन को लड्डापुरी का भूषण 
समझा | वे भ्रव उल स्थान पर गये, जहाँ रावण से रद्दा था ॥ १५॥ 
गृहादग्॒ई राक्षसानामुद्यानानि च वानर। | 
वीक्षमाणो हसंत्रस्तः प्रासादांश चचार सः॥ १६॥ 
हनुमान जी राक्तर्सों के पक घर से दूसरे घर में तथा उनके 
उद्यानों में जा जा कर, सीता को हृढ़ रहे थे। यद्यापि वे रूप बदल 
कर घूम रहे थे, तथापि उनके क़िसी प्रकार का भय नहीं था। वे 
भवनों में घूम फिर रहे थे ॥ १६ ॥ 
अवप्ल॒त्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ । 
ततो्यस्पुप्लुबे वेश्म महापाश्वस्थ वीयवान्‌ ॥ १७॥ 


मदावेगवान्‌ हतुमान ज्ञी कूद्‌ कर प्रहस्त के भवन में घुसे । 
वद्दों से कूद कर, मद्रावली महापश्वे के घर में गये ॥ १७ ॥ 


थघष्टः सगेः ६५ 


अथ मेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनम्‌ । 

विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः ॥ १८ ॥ 
तद्नन्तर वे कुम्भकर्ण के मेघ को सद्वश घिशाल भवन में गये । 

चहाँ से छुलाँग मार वे विभोषण के घर पर पहुँचे ॥ १८॥ 

महोदरस्य च ग्रह विरूपाक्षस्प चेव हि। 

विद्युन्जिहस्य भवन विद्युन्मालेस्तथेव च ॥ १९ ॥ 

बज्दंप्ट्स्य च तथा पुप्ठुवे स महाकपिः । 

शुकस्य च #महावेग/ सारणस्य च धीमतः ॥ २० ॥ 
तद्नन्तर क्रमशः उन्होंने मदोद्र, विरूपाक्ष, विद्युज्िह, विद्य 


न्मालो, वद्दंट, महावेगवान शुक धोर बुद्धिमान्‌ सारण के घरों 
की तलाशी ली ॥ १६ ॥ २० ॥ 


तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगाम हरियूथपः । 
जम्बुमालेः सुमालेश्च जगाम भिवनं ततः ॥ २१॥ 
तदनन्तर वे बानरयूथपति हनुमान जो इन्द्रजीत-मेघनाद 
के घर में गये। वहाँ से थे जम्बुमालो, खुमाली के भवर्नों में 
गये॥ २१॥ 
रस्मिकेतोश्च भवन सूयंशत्रोस्तथेव च । 
वज्ञकायस्य च तथा पुप्लुचे स महाकपिः ॥ २२ ॥ 


हसुमान जी ने रश्मिकेतु, खूर्यशत्नु ओर वज्ञकाय के घरों में 
_जाकर सीता को हू ढा॥ २२॥ 





# पाठान्तरे--“ महातेजा: । ” | पाठान्तरे--'' दरिसत्तमः | ? 
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धृम्राक्षस्थाथ. सम्पातेभवन मार्तात्मजः । 
विद्युद्रपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च ॥ 2३ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी ने ध्रुमाक्त, सम्पात, विद्युद्र प, है 
घन प्मौर विधन के घरों के हू ढ़ा॥ २३ ॥ 
शुकनासस्य वक्रस्य शठस्य विकटस्य च। 
हखकणस्य दंष्ट्स्य रोमशस्प च रक्षस।॥ २४॥ 
फिर ह्लकनास, चक्र, शठ, विकठ, हस्वकरणों, बंध, रोमश रास 
के घरों के देखा ॥ २४॥ 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य ऋरक्षसः । 
विद्यज्जिहेन्द्रजिहानां तथा हस्तिमुखस्य च॥ २५ ॥ 
फिर बे युद्धोन्मत्त, मत्त, घ्वज॒ग्रीव, विद्युजिह, इन्द्रजिह और 
हस्तिमुल्त नामक राक्षसों के घरों में गये ॥ २५ ॥ 
करारूस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि । 
क्रममाण: क्रमेणेव हनुमान्मारुतात्मणः ॥ २६ ॥ 
फिर कराल, पिशाच, शोणितात्त फे घरों में पवननन्दन हलु- 
मान ज्ञी क्रमशः गये ॥ २६ ॥ 


तेषु तेषु महाहेंपु भवनेषु महायशा । 
तेषामृद्धिमताशद्धि ददश स महाकपिः ॥ २७ ॥ 
इन सव वड़े भवनों में ज्ञा जा कर, इन ऋद्धिशाली रक्तसों की 
समृद्धि शालीनता हनुमान जी ने देखी ॥ २७ ॥ 





७ पाठान्तरे--" नादिन: ” वा " पादिनः | 
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सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि महायशा:% । 
आससादाय लक्ष्मीवान्राक्ष सेन्द्रनिविशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
इन रूव भननों में द्वाते हुए बड़े यशत्वी हनुमान जी, प्रतापी 
राक्तसभाज्ञ राचण के भवन में पहुँच ॥ २८ ॥ 
रावगस्योपशायिन्यो ददश हरिसत्तमः | 
विचरन्दरिशादूलो राक्षसीर्विकृतेक्ष णा: ॥ २९ ॥ 
हनुमान जी ने वर्दा जा कर देवा कवि, रावण पढ़ा वे रहा है। 
राजभवन में घूमते हुए हनुमान जी ने वड़ो भयड्ुुर खूरत वाली 
रात्तमियों के। रावण के शयनग्रद की रक्ता करते हुए देखा ॥ २६ ॥ 
शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितामरघारिणीः । 
(्‌ थान्वुर ५ रे तेग्न > 
ददश विविधान ]ल्‍मांस्तस्य रक्षःपतेग्रंहे ॥र३०॥ 
वे हाथों में त्रिशूल, मुगदर, शक्ति, तामर लिये कि थीं । 
हनुमान जो ने रावण के घर में विविध खुरत शक्कर को ओर विविध 
प्रकार के ध्यायुधों रा लिये हुए राक्तसियों के दलों के देखा ॥ ३५ ॥ 
[ नाढद--' गुढ्म *' ७ भर्थ दऊ अथवा टोली है । इसे दस्ता भी कह 
सकते है । ऐवे प्रत्येक दल या दम्ते में ५ द्ाथा, ५ रथ, २७ घाड़े और ४५ 
पैदल दुआ ऊरते थे | 
राक्षसांश्च महाकायान्नानाप्रद रणोद्य तान्‌ | 
रक्ताज्श्वेतान्सि'तांइचापि हरीइ्चापि महाजवान्‌ ॥३२१॥ 
कुलीनान्ख्पसम्पन्नान्गजान्पर गजारुजान्‌ ॥ 
निष्ठितान्गजशिक्षायामेरावतसमान्युधि ॥ २२ ॥ 
१ सितान--बद्धान्‌ । ( गो» ) ० वाडान्त रे--'' समन्‍्ततः लत फंड छाए कक कक. । 
घा० रा० छु०--७ 


हर्ष उुन्द्रकाण्डे 


निहस्तन्परसैन्यानां गुहदे तस्मिन्ददर्श सः । 

पक्षरतरच यथा मेघान्खव॒तरच यथा गिरीन्‌ ॥ ३३ ॥ 

मेघस्तनितनिर्षो पान्दुधपान्समरे परे: । 

सहस्रं #वाजिनां तत्र जाम्बूनदपरिष्कृतमां ॥ २४ ॥ 

ददश राक्षसेन्द्ररय रावणस्य निवेशने । 

शिविका विविधाकाराः स कपिममारुतात्मणः ॥ ३२५ ॥ 

इन पहरेवालियों के श्रतिरिक्त वहाँ पर विशालकाय श्र 

श्रधा ए्ण किये हुए रात्तस भो थे प्लोर लाल श्रोर सफेद रंग के 
घोड़े भी वध हुए थे । कुलोन प्योर सुन्दर द्वाथियों का, जे। शत्रु के 
हाथियों का मारने वाले, शिक्षित, रण में ऐरावत के तुल्य शत्रु- 
सैन्य का नाश करने वाले, मेघों की तरह मद को चुथ्ाने वाले 
श्रथवा करने की तरह मद्‌ की धारा को वहाने वाले, मेधों की 
तरह चिंघारने वाले, युद्ध में शत्र से दुर्धष थे, देखे; तथा कलावत्त्‌ 
के सामान से सजी हुई घुद्स्‍सवार सेना भो हनुमानजी ने राक्तस- 
राज़ राणण के घर में देखी | पवननन्दन हनुमान जी ने 
विविध प्रक्रार क्री पालकियाँ मी देखीं॥ ३१॥ ३२॥ रे३ ॥ 
३७ ॥ २५ ॥ 

हेमजालपरिच्छन्नास्तरूणादित्यवचेसः । 

लतागहाणि चित्राणि चित्रशालाग्रहाणि च ॥ ३६॥ 


क्रीडाग्रह्मणि चान्यानि दारुपबंतकानपि । 
कामस्य ग्रहक॑ रम्यं दिवाग्रहकमेव च ॥ ३७॥ 


८ पाढठान्तरे-- वाहिनीस्तत्र | | पाठान्तरे-- परिष्कृता: । 
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ददश राक्षसेन्द्रस्य रावणस्क निवेशने । 
स मन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसछूलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ये पालकियाँ खुवर्ण की जालियों से भूषित, मध्यान्ह के छुय 
को तरद चमचमाती थीं। अनेक चित्र विचित्र लताग्ृह, चिज- 
शाज्नाएँ, क्रीड़ाग्ृह, काठ के पहाड़, रतिग्रह ओर दिन में विहार 
करने के गृह हनुमान जी ने रात्तसेर्द्र रावण के भवन में देखे। 
उस भवन में एक घ्थान मन्द्राचल की तरह विशाल था, जिस 
पर मोरों के रहने के स्थान बने हुए थे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३5॥ 


ध्वजयष्टिभिराकीण ददशश भवनोत्तमम्‌ । 
अनस्तरत्रसझ्लीणं निधिजालसमाहतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ओर वहाँ ध्वजाएँ फ्रहरा रही थों। कहीं पर रत्नों के ढेर लगे 

हुए थे भ्रोर कहीं पर विविध प्रकार का द्रव्य एकत्र था, ( ऐसा 
सर्वश्रेष्ठ भवन हनुमान जो ने देखा ) ॥ ३६ ॥ 

धीरनिष्टितकमांस्तं ग्रह *भूतपतेरिव । 

अर्चिभिश्चापि रत़्ानां तेजसा रावणस्य च ॥ ४० ॥ 

विरराजाथ तद्वेश्म रश्मिमानिव रश्मिभिः । 

जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च ॥ ४१ ॥ 

भाजनानि च #शुभ्राणि ददर्श हरियूथपः 

मध्वासवकृतक्रदं मणिभाजनसझूलम्‌॥ ४२ ॥ 





१ भ्ूतपतेयंक्षेशवरल्य वा ( रा० ), बह्मणः । ( शि० ) ०» पाठान्तरे-- 
पु मुख्यानि । है 
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वही पर निर्भीक, स्थिरचित्त रात्तस उन निश्ियों को रक्षा 
कर रहे थे । उस घर » शोभा ऐसो दे रहो थो, जैसी कि, यक्ञ- 
राज़ कुबेर के घर की होती है । रत्नों के प्रसाश गौर रावग के तेज 
में वह भवन ऐसा शेमित है। रहा था, नेते सूबे भ्रपनी किरणों से 
शेभित होते हैं। वहाँ पर हलुयान जी ने जरदोजो 3 काम के 
उत्तमोत्तम वित्तरे तथा थ्रानन और चाँदो के म्वच्छे वरतन देखे । 
मरद्य व श्रासव से वह घर तर था श्रयांत्‌ उस घर में मदिरा और 
श्रासवों का कोन हो रहा था और ज़गह जगह मणियों के वने 
( शराब पीने के ) पात्र ढेर के ढेर इकट्ठे किये हुए ये ॥ ४०॥ 
४६ ॥ ४: ॥ 
मनोरममसम्बाधं कुवेर भवन यथा । 
नपुराणां च घोषेण काश्वीनां निनदेन च | 
मदड्भतलघोपेदव घोपवद्धिर्विनादितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस घर में सव॒ वस्तुएँ मनोहर ओर यथाध्यान नियम से 
रखो हुई थीं। वह घर कबेरभवन की तरह रमणांक था। कहीं 
नूपुरों की हम छुम कहीं करधनिणें की कनकार, कहीं सदद्न की 
उम्रक और कहीं ताल खुन पड़ता या। इस प्रकार के विविध 
शब्द, से तह घर नादित था॥ ४3 ॥ 
प्रासादसद्गभातयुत॑ ख्ीरत्शतसझ्ूूलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सुब्यूद क्ष्यं हलुमान्पविवेश महाशहम । 
इति पछ्ठः सरग। ॥ 
भवन में घनेक खद्यारियां बनो हुई थीं, जिनमें सैकड़ों खुन्दरी 
खियाँ भरी पड़ो थीं। उस भवन की इ्योढ़ियाँ वदी मज़बूत वनों 
हुई थीं। ऐसे रस विशाल उन में हवुमान जो गये॥ ४४॥ 
सुन्द्रकाग्ड का कठवों स्ग पूर्ण दुआ । 


[ पुष्य &विमान-वर्णन ] 
से वेश्मजालं वलवान्ददश 
व्यासक्तवैड्येसुवणजालम्‌ । 
यथा महत्पाहृषि मेघजालं 
विद्युत्पिनद्ध सविहड्नजालम्‌ ॥| १ ॥ 
बलवान हनुमान ती उन घरों के सप्रदों के देखते बल्ले ज्ञाते 
थे, ज्ञिनमें पन्नों के ओर सोने के करेख्े बने हुए थे । उन घरों की 
बैसो ही शोभा हा रही थी, जेसी शेभा वर्धाकालोन मेघों की 
विज्चुली ओर वकपंक्ति से होती है ॥ १॥ 
निवेशनानां विविधाश्र शालाः 
प्रधानशह्नायुधवापशाला; । 
मनोहराश्रापि पुनर्विशाला 


ददश वेश्माद्रिपु चन्द्रशाला; ॥ २॥ 
उस विशाल भवन के भीतर रहने वठने सोने आदि के जिये 
विविध दालान केठे बने हुए थे। उनमें शट्लें शर्त्रों प्रौर पन््॒रो 
के रछने के कमरे वने हुए थे । उन पव्ृताकार भवन स्षूहों के 
ऊपर बनी हुई पाध्यों के, ( जिनके चन्द्रशाला भी कहते हैं) 
हनुमान जो ने देवा ॥ २॥ 
ग्रह्दणि नानावसुराजितानि 


देवासुरेश्वापि सुपूजितानि । 
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सर्वैश्न दोषेः परिवर्जितानि 
हे 
कपिदंदश स्ववलार्जितानि ॥ ३ ॥ 
विविध प्रकार के द्रत्यों से परिपूर्ण, क्या देवता, क्या अ्रछुर 
सब से प्रुज्ञित ( ग्र्थात्‌ क्या देवता पौर क्या अछुर सभो इनमें 
रहने के लालायित रहते थे ), समस्त दोषों से रहित ओर रावण 
के निज्ञ भुजवल से सम्पादित इन भवनों के हनुमान जी ने 
देखा ॥ ३॥ 
तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि 
मयेन साक्षादिव निर्मितानि | 
महीतले स्बंगुणोत्त राणि 
ददश लड्ढाधिपतेग्रंहाणि ॥ ४ ॥ 


बड़े प्रयत्न श्रोर सावधानो से मानों साक्षात्‌ मय नाम के 
दैत्य द्वारा निर्मित श्रोर इस भूमगडल पर सव प्रकार से श्रेष्ठ, रावण 
के इन भवनों के हनुमान जी ने देखा ॥ ४॥ 


ततो ददशेच्छितमेघरूपं 

मनोहरं काश्वनचारुरूपम्‌ । 
रक्षोधिपस्यात्मवलानुरूप॑ 

ग्ृहोत्तमं हमप्रतिरूपरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 

ये अत्यन्त ऊँचे मेघाकार, मनोहर, सोने के वने, राक्तसराज़ 
रावगा के बल के अनुरूप और अनुपम उत्तम भवन थे ॥ ५॥ 

महोतले स्वगंमिव प्रकीर् 

श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीणंम्‌ । 


सप्तमः स्गः १०३ 


नानातरूणां कुसमावकीण 
गिरेरिवाग्र रससावकीणम्‌ ॥ ६॥ 
ये भवन मानों पूथित्री पर उतरे द्ुए रुपर्ग के समान कान्तिमान्‌ 
भर विविध प्रकार के बहुत से रलों से भरे हुए थे। इन विविध 
प्रकार के रलों से भरे होने के कारण, वे घर पुष्पों ओर पुष्पपराग 
से पूर्ण पर्वंतशिखर जैसे जान पड़ते थे ॥ ६ ॥ 
! नारीप्रवेकेरिव दीप्यमान 
तढिद्विरम्भोदवदच्येमानम्‌ । 
हंसप्रवेकेरिव वाह्ममान॑ 
श्रिया युत॑ खे #सुकृतं॑ विमानम्‌ || ७ ॥ 
राक्तसराज़ रावण का वह राजभवन श्रेष्ठ सुन्दरियां से ऐसा 
प्रकाशमान द्वो रह्दा था, जैसे विजलियों से मेघ की घटा प्रकाशित 
होती है । श्रथवा पुण्यावान्‌ू जन का हंसयुक्त पध्याकाशचारी 
विमान शेाभायमान द्वोता है ॥ ७॥ 
यथा नगाग्र॑ बहुधातुचित्र 
यथा नभश्र ग्रहचन्द्रचित्रम्‌ | 
ददश युक्तीकृतमेघचित्रं 
विमानरत्न! वहरत्नचित्रम्‌॥ 


जैसे प्मनेक धातुश्रों से रंग बिरंगे प्वंतशिखर की शोमा 
द्वोती है पध्यथवा जैसे चन्द्रमा ओर ग्रहों से भूषित श्राकाश और जेसे 


१ नारीप्रवेकैः--नारीश्रेष्ठे:। (गो०. २ विमानरत् --परृष्वक | गो ) 
# पाठान्तरे-- घुकृतां | ** 


१०४ खुन्द्रकाणडे 
नाना रंगों से युक्त मेघों को घटा शेाभित ज्ञान पड़ती है, वैसे दी 
रल्ज़टित रावण का विचित्र पुष्पक नामक विमान हसुमान जी ने 
देखा ॥ ८ ॥ 
'मही कृता 'पर्बतराजिपूर्णा 
शैलाः कृता हृक्षवितानपूर्णा: । 
हक्षा: कृताः पुष्पवितानपूर्णा: 
पुष्पं कृत क्रेसरपत्रपूर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस विमान में प्रनेक जनों के बेठने की जे! जगह ( डेक ) थी 
वह चित्र विचित्र चित्रकारी से चित्रित थी। उसमें नकली बैठके, 
प्व॑तों पर बनायी गयी थीं। उन पच॑तों के ऊपर नऋली वृत्तों की 
काया की हुई थी। वे वृत्त जिले दुए फूलों से ले हुए थे श्रौर 
उन पुर्पों से पराग करा करता या ॥ ६॥ 
कृतानि वेश्यानि च पाण्डराणि 
तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि | 
पुनश्र पद्मानि सकेसराणि 
धन्यानि चित्राणि तथा वनानि ॥ १० ॥ 
उस विमान में सफेद रंग के वहुत से घर भी बने हुए थे। 
उन घरों में सुन्दर पुष्पयुक्त पुष्करिणों भो थों। उन पृष्करिणियों 
में पराग सद्वित कमल के फूल खिल रहे थे। उन घरों में ऐसी 
चित्रकारियाँ की गयो थीं ज्ञों सराहने येमग्य थीं, तथा जो उपवन 
बनाये गये थे थे मी देखते दी वन गाते थे ॥ १०॥ 


१ मही--यत्र पृष्पफे मंहो अनेक जनानाम्राधारस्थानं (२० ) 
३ उतराजिपूर्णा--चित्ररूपेणलिखिता । ( गो ) 


सप्तमः सगेः १०५ 


पुष्पाहयं नाम विराजमान 
रक्प्रभाभिश्व विवर्धमानम्‌ । 
वेश्मेत्तमानामपि चोच्मानं 
महाकपिस्तत्र महाविमानम्‌ ॥ ११ ॥ 
हनुमान जी ने वहाँ ऐसा वड़ा पुष्पक नामक विमान देखा, मे। 
रल्ों की प्रभा से दमक रहा था और ऊँचे से ऊँचे भवनों से भी बढ़ 
कर ऊंचा था ॥ १२॥ 
कृताश्च वेहयेमया विहज्ञा 
रूप्यप्रवालेश्च तथा विहड्जाः । 
चित्राश्च नानावसुभिर्धुजज्ञा 
जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाडाः ॥ १२॥ 
उस विमान में पन्नों के, चाँदी के और मूगों के पत्ती ओर रंग 
बिरंगी धातुग्रों के बने हुए सर्प तथा उत्तव जाति के उत्तम झंगों 
चाल्ने घेड़े भी वनाये गये थे ॥ १२॥ 
प्रवालजाम्बुनदपुष्पपक्षा: 
सलीलमावर्जितजिह्मपक्षा: । 
कामस्य साक्षादिव शान्ति पक्षाः 
कृता बिहड्जाः सुमुखा; सुपक्षा; ॥ १३ ॥ 
पत्तियों फे परों पर म्‌गे श्रौर सौने # फूल बने हुए थे। वे 
पत्ती प्रपने श्राप अपने पंखों के समेटते ओर पसारते थे। उन 
पत्तियों के पर व चोंचें वड़ी सुन्दर थीं। पंख तो उनके कामदेव के 
पंण्नों को तरह खुन्दर थे ॥ १३॥ 


१०६ सुन्दरकाणडे 


नियुज्यमानास्तु गजाः सुहस्ताः 
सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ता: । 
वभूव देवी च कृता सुहस्ता 
लक्ष्मीस्तथा पद्मिनि पत्नहस्ता ॥ १४ ॥ 
इनके भ्रतिरिक्त कमलयुक्त तालाव में, कमल के फूल का 
हाथ में लिये लक्ष्मी जी श्रोर उनका श्रभिषेक करने में नियुक्त 
सुन्दर घ्‌ ड़ वाले हाथी, जिनको छू ड़ो में केसर सहित कमल के 
पुष्प थे, बने हुए थे ॥ १४ ॥ 
इबीब तद्ग्रहमभिगम्य शोभन॑ 
सविस्मयों नगमिव चारुशोभनम्‌ । 
पुनरच तत्परमसुगन्धि सुन्दरं 
हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम्‌ ॥ १५॥ 
हनुमान जी विस्मययुक्त दा सुन्द्र कन्द्रा की तरह शोमित 
स्थानों से युक्त उस भवन में गये। फिर यह भवन वसन्त ऋतु द्वोने 
के कारण छुगंधित खेड़र युक्त वृत्त की तरह सुवासित हो रहा 
था॥ १५॥ 
ततः स तां कपिरभिपत्य पूजितां 
चरन्पुरी दशम्रुखवाहुपालिताम्‌ | 
अदृश्य तां जनकसुतां सुपूनितां 
सुदुःखितः पतिगुणवेगनिर्मिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
हनुमान जो उस द्समु रावण को भुजाओं से रक्तित, जड्ढा- 
पुरी में घरूमे फिरे । किन्तु सुपृज्ञिता, एवं पति के गुणों पर मुख्धा 


द्‌ 


व 
सप्तमः सर्गः १०७ 
ज्ञानमी जी उनका दिखलाई न पड़ी | श्तः वे श्रत्यन्त दुःखी 
हुए ॥ १६ ॥ 
ततस्तदा 'बहुविधभावितात्मनः 
कृतात्मनोर जनकसुतां सुवत्मंनःर । 
अपश्यतो5भवदतिदुःखित मनः 
सुचक्षुप:< प्रविचरतों महात्मनः ॥ १७ ॥ 
इति सप्तवः स्गः ॥ 
तब ध्यनेक चिन्ताओं से युक्त, सुन्दर नीति-मार्ग-वर्ता, एक वार 
देखने से ही वस्तु का वीजा वकुला तक जान लेने वाले, जैय॑- 


घान्‌ हनुमान जो, धनेक प्रयत्ञ करने पर भी झोर वहुत ललौजने पर 
भी, जब सीता के न देख सके, तव वे दुःखी हुए ॥ १७॥ 


खुन्दरकायड का सातवां सर्ग पूरा हुआ | 


| 


१ वहुविधभावितात्मन:--बहुचिस्तास्वितस्थ | ( रा० ) २ क्ृताध्मनों -- 
झतप्रयत्॒स्य । ( रा० ) ३ खुवत्मंनः--शोभननोतिमार्गवर्तिन इत्यथ: ।( रा० ) 
४ सुचक्षप:--घक्ृदालोक नेन द्रष्टन्यं सर्वेकरतछामलख्वस्साक्षात्कतु क्षमल्य | 
( रा० ) 


भ्रष्टमः सर्ग: 
जाई ले 
[ पुनः पुष्प७-विमान-वर्णन ] 
स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं 
महद्विमानं# वहुरत्चित्रितम्‌ । 
प्रतप्तजाम्बुनदजालक्त्रिम॑ 
ददश वीर) पवनात्मज; कपि। ॥ १ ॥ 
रावण के राजभवन में रखे हुए पुष्पक विम्रान को, जिसमें 
वढ़िया खुबरण के बने भरोल्षे थे श्रोर जिसमें जगह जगह रंग विरंगे 
बहुत से रत्न जड़े हुए थे, पवननन्द्न बोर हनुमान ने देखा ॥ १॥ 
तदप्रमेयाप्रतिका रक्षृत्रिमं 
कृत खयं साश्विति विश्वक्रमंणा | 
दिव॑ गत॑ वायुपथे प्रतिष्ठितं 
व्यराजतादित्यपथरय लक्ष्मवत्‌ ॥ २॥ 
तह प्नुपम सुन्दरता युक्त था । उसमें कृत्रिम प्रतिमाएँ थीं। 
उसे विश्वकर्मा ने ध्वयं ही यहुत सुन्दर बनाया था। वह पझाकाश 
में चलने में प्रःसद्ध था और घुर्य के पथ का एक प्रसिद्ध चिन्दसा 
धा॥ २॥ 
न तत्र किश्विन्न कृतं प्रयत्नतो 
न तत्र किश्विन्न महाईरतवत्‌ । 


# पाठान्तरें-- मणित्रश्नवित्रितन्‌ ” वा ' मणिरत्रच्ित्रितम्‌ | '' 


भ्रप्टमः सर्गः १०६ 


न ते विशेषा नियताः सुरेष्वपि 
न तत्र किश्विन्न महाविशेषयत्‌ ॥ हे ॥ 

उस विमान में ऐसी केउ वस्तु न थो जे परिश्रम पूर्वक्च न 
बनाई गयी है। शोर उसका कोई भाग ऐेघा न घा जा पूल्यवान स्ल्नों 
से न बनाया गया दा | उस्तक्का एक भो भाग ऐसा न था जिसमें 
कुछ न कुछ विशेयया ने थो। पुष्पक में ज्ञेसी कारीशरी की गयी 
थी, वैसी कार्रीगरो देवबताग्ों के विमानों में भो देखने में नहीं 
थ्राती थी ॥ २ ॥ 


तपःसमाधानपराक्रमार्जितं 
मनःसमाधानविचारचारिणम्‌ । 

अनेकसंस्थानविशेषनिर्मि त॑ 
ततस्ततस्तुल्यविशेषद्शनम्‌ ॥। ४ ॥ 


रावण ने वकाग्रचित्त दे तव करके जो वल प्राप्त क्रिया था 
उललीके बल उसने यद पुष्पक विमान सम्पादन करिथा था। वह 
विमान सहूत्प मात्र हा से ययेच्छ स्थान में पहुँचा देता था। इसम 
बहुत सो बैठक विशेष रूप से बनाग्रो गयी थीं। इसोसे वे उस 
विमान के ध्मनुरूप विशेष प्रकार को भो थीं॥ ४॥ 
मनः समाधाय तु शीघ्रगामिन 
दुरावरं मारुततुल्यगामिनम्‌ | 
महात्मनां पण्यक्रतां #मनस्विनां 
यशस्वथनामग्रयम्ुुदामिवालयम्‌ ॥ ५ | 


# पाठास्तरें-- * मदद्विनां १» मद्षिणां । 


११० सुन्द्रकायडे 


अपने खामी को इच्छा के प्रनुसार श्रभोष्ट स्थान पर तुरन्त 
पहुँच ज्ञाताथा । इसकी चाल वायु को तरद् बड़ी तेज़ थी। चाल 
में इसको कोई रोक नहीं सकता था। महात्मा, पुण्यात्मा बड़े 
सम्द्धशाली पयौर यशस्वी लोगों के लिये तो यह मानों आनन्द का 
घर हो था॥ ५ ॥ 


विशेषमालम्ध्य विशेषसंस्थितं 
विचित्रकूटं वहुकूटमण्डितम्‌ | 
नोभिरामं ५ डी 
म शरदिन्दुनिमलं 
विचित्रकूटं शिखरं गिरेयंथा ॥ ६ ॥ 
यह विमान विशेष विशेष चालों के अनुसार, प्राकाश में घूमता 
था । उसमें विविध प्रकार को अनेक वस्तुएँ भरी थीं। उसमें वहुत 
से कमरे थे। पश्रतिशय मने।रम, शरदकालोन चन्द्रमा की तरह 
निर्मल, विचित्र शिखरों से भूषित, तथा विचिन्न शिखर से युक्त 
पर्वत की तरह वह जान पड़ता था ॥ $ ॥ 
परहन्ति य॑ कुण्डलशोभितानना 
महाशना व्योमचरा निशाचराः । 
!विद्ृत्तविध्वस्तविशाललोचना 
महाजवा भ्रूतगणा; सहख्रश; ॥| ७॥ 
इस विमान के चलाने वाले विशालकाय श्राकाशचारी 


निशाचर थे | डनके मुख कुणडलों से सुशाभित था। गोल, टेढे 
ध्योर विशाल नेत्रों वाले तथा मद्दावेगवान हज़ारों भूतगण थे ॥ ७॥ 





ये व 


१ विवत्तानि-बतु छानि । ( गो० ) रविध्वस्तानि--भुग्नानि । (गो०) 


नवमः सग्गः श्१्१ 


वसन्तपुष्पोत्करचारुदशन 
वसनन्‍्तमासादपि कान्तदशनम्‌ । 
स पुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं 
ददझ् तद्वानरवीरसत्तमः ॥ ८ ॥ 
इति श्रष्टम: सर्गः ॥ 
वानरश्रे.्ठ हनुमान जी ने वसन्‍्त कालीन पुष्पों के ढेर से युक्त 
और घसनन्‍्तऋतु से भी अविक खुन्दर देखने योण्य, श्रेष्ठ पुष्पक 
'विमान देखा ॥ ८॥ 


सुन्दरकाणट का श्राठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
ए 
नवमः सगे 
प्र 
[ पृष्पकविमान के ऊपर चढ़, हनुमान जो का अभेक जाति 


की सेती हुई श्लियों के घरों का 
अवलोझऋन करना ] 


तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतम्‌ । 
ददशे भवनश्रेष्ठं हनुमान्मारुतात्मजः ॥ १ ॥ 


डस उत्तम राजभवन के भीतर एक स्वच्छ साफ श्रोर लंबा 
>चौड़ा एक भवन पवननन्दन हनुमान जो ने देखा ॥ १॥ 


अधयोजनविस्तीणंमायतं योजन हि तत्‌ । 
भवन राक्षसेन्द्रस्य वहुम्ासादसछूलम्‌ ॥ २॥ 


११२ सुन्दरकाणड 
रावण के भयन की चोड़ाई आधे येजन की श्रोर लंबाई एक 
येज्ञन की थी | उसमें वहुत सो अदारियोँ थीं॥ २॥ 
मागमाणस्तु वेदेहीं सीतामायतलोचनाम्‌ 
स्वतः परिचक्राम हतुपानरिसर्दनः ॥ ३ ॥ 
शत्र॒हन्ता हनुमान ज्ञी विशाल नेत्र वात सोता की हढ़ते हुए 
उस भवन में सत्तंत्र घूमे ॥ 2 ॥ 
उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन्‌ । 
आससादाथ लक्ष्मीवान्र/क्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ । ४ ॥ 
हनुमान जी राक्सों के उत्तम ग्रहों को देखते हुए, रावण के 
राजभवन में पहुँच ॥ ४ ॥ 
चतुरविषाणद्विरदेखिविपाणेस्तथेत च ! 
परिक्षिप्तमसंवाधं रक्ष्यमाणमुदायुधरः ॥ ५ ॥ 
वह राजभवन चार और तीन दातों वाले हाथियों से व्याप्त 
था। हथियार हाथ में लिये राक्तल सदा इसको रखवालो किया 
करते थे ॥ ५ ॥ 
राक्षसीभिश्र पत्नीभी रावणस्य निवेशनम्‌ । 
आहुताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिराहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
वहां अनेऊ सुन्दरों रात्तसी जे! रावण का पत्नो थीं तथा प्मनेक 
गज़कन्याएँ जिनका रावण बरज्ारी कोन लाया था, उस भवन 
में, ॥ & ॥ 
तन्नक्रमकराकीण तिपिद्ञिलभपाकुलम्‌ । 
वायुवेगसमाधूत॑ पन्नगैरिव सागरम्‌ ॥ ७॥ 


नक्षमः सगः ह्श्३ 


वह भवन मार्नो नाकों, तिमिड्ुल-मत्स्यों के समृद ध्यौर सर्पों 
से परिपूर्ण, वायु के वेग से उफनाते हुए समुद्र की तरह ज्ञान पड़ता 
था॥७॥ 
या हि वेश्रवणे लक्ष्मीयां चेन्द्रे हरिवाहने । 
सा रावणगहे सर्वा नित्यमेवानपायिनी | ८ ॥ 
कुवे र, चन्द्रमा व इन्द्र के भवन में जेसी शोभा देख पड़ती है, 
वैसी ही नाशरहित श्रथवा सदैत वनो रहने वाली शोभा रावण के 
भवन की भी सदा वनी रहती थो ॥ ८॥ 
या च राज्ञ: कुवेरस्य यमस्य वरुणस्य च | 
ताहशी तद्दिशिष्टा वा ऋद्धी रक्षोग्रहेष्विह ॥ ९ ॥ 
राजा कुबेर, यम्र थ्रोर वरुण के घर में ज्ञितना धन रहता है, 
रावग फे घर में उतना ही श्रथवा उससे भी अधिरू था॥ ६ ॥ 
तस्य हम्यंस्य मध्यस्थं वेश्म चान्यत्सुनिमितम्‌ । 
वहुनियूहसझ्लीण ददश पवनात्मज; ॥ १० ॥ 
उस भवन के वीच में एक ओर खुन्द्र भवन वना हुश्या था, 


जिसमें मतवाल्े ह्वाथो के श्राकार के अनेक स्थान वने हुए थे, उसे 
हनुमान जी ने देखा ॥ १० ॥ 


ब्रह्मणो<्थें क्ृतं दिव्यं दिवि यद्धिश्वकर्मणा । 
विमान पुष्पक॑ नाम सवरत्नविभूषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
परेण तपसा लेभे यत्कुवेरः पितामहात्‌ | 


कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वर: !! १२॥ 
चा० रा० खु०--८ 


११४ सुन्द्रकायडे 


लर्ग में विश्वकर्मा ने जिस दिव्य एवं सर्वरत्नविभूषित पुष्पक 
विमान को वनाया श्रोर जो कुवेर के वड़ी तपस्या करने के बाद 
ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था, उस विमान का अपने वाहुबल से कुबेर 
को जीत, रावण ने क्वीन लिया था ॥ ११॥ १३ ॥ 
ईहाशगसमायुक्तेंः कार्तस्वरहिरपष्पये: । 
सुकृतैराचितं स्तम्मेः प्रदीक्तमिव च श्रिया ॥ १३ ॥ 
सोने चांदी के काम से युक्त स्रगों ( पनजन्तुओं ) के भ्राकार 
के खिलौनों से भरा हुआ, खुडौल खंभों से ओर अपनो शोमा 
से वह चमचमा रहा था ॥ १३ ॥ 
मेस्मन्द्रसझ्ाशेरालिखद्विरिवाम्वरम्‌ । 
कूटागारे: झुभाकारैः सबंतः समलड्कृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
बह सुमेरु ओर मन्द्राचल पर्वत की तरद आकाशस्पर्शी था 
तथा सुन्दर बने हुए तहखानों से भूषित था ॥ १७ ॥ 
ज्वलनाकप्रतीकाशं सुकृतं विश्वकर्मणा । 
हेमसोपानसंयुक्तं चारुप्रवरवेदिकम्‌ ॥ १५॥ 
वह श्रप्मि शोर खूर्य के सद्ृश प्रकाशमान था तथा विश्वकर्मा 
ने उसे वहुत श्रच्छी तरह वनाया था। उसमें सोने की सीढ़ियाँ 
श्र मने।हर चबूतरे वने हुए थे ॥ १५ ॥ 
जालवातायनैयुक्त काश्वनेः स्फाटिकैरपि । 
इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम्‌ ॥। १६ ॥ 
विद्रमेण विचित्रेण मणिभिश्च पहापने: । 
निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम्‌ ॥ १७ ॥ 
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हवा व रेाशनो के लिये उसमें सोने ओर स्फटिक के भरोखे 
धथवा खिड़कियाँ घनी हुई थीं। उसका कोई कोई भाग इन्द्रनील 
और महानील मणियों को वेदिकाओं से खुशोमित था श्रौर कहीं 
कहीं उसमें नाना प्रकार के मूंगे महामूल्य मणि ध्योर गेल मेती 
जड़े थे । उसका फशे अति उत्तम सफेद अस्तरकारी की हुई जैसा 
ज्ञान पड़ता था॥ १६ ॥ १७॥ 


चन्दनेन च रक्तन तपनोयनिभेन च | 
सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसका कोई कोई भाग सफेद चन्दन से ओर कोई भाग लाल 

चन्दन से प्रोर कोई कोई सोने के समान श्रत्यन्त पवित्र गन्धयुक्त 
काछ से वना था। उसकी चमक मध्यान्दर के घूयं की तरद्द देफ़ 
पड़ती थी ॥ १८ ॥ 

कूटागारवराकारैविंविधै: समलड्कृतम्‌ । 

विमान पुष्पकं दिव्यमास्खोेह महाकपिः ॥ १९ ॥ 


चद पुष्पक विमान उत्तम भाकार के विविध गुप्तगद्दों से भूषित 
था। हनुमान जो उस उत्तम पुष्पक विमान पर चढ़ गये ॥ १६ ॥ 


तत्रस्थः स तदा गन्धं पानभश्ष्यात्नसंभवम्‌ | 
दिव्यं संमूछितं जिध्रद्रूपवन्तमिवानिलम्‌ ॥ २० ॥ 
यहाँ चाँरों छोर से पान ओर भक्त्य पदार्थों को दिव्य खुगन्ध 
थ्राने कूगो । उसे उन्दोंने संघा । वद खुगन्धि बड़ी उत्तम थी। मानों 


चहाँ के सर्वत्रव्याप्त वायु ने सात्ञात्‌ गन्ध का रूप दी धारण कर 
लिया था ॥ २० ॥ 


११६ खुन्द्रकाण्डे 


स गन्धस्तं महासत्त्व॑ वन्धुवेन्धुमिवोत्तमम्‌ । 
इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावण; ॥ २१॥ 
एक भाई जिस प्रहार अपने दूसरे भाई के बुलाये ; उसी प्रकार 
वह गन्ध मानों हनुमान के वहाँ बुलाने लगा जहाँ रावण था ॥ २१॥ 
ततस्तां प्रास्थितः शाल्ां ददश महती शुभामू। 
रावणस्य मनःकान्तां कान्तामिव वरल्वियम्‌॥ २२ ॥ 
वहाँ जाते हुए हनुमान जी ने वह विशाल शाला देखी, जे। 
रावण के उत्तम स्त्री की तरह प्यारी थी ॥ ६२॥ 
मणिसोपानविक्ृतां हेमनालविराजितामू# । 
स्फाटिकैराहततल्ां दन्तान्तरितरूपिकाम्‌ || २३ ॥ 
मुक्ताभिश्च प्रवालेश्व रूप्पचामीकरेरपि | 
विभूषितां मणिस्तम्मे: सुवहुस्तम्भभूषिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
बड़ शाला ग्रत्यन्त रमणीक, श्रत्यन्त स्वच्छ मणियों की सोढ़ियों 
से खुशात्ित और सोने की वनो जालियों से युक्त थी। स्फटिक 
मणियाँ उसके फश में जड़ी थीं, उस पर हाथी दाँत की कारीगरी द्वो 
रहो थी, उसमें जहां तहाँ चित्न सजाये गये थे श्रोर मोती द्वीरा, 
मेगा, रूपा, छवर्ण से वद युक्त थी। बढ श्रनेक मणि के खम्भों 
से विभूषित थी ॥ २३ || २४ ॥ 
समेऋजुभिरत्युच्चे: समन्तात्सुविभूषितेः । 
स्तम्भ: पक्षेरिवात्युच्चेदिवं संप्रस्थितामिव || २५ ॥ 


» पाठान्तरे-- *' विभषितां | 
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इन खंभों में प्रायः सभी खंभे समान, सोधे ओर ऊँचे थे। 
ऐसे खंभे उस शाला के चारों ओर बने हुए थे। उन पंख जेसे 
अत्यन्त ऊँचे खम्भों से माना वह भवन थ्राकाश को उड़ा सा ज्ञाता 
था॥ २५॥ 


महत्या कुथया55स्तीणा पृथिवीलक्षणाड्ूया । 
पृथिवीमिव विस्ती्णां सराष्ट्रगह्रमालिनीम्‌ ॥। २६ ॥ 


उसमें भूमि की तरह चारस चैकान जिचिन्न फर्श, जिसमें हीरा 
श्रादि मणियाँ जड़ी हुई थीं--विछा था | यह क्रारो रावण की शयन- 
शाला द्वी नहीं थी, वदिकि राज्यों थ्रोर घरों से शाभित दूसरी लंबी 
चौड़ी पृथित्ती ही के समान थी ॥ २६॥ 


नादितां मत्तविदगैदि व्यगन्धाधिवासिताम्‌ । 
पराध्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेविताम्‌ ॥ २७ ॥ 


वह् मतवाले पत्तियों क्री कूज़ से कूजित, और दिव्य खुगन्धित 
द्रव्यों से खुवासित थी । वहाँ पर मूल्यतान विश्रोने पर रावगा से 
रहा था ॥ २७॥ 


धूम्रामगुरुधूपेन विमलां हंसपाण्डराम । 
चित्रां पुष्पोपहारेण 'कल्मापीमिव सुप्रभाम्‌ ॥| २८ ॥ 


वद शयनणाला श्रगर के भैले वर्ण के घुए से घैत्ते रंग के 
हंस फो तरह सफेद रंग जैसी ज्ञान पड़ती थी | बह पुष्पों और पक्रों 
की सज्ञावट से सर मनेरधों के पूरा करने वाली वसिष्ठ की 
शबल्षा गो की तरह सुन्दर प्रमायुक्त, ॥ २८॥ 


१ कह्मापी--शबलवर्णा , वष्षिष्टघेनु मिथ | । रा? ) 
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मनःसंहादजननीं वर्णास्यापि प्रसादिनीमु# । 
तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियः सज्लननीमिव ॥| २९ ॥ 


हृदय के। पश्रानन्दित करने वाली, शरीर के रंग का सुन्दर 
बनाने वाली, समघ्त शोकों के दूर भगाने वाली ओर दिव्य शोभा 
को उत्पन्न करने वाली थी ॥ २६॥ 


इन्द्रियाणीन्द्रियायेश्व पश्च पश्चभिरुत्तमे: । 
तपंयामास मातेव तदा रावणपालिता ॥ ३० ॥ 
उस समय हनुमान जी की श्रांख, कान, नाक श्रादि पांचों 


ज्षानेन्द्रियों के. रूपादि पाँचों उत्तम विषयों से, माता की तरह 
रादण की शयनशाला ने तृप्त ( श्रघ्रा ) दिया ॥ ३० ॥ 
स्त्रगो5्यं देवलोकाज्यमिन्द्रस्पेयं पुरी भवेत्‌ । 
सिद्धिर्वेयं परा हिस्थादित्यमन्यत मारुति; ॥ ३१ ॥ 
उस समय हनुमान जी ने मन में समझता #, यह शयनशाला 
नहीं, किन्तु यह साज्षात्‌ स्वग है, देवलेक हे, इन्द्र की श्रमरावती- 
पुरी है श्रथवा कोई उत्कृष्ट सद्धि दे ॥ ३१ ॥ 
प्रध्यायत इवापश्यत्पदीपांस्तत्र काश्चवनान्‌ | 
धूर्तानिव महाधूतेंदेंवनेन पराजितान्‌ ॥ ३२ ॥ 
वहाँ पर सोने फे दोवे ऐसे छ्थिर जल रहे थे, मानों मह्दा 
प्रबश्चक्ों से जुए में हारे दुए धूत लेग बैठे शोक मना रहे हैं। ॥ ३२॥ 
दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च । 
अर्निभिभूषणानां च प्रदीमेत्यभ्यमन्यत ॥ ३३॥ 


० पाठान्तरे -“ प्रसताधिनोम | ”! 
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उस समय दीपों के उजियाले से, रावण के तेज से और 
भूषणों की चमक से, वह घर दमक रहा था ॥ रेरे ॥ 
ततोः्पश्यत्कुथासीनं नानावणाम्बरसख्जम्‌ । 


सहस्ल॑ वरनारीणां नानावेषविभूषितम्‌ ॥ २४ ॥ 
फिर हनुमान जो ने देखा कि, रात दा ज्ञाने से विविध प्रकार 
के बस्रों श्रोर फूलमालाभ्ों से सजी, हज़ारों सुन्दरो स्तरियाँ तरह 
तरह के श्टड्रार किये हुए उत्तम विछ्ोनों पर पड़ी ( बेद्ेश से रही ) 
हैं॥ ३४ ॥ 
परिहत्तेष्घरात्रे तु पाननिद्रावशंगतम्‌ । 
क्रीडित्वोपरतं रात्रों सुष्चाप वलवत्तदा ॥ २५ ॥ 


आधी रात ढल ज्ञाने पर वे सव खुरदरियाँ, शराव पोने के 
कारण नीद्‌ के वश द्वो ओर विहार से निवृत्त हा, से रही हैं ॥३५॥ 


तत्यसुप्तं विरुकुचे निःशब्दास्त रभूषणम्‌ । 
निःशब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मवनं महत्‌ | २६ ॥ 


इस प्रकार सव कै से जाने से और विछुवे पायजेव प्रादि की 
भनकार का शुंम्द्‌ वंद द्वा जाने से रावगा की वह शयनशाला 
म्रमरों के गुंजञार झर हंसों की ध्वनि से रद्दित, बड़े भारी कमलवन 
को तरह शेभायमान दो रद्दी थी ॥ ३६ ॥ 
तासां संहृतदन्तानि मीलिताक्षाणि मारुतिः | 
अपश्यतपग्मगन्धीनि वदनानि सुयोपिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
तद्नन्‍्तर हनुमान जो ने परम खुन्दरों ललनाधों के मुंदे नेन्न, 


मुंदो बत्तोली मोर कमल की सुगन्धि से युक वद्नमण्डज 
देखे ॥ ३७ ॥ 
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प्रवुद्धानीव पद्मानि तासां भूल्वा क्षपाक्षयें । 
पुनः संहृतपत्राणि रात्राविव वभ्रुस्तदा ॥ ३८ ॥ 
उन श्ष्रियों के ऐसे मुखमणइल रात व्यतीत द्ोने पर कमल 
के फूलों को तरह प्रफुल्ठित है कर, फिर रात द्वोने पर मुकुलित 
कमल की तरह, बड़े सुन्दर ज्ञान पढ़ते थे। श्रथवा हनुमान जो ने 
विचारा कि, उन स्त्रियों के मुष और फमल समान हैं। क्योंकि 
जिस प्रकार दिन में कमल खिल जाते हैं वैसे दो ये मुख भी खिल 
रहे हैं ओर रा्रि में जैसे वे कली के रूप में दो जाते हैं. वैसे ही ये 
भी मुंद्र रद हैं । गर्व में भी ये दोनों समान ही हैं । अतः इन स्त्रियों 
के मुखमयडल प्रोर कप्रल में कुछ भो भ्रन्तर नहीं है ॥ ३८ ॥ 
इमानि मुखपद्मानि नियत मत्तपटपदा: । 
अम्बुजानीव फुछ्लानि प्रार्थथन्ति पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ 
फिर मतवाले भोरे बिल्ले हुए कमल की तरह हो, इन समस्त 
मुखकमलों की सदा ग्रमिल्लापा किया करते हैं ॥ ३२९॥ 
इति चामन्यत श्रीमानुपपत्त्या महाकपिः । 
पेने हि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्रवे! ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार सेच विचार कर हनुमान जो ने इन खुख्द्रियों के 
मुखकमलों का और जतेस्पन्न कपलपुष्प का साद्ृश्य माना ॥ ४०॥ 
सा तस्य शुशुभे शाला ताभिः ख्रीमिर्विराजिता । 
शारदीब प्रसन्ना द्ोस्ताराभिरभिशोमिता ॥ ४१ ॥ 
पस्तु रावग को शयनशातला, इन सव ललनाशों के समूह से 
शरट्काल के ताराशों से मगिदत निर्मल शआ्राकाश की तरह शोभाय- 
मान है रहो थी ॥ ४१॥ 


ब्र 
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सच ताभिः परिहृतः शुशुभे राक्षसाधिपः । 
यथा छुड॒पतिः श्रीमांस्ताराभिरभिसंहतः ॥ ४२ ॥ 
उसी प्रकार रावण छवय॑ भी उत स्त्रियों के वीच रहने से तारा- 
गण युक्त चन्द्रमा की तरह खुशोभित हो रहा था ॥ ४२॥ 
याश्च्यवन्तेअ्म्वरात्तारा; पुण्यशेषसमाहता: | 
इमास्ता; सद्भता: कृत्सना इति मेने हरिस्तदा ॥ ४३ ॥ 
जो तारा पुण्यत्तीण द्वाने पर शआकाश से गिरते हैं, वे हो सब 
तारा स्त्रीरूप दे कर रावण के पास इकट्टे हुए है ॥ ४३ ॥ 
ताराणामित्र सुब्यक्तं महतीनां शुभार्चिषाम्‌ । 
५ बिरेजुस्त ३ 
प्रभा वणप्रसादाश् त्र योपिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्योंकि सुन्दर प्रकाश युक्तओर विशाल तारों द्वी की तरह 
उन स्मियों की चमक, रूप शोर प्रसक्षता देख पड़ती थी ॥ ४३॥ 
व्याहत्तगुरुपीनस्रक्प्रकीणंवर भूषणा; । 
पानव्यायामकालेषु निद्रापह तचेतसः ॥ ४५ ॥ 
उनमें से वहुत सी स्त्रियों के वाल श्रोर फूलों के हार टेढ़े मेढ़े 
हो गये थे ध्योर वढ़िया वढ़िया गदने विखरे ह्रुए पड़े थे। फ़्योंकि 
मद्यपान करने थ्रोर गाने नाचने के परिश्रम से थक कर वे सब 
निद्रा के वश हो गयी थीं ॥ ४५ ॥ 
व्याहत्ततिलकाः काशिवत्काशिचदुद्श्रान्तनू पुरा: ! 


पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित्परमयोषितः || ४६ ॥ 
उनमें बहुतों के माये के तिलक मिट गये थे, श्नेकों के नूपुर 
उल्टे सीधे दे। गये थे श्लोर क्रितनी द्वी स्त्रियों के टरे हुए हार उनके 
पास पड़े हुए थे ॥ ४६ ॥ 
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मुक्ताहाराहताश्चान्या: कारिचद्विस्रस्तताससः । 
व्याविद्धरशनादामाः किशोये इव वाहिता। ॥ ४७॥ 
किसी ऊिसी के मोतियों के द्वार ट्र८ गये थे, किसी के कपड़े 
उसके शरोर से ढीले दे खिसऊ पड़े थे, किसी की करधनी कमर 
से नीचे खसऊ पड़ी थी। वे स्त्रियाँ थक्कीं हुई ओर बेकक उतारी 
हुई घेाड़ियों की तरह अपने गहनों के इधर उधर डाल शयन कर 
* रही था ॥ ४9 ॥ 
सुकुण्डलधराश्चान्या वि्छिन्नमदितस्रजः । 
गजेन्द्रमुदिताः फुछा लता इव महावने ॥ ४८ ॥ 
अनेकों के कानों के कुगडल गिर पड़े थे, वढूतों को मालाएँ ट्रट 
गयी थीं ओर रगड़ खा गयी थीं--मानों हाथियों से रूंद्ी हुई पुष्पित- 
लता मद्दावन में पड़ी ही ॥ ४८ ॥ 
चन्द्रांशुकिरणाभाशच हारा; कासांचिदुत्कटा: । 
हंसा इत्र वशुः सुप्ताः स्तनमध्येषु योपिताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
किसो किसी के चन्द्रमा की किरणों को तरद सफेद मोती के 
हार वढुर कर स्तनों के वोच में जा ऐसी शे।भा दे रहे थे, मानों 
हंस सेते हों ॥ ४६ ॥ 
अपरासां व वेहयां: कादम्वा इब पक्षिण; । 
हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌ ॥ ५० ॥ 


प्रन्य सतरियों के पन्नों के हार स्तनों के वीच में जलकाक को 
तरह शोभा दे रहे थे ओर श्रन्य स्त्रियों के सौने के हार समिद कर 
स्तनों के वीच चक्रवा चकवी की तरह ज्ञान पड़ते थे ॥ ४० ॥ 
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हंसका रण्डवाकीर्णाशचक्रवाकोपशो भिताः । 
आपगा इव ता रेजुजघनेः पुलिनेरिव ॥ ५१ ॥ 
इस लिये वे सव ख्त्रियाँ हंस कारणडव पत्तियों सद्दित प्रोर 
बक्रवाकों से शामित नव्यों की तरह तट समान जंघाश़ों से 
शेभायमान हो रही थीं ॥ ५१ ॥ 
किड्डिणीजालसड्डोशास्ता वक्रविपुलाम्बुजा।# । 
भावग्राहा यशस्तोराः सुप्ता नद्य इवावशु। ॥ ५२ ॥ 
उन स्त्रियों के किड्डिणियों के समूह, खुब्ण कमल की तरह 
जान पड़ते थे । उनकी विलास भावनाएं ग्राह के तुल्य थीं। डनके 
विविध गुण तट के समान थे। वे सेती हुई स्ल्रियाँ इस प्रकार 
नदी की तरह शेाभायमान ज्ञान पड़ती थीं ॥ ५२॥ 
मदुष्बद्भेषु कासांचित्कुचाग्रेष च संस्थिता: । 
वभूबुश्रमराणीव झुभा भुषणराजय: ॥ ५३ ॥ 
किसी किसी स्री ऊ खुक्रैमल श्रंगों में प्पोर किसी किसी के 
स्तनों के ध्ग्रभाग में, ध्राभूषणों की खरोंच भी भोंरे की तरह 
शोभा दे रहो थी ॥ ५३ ॥ 
अंशुकान्ताइच कासांचिन्मुखमारुतकम्पिताः । 
उपयुपरि वक्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुन; ॥ ५४ ॥ 
किसी किसी स्रो के वस्त्र के श्रंचल उसके मुख पर लटक रहे 
थे शोर मुत्र से निकली हुई श्वास से द्विल हिल कर ध्यति शोभा दे 
रदेये।४४॥ | 
# पाठान्तरे--' दैम विपुलाम्बुजा:। ? “ वक़हनकांबुजा। वा। ?! 
॥ प्राठास्तरे--'' वभूवुमपणानीव । 
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ता; पताका इवोद्धताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः । 
नानावर्णा: सुवर्णानां वक्रमूलेषु रेनिरे ॥ ५५ ॥ 
वे रंग विरंगे ज़रदोज़ी के वत्न जे वहुत चमक रहे थे, जब 
श्वास के पवन से हिलते थे, तब वे फ्ताका की तरह फदराते हुए 
शेभायमान जान पड़ते थे ॥ ५५ ॥ 
ववल्णुव्चात्र कासांचित्कुण्डलानि शुभार्चिपाम्‌ । 
मुखमारुतसं सर्गान्मन्द मन्दं स्प योपितान्‌ ॥ ५६ ॥ 
किसी किसी के कानों के कुगइल मुश्न के पवन से धोरे धीरे 
हिलने लगते थे |। ५६ ॥ 
ह न्‍ 
शक रासवगन्धेश्च प्रकृत्या सुरभि; सुख! । 
तासां वदननिःश्वासः सिषेतरे रावणं तदा ॥ ५७ ॥ 
उन स्त्रियों की स्वाभाविक सुगन्धियुक पव॑ं स्पर्श करने से 
खुबदायी, मुख से निकलो हुई साँसों का पवन, शकरासव नामक 
मद्य से श्रोर भी प्रधिक सुगन्धित है, रावण के छुख उपजा रहा 
था।॥ ४७॥ 
रावणाननशह्लाइच काशिचद्रावणयोपितः | 
मुखानि सम सपत्तीनाशुपामिप्रन्पुन! पुन; || ५८ ॥ 
रावण की कोई केई स्त्री अपनी सोत के मुत्त के, रावण के 
मुख्य के श्रम से, वार वार खूब रही थी।। ५८॥ 
अत्यथ सक्तमनसो रावणे ता वरखियः । 
अखतन्‍्त्रा; सपत्ीनां प्रियमेवाचरंस्तदा ॥ ५९ ॥ 
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घे ख्लरियाँ भी जो रावण में ग्रत्यन्त आधक्त थीं, मध के नशे में 
प्रपनी सोंतों के साथ प्रीतियुक्त व्यवहार कर रही थीं ॥ ५६ ॥ 
बाहूनुपनिधायान्या: पारिहाय॑विभूषितान्‌ । 
अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिश्यिरे ॥ ६० ॥ 
कोई केई खि्रियाँ प्पपने ककनों से श्रलंकृत भरुज्ञाओं के प्योर 
छुन्द्र वल्लों को सिर के नोचे तकिया के स्थान पर रख से रही 
थीं॥ ६०॥ 
अन्‍्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्थाः काशिचत्पुन्भुजम्‌ । 
अपरा त्वइ्टमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा भुजो ॥ ६१ ॥ 
ऊरुपाइबकटीपृष्ठमन्योन्यरुय समाभ्रिताः । 
परस्परनिविष्टाड़यो मदस्नेहवशानुगा; ॥ ६२ ॥ 
अन्योन्यस्या्वडसंस्पर्शाल्लीयमाणाः सुमध्यमाः । 
एकीकृतश्ुजा: सर्वाः सुपुबुस्तत्र योपितः ॥ ६३ ॥ 
एक ख््रं। दूसरो स्त्री को छातो पर द्वाथ रखे हुए थी, कई 
प्रापस में एक दूसरे को भुज्ा के अपना अपना तकिया बनाये हुए 
थी, के।ई क्रिसी की गेादी में पड़ी ओर कैाई एक दूसरे के वत्त:स्‍्यल 
के अपना प्रवना तकिया वनाये हुए था शो कोई किसी को जाँघ, 
कमर और वगल से और काई किसी की पीठ से लिपट कर तंथा 
परस्पर ध्मड्डस्पर्श से श्रति प्रसन्न हा, भुजा से भुज़ा मिला कर, 
मदिसा के नशे में चूर, बड़े प्रेम से से रही थो ॥ 5१॥ *९॥ ६रे ॥ 
अन्योन्यभ्ुजमृत्रेण खत्रीमाला ग्रथिता हि सा। 
मालेब ग्रथिता सत्रे शुशुभे मत्तपटपदा || १४ ॥ 


१२६ खन्द्रकायडे 
परस्पर एक दूसरे की भुजा रूपी घृत से गुथी हुई वह ख्््ियों 
को माला ऐसी शोभा दे रहो थी, मानों ढोरे में गुथों हुई पुष्पमाला 
अमरों से युक्त दो शोभायमान दोती है। ॥ ६४ ॥ 
लछतानां माधवे मासि फुछानां वायुसेवनात्‌ । 
अन्योन्यमालाग्रयितं संसक्तकुसुमोच्रयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वैशाख माल में फूली हुई बेलों के फूल के ढेर वायु के कारण 
एकत्र हुए ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों माला को तरह एक चूत्र में 
गुथे दों ॥ ६५ ॥ 
व्यतिवेष्टितसुस्कन्धन्योन्यश्रमराकुलम्‌ । 
आसीद्वनमिवोद्धतं ख्लीवनं रावणस्य तत्‌ ॥ ६६ ॥ 


रावण को स्त्रियों का वह समूह एक वन को तरह सुशोभित 
था। उस वन में फूलती हुई वृत्तों को डालियाँ केशरूपी भ्रमरों से 
भूषित हो. वायुवेग से परस्पर लिपटी हुई सी मालूम पड़ती 
थीं।। ६६ ॥ 


उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योपितां तदा । 
विवेक: शक्‍्य आधातुं भूषणाज्वम्बरसखजाम्‌ ॥ ६७॥ 
यद्यपि स्त्रियों के समस्त आभूषण उचित राति से यथास्थानों 

पर थे, तथापि उनके परस्पर लिपटने से यह स्थिर करना कठिन था 
कि, इनमें कौन सा गहना है, कोन सो पुष्पमाला है श्रथवा उनका 
कोनसा श्रंग है ॥ ६७ ॥ 

रावणे सुखसंविष्ट ता: ख्रियो विविधप्रभाः | 

ज्वलन्तः काश्वना दीपा: प्रक्षन्तानिमिषा इब ॥ ६८ ॥ 
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रावण के इस समय निद्रावश देख, वहाँ के वे जलते हुए 
सोने के दोपऋ मानों एकटक उन स्थ्रियों को जे। विविध प्रकार के 
शणज्वार किये हुए थीं, देख रदे थे ॥ $८॥ 
राजपिंविप्रदेत्यानां गन्धर्वाणां च योपषितः । 
#रक्षसां चाभवन्कन्यास्तस्य कामवशं गता। ॥ ६९ ॥ 
उन स्त्रियों में कोई कोई ते राजपियों को, कोई कोई ब्राह्मणों 
की, कोई केई देत्यों की, केई केई गन्धर्वो की ख्त्रियाँ थीं और कोई 


कोई राक्तसों की कन्याएँ थीं. जिन्हें रावण ने अपनी प्रणयिनी 
बनाया था श्थवा उनको व्याह्दा था ॥ 58६॥ 


युद्धकामेन ता: सर्वा रावणेन हताः ख्त्रियः । 


समदा मदनेनेव मोहिता; काश्चिदागताः ॥ ७० ॥ 
उनमें से किसो किसी के रावण युद्ध में उनके पिताओं के 
हराकर छोन लाया था शोर काई कोई मदमाती युवतियाँ काम से 
सतायो ज्ञाकर पयं द्वी रावण के साथ चलो श्रायी थीं ॥ 9० ॥ 


न तत्र काशिचित्ममदा प्रस्य 
वीय पपन्नेन गुणेन लब्धा । 
न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा 


बिना वराही जनकात्मजां ताम्‌ ॥ ७१॥ 

यद्यपि रावण वड़ा पराक्रमी था; तथापि बरजोरी वह किसी 
स्त्री का दरकर नहीं ज्ञाया था, किन्तु सम्मान याभ्य जानकी के 
छोड़, झन्य वहुत सी स्त्रियाँ रावण के सोन्दर्यादे गुर्णों पर मुग्ध हो 
स्वयं ही उसके साथ चली थ्ायी थीं | इनमें ऐसी भी काई स्त्री न थी 


कर 


+ पाठान्तरे--' राक्षसानां च या: कन्या; । 


श्श८ सुन्दरकाणडे 


जो दूसरे का प्यार करती द्वो श्रथवा श्रन्य किसी पुरुष के साथ 
उसका संयेग हुथ्रा दे | भ्रथवा हनुमान जो ने वहाँ जितनी द्ल्रियाँ 
देखीं वे सव रावण के पति समझने वाली स्थ्रियाँ थीं। उनमें 
धकुल्ञीन कुलठा एक भी न थी ॥ ७१॥ 
न चाकुलीना न च हीनरूपा 
नादक्षिणा नानुपचारयुक्ता | 
भार्याअभवत्तस्य न हीनसच्त्वा 
न चापि कान्तस्य न कामनीया ॥७२॥ 
उन स्त्रियों में कोई स्त्री कुलहोन, कुरूप, फूहर, न श्ट॒ड्रार रहित 
ओर न श्रशक्त थी | उनमें ऐसी एक भो न थी, जिसके रावण न 
चाहता हो ॥ ७२॥ 


वर्भव वुद्धिस्तु हरीश्वरस्य 
यदीदशी राघवधमंपत्नी ! 
इमा यथा राक्षसराजभार्या:! 
सुजातमस्येति हि साधुबुद्धे! ॥ ७३ ॥ 
उस समय साधुयुद्धि हनुमान ज्ञी ने अ्रपने मन में सेचा कि, 


जिस प्रकार रावण की ये स्त्रियाँ श्रपने पति में श्नुरागवतो 
हैं; उसी प्रकार यदि श्रीरामचन्द्र जी की धर्मपल्ली सीता भी 


राक्षसराजभार्या--यथ। स्व॒पति स्मरणादियु निरता. ईदशो तथा रामस्मर- 
णादि निरता यदि राववधमंपत्रो तत्स्मरणादीनां विश्ो न कृत: स्थादियर्थः ; 
तदा अहय रावणल्य सुजातम्‌ अल्याणमेवेटर्थ: हति साधुवुद्धेहरोइ्वरस्प 
बुद्धि निं3च्या बभव । ( शि० ) 
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ध्रीरामचन्द्र में प्रमो तक अनुरागवती वनो हो पश्मौर रावण दरा 
सीता के, श्रीराम के प्रति शहुराग में वाधा न पड़ी हो, तो रावण 
का कल्याण है ॥ ७३॥ 
पुनशच सो5चिन्तयदातंरूपो 
भ्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता | 
अथायमस्यां कृतवान्महात्मा 
लड्कूंब्बर; कष्टमनायकर्म ॥ ७४ ॥ 
इति नवमः सगः ॥ 
फिर हनुमान जी ने धिचारारऊ्ि, निश्चय ही जानकी जी में 
पातिबत्यादि गुण विशेष रूप से हैं ; क्योंकि ज्रिस समय क्र्रकर्मा 
रावण सीता के पकड़ कर लिये ज्ञाता था, उस समय वह बुरी तरह 


रेती हुई | गयी थी, श्रतः उसका इन स्त्रियों में देना सम्भवपर 
नहीं ॥ ७७ ॥ 


सुन्द्रकायड का नवाँ स्ग पूरा हुआ। 
बन-+-> औह न 
दशमः सर्गः 
०___-] ६" ,००-_-- 


तत्र 'दिव्योपमं मुझूयं स्फाटिक रत्रभूपितम्‌ । 
अवेक्षमाणो हनुमान्दद्श शयनासनम्‌र ॥ १ ॥ 





१ दिव्यापसं--ख्र्गस्‍्य । ( शि० ) २ शयनाध्नम्-घ्टवा । (गो०) 
चा० रा० छु०--€& 
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तदनन्तर हनुमान जी ने उस शयनशाला में चारों श्रेर देखते 
देखते एक स्थान पर विवित्र-रत्न-विभूषित, स्फटिइ का वना 
स्वर्गीय पलंग क्री तरइ एक वड़ा पलंग पड़ा देखा ॥ ॥ १॥ 


दान्तकाश्वनचित्राईनें हयेंड्च वरासनेः । 
महाहास्तरणोपेतैरुपपन्न॑ महाधने; ॥ २ 
उस पलंग पर हाथीदांत और सोने से चिश्रफारी ( नक्काशी 
का काम ) की गयी थी श्र जगह जगह पन्ने जड़े हुए थे। उसके 
ऊपर वड़े मृद्यवान्‌ और कोमल विकछोने विछे थे ॥ २॥ 
तस्प चैकतमे देशे सोझ्यमाऊाविभुषितम्‌ | 
ददश पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसबन्नरिभम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस शयनगाला में णक विशेष स्थान पर सफेद रंग का, चन्द्रमा 
की तरह चमचमाता, एक छात्र रखा था। वह कृत्र दिव्यपुर्पों की 
माला से भूषित था ॥ ३ ॥ 
जातरूपपरिश्षिप्त॑ चित्र भानुसमप्रभम्‌ । 
अशोकमालाबितत॑ ददश परमासनम्‌ ॥ ४ ॥ 
वहाँ छुवण का वना हुआ, खूयसम प्रभायुक्त, अशोक पुष्पों 
की माला से अलडसक्त एक पलंग हनुमान जी ने देखा ॥ ४॥ 
वालव्यजनहस्ताभिवीज्यपानं समन्‍्ततः । 
गन्पेश्व विवियजुष्टं वरधूपेन धूपितम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस पलंग के श्रासपास खुन्दर पुतलियां हाथों में चँतर पंखा 
के हवा कर रही थीं, वहां पर विवित्र प्रकार के इच्र रखे हुए थे 
ओर उत्तम सुगन्धि की धूप जल रही था, जिससे वह स्थान खुवा- 
सित द्वो रहा था ॥ ५ ॥ 
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परमास्तरणास्तीएणमाविकानिन' संहतम्‌ । 
| हि 
दामभिवरमाल्यानां समस्तादुपशोभितम्‌ ॥ ६ ॥ 
वह पलंग काम त पशमोने से मड़ा था, कोमल विस्तर उस 
पर विद्ले हुए थे । उसके चारों ओर फू तों के द्वार लटक रदे थे ॥ ६ ॥ 
तस्मिज्ञी मृतसह्वाशं प्रदीध्षोत्तमकुण्डलमू । 
लोहिताक्ष॑ं महात्रारुं महारजतवाससम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस पलंग पर कात्ते पेघ को तरद्द काले रंग का, कानों में 
उत्तम शोर चम्रकते हुर कुयडल पदिने हुए, ज्ञाल लाल नेत्रों 
वाला, वड़ो भुन्नाग्रों वाला, कतावत्त के काम के कपड़े धारण 
फिये हुए ॥ ७॥ 
लोहितेनानुलिप्ताड़ं चन्दनेन सुगन्धिना । 
सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयद॑ सतडिद्वणम्‌ ॥ ८ ॥ 
सव शरोर में लाल चन्दन लगाये, दामिनी सहित सन्ध्या- 
कालीन लाल वादूल की तरद शामा धारण किये हुए, ॥ ५॥ 
हतमाभरणेर्दिब्ये: सुरूपं कामरूपिणम्‌ । 
सहृक्षवनगुल्माव्य' प्रसुप्तमिव मन्दरम्‌ ॥ ९ ॥ 
दिव्य दिव्य गदने पदिने हुए, खुस्वरूप, कामरूपी रावण, उस 
पर पड़ा हुआ्ला, ऐधा ज्ञान पड़ता था, मानों विवित्र प्रकार की 


लताशं शोर भाड़ियों से पूर्ण मन्द्रावल पवेत पड़ा से रहा। 
हा ॥६॥ 





१ अविकाजिन--ऊर्णायुचमं । ( ग़ो० ) 
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क्रीडित्वोपरतं रात्रो वराभरणभूषितम्‌ । 
प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम्‌ || १० ॥ 


रावण रात के विद्वार करते करते थक दुग्आ, मद्रिपान 
किये हुए था। वह रात्तस-कन्याप्रों के प्रिय था और राक्तसों के 
खुख देने वाला था ॥ १० ॥ 


पील्वाञ्प्युपरतं चापि ददश स महाकपिः । 
भाखरे शयने वीर प्रसुप्तं राक्लाधिपम्‌ ॥ ११ ॥ 
मद्रिपान पवव॑ स्त्रियों के साथ क्रीड़ा ऋरके तृप्त हो खुबर्ण के 
चमचमाते पलंग पर शयन ब्ये हुए वीर राक्तसराज के हनुमान 
ज्ञी ने देखा॥ ११॥ 


निःश्वसस्तं यथा नाग रावण वानरपंभः । 
आसाद्य परमोद्ि्रः सोअ्पासपंत्सुभीववत्‌ ॥ १२॥ 
अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः । 

सुप्त॑ राक्षसशादूल प्रेक्षते स्प महाकपि; ॥ १३॥ 

' सेते में रावण नाग की ठरह श्वास छोड़ रहा था। 
हनुमान रावण के देख घवड़ा कर डरे हुए मनुष्य फी तरह 
इस जगह से कुछ दूर हट कर सोढ़ी की भाड़ में एक चबूतरे 
पर खड़े हा गये ग्रोर वहाँ से राक्तसराज्ञ का वे देखने लगे 
॥ १२॥ १३॥ 

शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनोत्तमम्‌ । 
गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रसव महत्‌ । १४ ॥ 
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सेते हुए रावण का पलंग ऐसा शे।भायमान दो रहा या, जैसे 
वह पहाड़ो झरना शोभायमान होता है, जिसके निकट मदमत्त 
द्वाथी साता दा ॥ १४॥ 
काश्वनाज्नदनद्धौं च ददश स महात्मनः । 
विध्षिप्ती राक्षसेन्द्रस्य भ्रुजाविन्द्रध्वजोपमों ॥ १५ ॥ 
रावण को दोनों भुताएँ जे। बाजूबंदों से अलडःकृत थों श्रोर 
ज्ञिनके पसार कर वह से रहा था, इन्ठ्रध्वज की तरह जान 
बड़ती थीं॥ २५ ॥ है 
ऐरावतविषाणाग्रेरापीड नक्न तत्रणो । 
वज्रोल्लिखितपी नांसो विष्णुचक्रपरिक्षतों ॥ १६ ॥ 
उसकी दोनों भुजाओं पर ऐरावत के दांतों के श्राघात के चिस्द 
दो गये थे | ऋंचों पर वच्न लगने के निगान थे। खुदर्शन चक्र के 
लगने के भो उसकी दा।नों भुज्ञाओं पर निशान बने हुए थे॥ १६ ॥ 
पीनौ समपुजातांसो संहतो बलसंयुतो ।' 
सुलक्षणनखाज्लुष्टो खब्डुलीतललक्षितो ॥ १७॥ 
दोनों लंरी भुज्ञाएँ मोटो श्रोर शरोर के अनुरूप एवं वलयुक्त 
थीं। उसकी श्रैगुलियाँ और अंगूठे के खुलत्तण युक नख थे शोर 
श्रैगुलियां सुन्दर सुन्दर अंगूठियों से भूषित थों ॥ १७॥ 
संहतो परिधाकारों हत्तों करिकरोपमों | 
विक्षिप्तीं शयने शुभे पश्चशी्षाविवोरगों | १८ ॥ 
( रावण की भुजाएँ, ) मोदी, परिष्र के श्राकार वाली, हाथी 
की सू्‌ड को तरद उतार चढ़ाव को श्रोर पलंग पर फेतो हुई ऐसी 
ज्ञान पड़तो थीं ; परानों पाँच सि९ वाल्ले सर्प हैँ। ॥ १८ ॥ 


१३४ सुन्दरकाणडे 


शशक्ष तजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना । 
चन्दनेन पराध्येन खनुलिप्तौ खलंकृतो ॥ १९ ॥ 
खरहा के रक्त को तरह लाल, खुगंवित, शीतल ण्वंं उत्तम 
चन्दन तथा प्रन्य खुगंधित पदार्थों से लिप्त वे दोनों भुज्ाएँ सुन्दर 
थ्राभुषणों से श्रलडकृत थीं॥ १६॥ 
उत्तमख्रीविशृदितों गन्धोत्तमनिषेवितों । 
यक्षपन्नगगन्धवदेवदानवराविणों | २० ॥ 
छुल्दरी स्त्रियों के ग्रालिड्रन सें मर्दित, शत्यन्त सुगन्धित द्रब्यों 
से सेवित, यत्त, नाग, गन्धवे, देव ओर दानवों के रुला देने 
बाली ॥ २० ॥ 
ददर्श स कपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितों । 
मन्दरस्यान्तरे सुप्री महाही रुषिताविव ॥ २१॥ 
ओर विद्गौने पर फैलो हुई दोनों भुजाओं के हनुमान जी ने 
देखा | उस समय वे दोनों भुजाएँ ऐसी ज्ञान पड़ती थीं, मार्नो 
मन्द्रांचल पर्वत की तलेेटी में दो क्रुद् सपप से रहे हों ॥ २१॥ 
ताभ्यां स परिपूर्णाश्यां आुजाभ्यां राक्षसेश्वर: । 
शुशुभेज्चलसड्भाशः श्रृज्ञाभ्यामिव मन्दर; ॥ २२॥ 
उन दोनों भुजाओों से युक्त रावण, दा शिखरों से शेमित 
मन्द्राचल की तरह शे।भायमान हो रहा था ॥ २२॥ 
चूतपुन्नांगसुरभिवकुलोत्तमसंयुतः । 
मृष्टान्न रससंयुक्तः पानगन्धपुर:सरः ॥ २३॥ 


दशमः सर्गः १३५ 


तस्य राक्षससिहस्य निश्रक्राम महामुखात्‌ । 
शयानस्य विनिःश्वासः पूरयज्निव तदग्रहम्‌ ॥ २४॥ 
उस राक्तसराज़--रावण के महामु से निकली हुई सांसे, जो 
श्राम, नागकेसर और मौलसिरी के पुष्पों की सुगन्धि से खुवासित 
थीं, तथा जिनमें षड़स युक्त अन्न तथा शराब की गन्ध प्रिश्चित थी, 
उस सम्पूर्ण शयनशाला के उचासित करतो थीं ।। २३॥ २४ ॥। 
मुक्तामणिविचित्रेण काश्वनेन विराजितम्‌ 
मुकुटेनापटत्तेन! कुण्डलोज्ज्वलिताननम्‌ ॥ २५॥ 
विजिश्र मोती शोर मणियों के जड़ाउ सोने के मुझुठ से, जो 
सेते में प्रपने स्थान से कुछ खसक गया था, तथा कुणडलों से 
डसका मुख वड़ा सुन्दर जान पड़ता था ॥ २५ ॥ 
रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हरेण शोभिना । 
पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजितम्‌ ॥ २६ ॥ 
डसका माँसल और चौड़ा तत्तःस्थल लाल चन्दन शयोर सुन्दर 
हार से प्रलडःकृत था ॥ २६ ॥ 
पाण्दरेणापविद्धे न क्षौमेण क्षतजेक्षणम्‌ । 
महाह्ेण सुसंवीतं पीतेनोत्तमवाससा || २७ ॥ 


वह सफेद रेशमी थरोती पहिने हुए था और वढ़िया पीले रंग 
का डुपद्टा शोढ़े हुए था ॥ २७॥ 


मापराशिप्रतीकाश निःश्वसस्तं भ्रुजज्रवत्‌ | 
गाक़े मदति तोयास्ते प्रसुप्तमिव कु्रम्‌ !! २८ ॥ 


१  ; अपवुस्तेन-स्थानात्किंवलछतेन । ( गो० ) 





१३६ सुन्द्रकाणडे 
रावण उदों के ढेर को तरह और साँप की फुफकार की तरह 
साँस ल्लेता दुच्चा, पलंग पर पड़ा ऐसे से रहा था ; जैलले गंगा ज्ञी के 
गहरे जल में पड़ा हाथो सेता दो ॥ २८॥ 
चतुर्भिः काअनेदीपैदीप्यमानैरचतुर्दिशम । 
प्रकाशीकृतसबांड्र' मेघ॑ विद्युदूगणेरिव ॥ २९ ॥ 
उसके चारों शोर चार से।ने के दोपक जल रहे थे। उन दीपकों 
के प्रकाश से उसके शरीर के सप्रस्त अंग वैसे ही प्रकाशित हो रहे 
थे, जेसे विज्जलियों से वादल ॥ २६ ॥ 
पादमूलगताश्चापि दद्श सुमहात्मनः । 
पत्नी: स प्रियभार्यस्य तस्य रक्ष/पतेग्रहे ॥ ३० ॥ 
हनुमान जो ने देवा कि, उप रात्तसराज्न रायचण की शयन- 
शात्ना के वीच में पत्नीप्रिय रावण के चरणों में उसकी पत्नियाँ 
पड़ी हैं॥ ३० ॥ 
शशिप्रकाशवद नाइचारुकुण्डल भषिता! 
अम्लानमाल्याभरणा ददश हरियूथपः ॥ ३१ ॥ 
हनुभान जी ने देखा क्रि, उन स्त्रियों के मुखमणडल, चन्द्रमा की 
तरह प्रकाशमान थे । उनके कानों में श्रेठ् कुगडल उनकी शोभा 
बढ़ा रहे थे श्रौर उनके गल्ों में ताज़े ( बिना कुम्दलाए ) फूलों की 
मालाएँ पड़ी थीं ॥ ३१॥ 
त्रत्तवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाह्गा! । 
वराभरणधारिण्यो निषण्णा' दहशे हरि! ॥ ३२॥ 


१ निपण्णा:--शयाना: । ( गो० ) 
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हनुमान जी ने देखा कि, वे सव स्मियाँ जो रावण की भुज्ञाहों 
के बीच तथा गेद्‌ में पड़ी थीं नाचने गाने में निपुण थीं झोर अच्छे 
घ्रच्के गहने पदिने हुए से रदी-थीं॥ २३२॥ 


बज्बैड्येगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषिताम्‌ | 
ददर्श तापनीयानि कुण्डलान्यज्ञदानि च ॥ रे३े ॥ 
उनके कानों में सेने के तथा हीरो पन्नों के जड़ाऊ कर्णंफूल 
लटक रहे थे । हनुमान जी ने देल्ला कि, वे स्ञ्ियाँ भुजाकों में जो 
वाजूबंद पदिने हुए थीं, भुज्ञाओं का तकिया लगाने से वे भी कानों 
के पास कुयडलों के साथ शोभायमान हो रहे थे ॥ ३३ ॥ 


तासां चन्द्रोषमैवक्त्रे: शुमैलेलितकुण्डलेः । 
बिरराज विमान तन्नभस्तारागणैरिव ॥ ३४ ॥ 
उन स्त्रियों के चन्द्रमा के समान मु्वों ओर सुन्द्र कुगडलों से 
वह खैयान ऐसा शोमायमान हो रहा था जैसे तारों से ग्राकाश की 
शोभा होती हैं॥ ३७ ॥ 
मदव्यायामसिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योपितः । 
तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमष्यमाः॥ २५॥ 
मदिरा के नशे से तथा नाचने गाने के परिश्रम से प्त्यन्त 
किन्न हे कर जहां जिसे जे जञगद्द मिलो वहीं पड़ कर वह से। रही 
थी ॥३४॥ 
अद्गहारैस्तयैवान्या कोमलैनत्तशालिनी । 
विन्यस्तशुभसर्वाद्ी प्रसुप्ता वरवर्णिनी || ३६ ॥ 


श्रे८ सुन्दरकाणडे 


कोई कोई मनेहर केामलाड़ी कामिनी निद्रावस्था में प्पने 
केामल हाथों के हिला डुला रही थी, जिसका देखने से जान 
पड़ता था, मानों वह हाय भाव दिखा कर नाच रही हो ॥ ३६ ॥ 
काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता संप्रकाशते । 
महानदीमकीणेंव नलिनी पोतमाश्रिता ॥ ३७॥ 
कोई स्त्री वीणा के अपनो क्राठी से लिपटा कर से जाने से 
ऐसी जान पड़ती थी, मानों नदी की धार में ड्रवती हुई कमलिनी 
सोभाण्यवश किसी नाथ से जा लिपयो हो ॥ ३७॥ 
अन्या कक्षगतेनेव मद्डुकेनासितेक्षणा | 
प्रसुप्ता भामिनी भाति वालपुत्रेव वत्सला ॥ ३८ ॥ 
कमल के समान नेश्र गाती कोई स्तरों मगह्क नामक वाद्य 
( वाज्ञा ) विशेष के बग़ल में दवा बेत ही से। रही थी, जैसे कोई 
स्त्री वालक के वगल में दवा सेततो हो ॥ ३८५॥ 
पटहं चारुसवांड्री पीड्य शेते शुभस्तनी । रे 
चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी ॥ ३९ ॥ 
केई शुभस्‍्तनी तवला वजञाते वजाते ( मारे नशे के ) उसी पर 
मुकी से रही थी । मानों केई स्त्री वदुत दिनों वाद श्रपने पति 
के पा कर उससे लिपट गयी हों ॥ ३६ ॥ 
काचिद्वंशं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना । 
रह; प्रियतमं ग्रद्य सकापेव च कामिनी ॥ ४० ॥ 
केई कप्रल लोचनी वंसी के पकड़ कर, से रही थी, मानों 
कोई कामिनी एकान्‍्त में कामातुर हो प्रपने प्यारे के पकड़ रही 
हो ॥ ४० ॥ 
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विपश्चीं परिशक्यान्या नियता दत्तशालिनी । 
निद्रावशमनुप्राप्ता सहकान्तेव भामिनी ॥ ४१ ॥ 
कोई नाचने वाली स्त्री वोणा के पकड़ कर ऐसे से रही थी 
मानों प्पने पति फें साथ पड़ी सर रही हो॥ ४१॥ 
अन्या कनकसझ्डाशैर्सदुपीनैमनोरमेः । 
मदद्गं परिपीड्याड़ेः प्रसुप्ता मत्तलोचना ॥ ४२॥ 
केई कोई मद्माते नयनें वाली अपने खुबर्ण सद्दृश, कोमल, 
माँसल ध्यौर सुन्दर अंगों से संग को दगाये नथन मुंदें से रही 
थी ॥ ४२॥ 
भ्रुजपाररवान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी । 
पणवेन सहानिन्या सुप्ता मदकृतश्रमा ॥ ४३ ॥ 
एक छृशोद्री रति के श्रम से थक्र कर अपनी भुजाओं में ढोलक 
के दवाये से रद्दी थी ॥ 5३ ॥ 
दिण्डिमं परिशद्यान्या तयेवासक्त डिण्डिमा | 
प्रसुप्ता तरुएं वत्समुपयूेव भामिनी ॥ ४४ ॥ 
दुकाई डमरूप्रिय स्त्री, डमरू के छाती से जिपटाये ऐसे पड़ी 
से रसी थी, जे+ वालवत्सा कामिनी अपने बच्चे के छिपाये पढ्ी 
सेती हो ॥ ४७ ॥। 
काचिदाडम्बरं नारी श्रुजसंयोगपीडितम्‌ | 
कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता ॥ ४५ ॥ 
केाई कमलनयनी मदिरा के नशे में बेहोश हो श्राइम्बर नाम 
के बाजे के भुजाओं में दवाये पड़ी से। रही थी ॥| ४५ ।! 
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कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी | 
वसन्ते पुष्पशवल्ला मालेव परिमार्जिता ॥ ४७६॥ 
एक औरत जल के कलसे के ही लिप्टा कर से गयी थी। 
कलसे के जल से वह तर हो गयी थी | इससे उसकी ऐसी शोभा 
जान पड़ती थी, मानों वसन्‍्त काल में फूलों को माला को ताज्ी 
( दुम्दलाने न पावे ) रखने के लिग्रे, उस पर जल छिड़का गया 
हो ॥ ४६ ॥ 


पाणिभ्यां च कुचौ काचित्सुवएंकलशोपमौ । 
उपगूह्यावला सुप्ता निद्रावलपराजिता ॥ ४७॥ 
केई प्रवला अपने दोनों हाथों से सोने के कलसे की तरह 
छापने दोनो कुर्चों को ढक कर, नींद के मारे पड़ी से रही 
थी ॥ ४७ ॥ 
अन्या कमलपत्राक्ती पूर्णेन्द्सदशानना । 
अन्यामालिड्डय सुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविद्दला ॥ ४८ ॥ 
एक पृर्णचन्द्राननी, कम्लनयनी, दूसरों एक्र सुन्दर नितर्ब 
वाली स्त्री के बिपढाये हुए नशे में पड़ी से रही थी ॥ ४॥ > 
आतोद्ानि विचित्राणि परिष्वज्यापराः स्रियः । 
निपीड्य च कुचे! सुप्ताः कामिन्य: कामुकानिव ॥ ४९॥ 
इसी प्रकार प्रन्य स्त्रियाँ भी प्रनेक प्रकार के वाज्ञों को प्रपने 


स्तनों से दवाये से रदी थीं। माने कामीपुरुषों से वे ्रपने कु्चों 
के। मदन कराती हुई पड़ी हुई थीं।) ४६ ॥ 


दशमः सर्गः १४१ 


तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे । 
ददर्श रूपसम्पत्नामपरां स कपिः ख्रियम्‌ ॥ ५० ॥ 
भ्रन्त में हनुमान जो ने देखा कि ध्यलग एक सुन्दर सेज पर, 
अपूर्व रूप यौवनशालिनी ५5 स्त्री पड़ी से रही है ॥ ५० ॥ 
मुक्तामणिसमायुक्ते भूंपणे सुविभूषिताम्‌ ! 
विभूषयन्तीमित्र तत्खश्रिया भवनोत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मणियों और मोतियों के जड़ाऊ विविध प्रकार के भूषणों के 
पदिने हुए वह स्त्री अपने सौन्दर्य से मानों उस उत्तम भवन को 
शलडः कृत कर रही थी ॥ ५१॥ 
गौरी कनकवर्णा्वीमिष्टामन्तःपुरेश्वरीम_। 
कपिमेन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीम्‌ 
सतां दृष्ठा महात्राहुभू पितां मारुतात्ममः ॥ ५२॥ 
तकयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा । 
हर्षेण महता युक्तो ननन्‍्द हरियूथपः ॥ ५३ ॥ 


डसके शरीर का रंग गौर था पश्योर खुबवर्ण क्री तरह उसे 
शरीर की कान्ति थी | वह सारे रनवास की स्त्रियों की स्वामिनी, 
रावण की प्यारी ओर परम रूपवती मन्देद्री थी।| महावाहु पवन- 
नन्दून दनुमान जो ने उस सर्वाभरणभूषित, मन्दोदरी को खुन्द्रता 
झोर जवानी के देख उसे सीता समझा और इससे उनका भध्मानन्द्‌ 
वत्तरोत्तर बढ़ता गया ॥ ५२॥ ५४३ ॥ 


आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छं 
ननन्द चिक्रीड जगौ जगाम । 


श्छर सुन्दरकाणडे 


स्तम्भानरोहन्निपपात भूमो 
निदशयन्स्त्रां प्रकृति कपीनाम ॥ ५४॥ 
इति दृशमः से: ॥ 
चानरी प्रकृति के द्खिलाते हुए दनुमान जी मारे हष के पूंछ 
के फटकारने प्रौर चूमने लगे। ये खंभे पर वार वार चढ़ने श्योर 
वहाँ से नीचे भूमि पर कूदने लगे॥ ५४४॥ 
छुन्दरकाणड का दुसवाँ सग पूरा हुआा। 


_-.६-- 
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अवधूय च तां बुद्धि वभूवावस्थितस्तदा | 
जगाम चापरां चिस्तां सीतां प्रति महाकपिः ॥ १ ॥ 


हनुमान जो ने जो पढ़िल्ले निश्वय क्रिया था, कुछ ही देर वाद 
वह वदल गया । वे स्थिर हो का बैठ गये श्रोर सीता ज्ञी के वारे 
में फिर सोचने लगे ॥ १॥ 


न रामेण वियुक्ता सा खप्तुमहति भामिनी | 
न भोक्तुं नाप्यलंकर्तु न पानमुफ्सेवितुम्‌ ॥ २ ॥ 


वे मन ही मन कहने लगे कि, सीता एतिबता होकर, श्रीराम 
के वियाग में न ता से ही सकती है, न खा सकती है, न अपना 
श्यद्वार कर सकती है ओ्रोर न मद्रिा दी पी सकती है ॥ २॥ 
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नान्‍्यं नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरम्‌ । 
न हि रामसमः कशिचिद्वियते त्रिदशेष्वपि ॥ ३ ॥ 
अन्य पुरुष का ता पू'जुना।ही फ़्या, वद्द देवताशओं के राजा 
इन्द्र का श्रपना पति नहीं समर सकती। क्योंकि भ्रोरामवन्द्र जो 
के समान देवताश़ों में भो केई नहीं है । ३ ॥ 
अन्येयमिति निश्चित्य पानभूमों चचार सः । 
क्रीडितेनापराः क्वान्‍्ता गीतेन च तथा परा। ॥ ४॥ 


नृत्तेन चापराः कान्‍्ताः पानविप्रहतास्तथा । 
मुरवेषु मृदड्गभेपु चेलिकासु च संस्थिता। ॥ ५॥ 
शभ्रतः यह कोई शोर हो स्त्री है इस प्रकार अपने मन में ठहरा, 
कपिश्रेष्ठ हनुमान ज्ञी स्रोता जो के दर्शन की अमिलाषा किये हुए 
पुनः रावण की पानशाला में विजरने लगे। वहां उन्होंने देखा 
कि, केई रत्री खेल से, कोई गाने से ओर कोई नाचते नाचते थऊू 
कर ध्योर॑ कोई नशे में च्यू८ हों कर, मुरज्, सदक्ष, का सहारात्ते 


चेल्ी कसे से। रदी हैं | ४ ॥ ५ ॥ 
तथास्तरणमुख्येषु संविष्टाइ्चापराः स्निय! । 
अज्ञनानां सहस्लेण भूपितेन विभूषणे; ॥ ६ ॥ 
कोई सुन्दर विघ्तरे पर यथानियप पड़ो से रही थी। वहां 
पर हज़ारों स्त्रियां भूषणों से सन्ो सज्ाई पड़ो से रही थीं | ६ ॥ 
रुपसँलापशीलेन युक्तगीता्थभाषिणा । 
देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना ॥ ७॥ 


१४४ सुन्द्रकाणडे 


रताभिरतसंसुप्तं ददर्श हरियूथपः । 
तासां मध्ये महावाहुः झुशुभे राक्षसेश्वर: ॥ ८ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, उनमें से कोई स्त्री ते। अ्रपने रूप का 
वखान करने में कोई गान का श्र समका समभझ्का कर, कोई देश- 
कालानुसार वार्तालाप करते करते, कोई उचित बचन वोलते 
बेलसे शोर काई रतिक्रीड़ा में रत हो, सेयी हुई थी । उनके वीच 
में पड़ा सेता दुआ महावादु रावण ऐसा शोाभायमान द्वो रहा 
था॥9॥५॥ 
गोष्ठे महति म्रुख्यानां गयां मध्ये यथा हपः । 
स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिदृतः स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जैसे किसी बड़ी गे।ठ में, गोग्रों के वीच साँड़ शोभायमान द्वोता 
है। स्वयं रात्तसेन्द्र रावगा उन स्त्रियों के वीच उसी प्रकार शोभाय- 
मान है। रहा था ॥ ६ ॥ 
करेणुभियंथारण्ये परिक्रीर्णो महाद्विपः । 
सर्वकामैरुपेतां च पानभूमि महात्मएः ॥ १०॥ 
जिस प्रकार किसी वन में हथिनियों के वीच मद्दागज शोभित 
दोता है। रावण की पानशाला में किलो चीज़ की कमी न 
थी ॥ १०॥ 
ददश कपिशादूलस्तस्य रक्ष/पतेगरहे । 
मगाणां महिषाणां च वराह्णां च भागशः ॥ ११ ॥ 


कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने, रावण की उस पानशाला में दहिरनों 
का, भैसों का ओर शूकर का माँस, शलग श्रलग रखा हुआ 
देखा ॥ ११॥ 


एकाद्शः सगः १४५ 


तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभमो ददश सः 
रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वधभक्षितान्‌ ॥ १२ ॥ 


ददश कपिशादूलो मयूरान्कुक्कुटांस्तथा । 
सौबच 

बराहवाध्रांणसकान्द्धिसौवचेलायुतान्‌ ॥ १३ ॥ 

शल्यान्शगमयूरांश्व हनुमानन्ववेक्षत । 

क्रकरान्विविधान्सिद्धांधचकोरानधभक्षितान्‌ ॥ १४ ॥ 

हनुमान ज्ञो ने उस पानशाला में सोने के पात्रों में रखे हुए अध- 

खाये हुए, मुरगों भोर प्तोरों के माँस देखे । शूकर, जंगली वकरा 
( जिस लंबे कान होते हैं ), सेही, हिरन, मोर सव के मांस वहां 
दद्दो और निमक से लपेरे हुए हनुमान जी ने देखे । विविध प्रकार 
से बनाया हुआ तोतर और चक्रार पत्ती के मांस अधखाये हुए वहां 
देख पड़े ॥ १२॥ १३ ॥ १४॥ 


महिषानेकशल्यांश्व च्छागांश्च कृत निष्ठितान! । 
लेह्ानुच्चावचान्पेयान्भोज्यानि विविधानि च ॥ १५॥ 
'मैसों, एकशद्य मत्स्यों, ( मछली जिसके एक काँटा हाता ) 

और वकरों के भली भांति पकाये हुए मांस वहां रखे थे। इनके 
अतिरिक श्रन्य विविध प्रकार के चाटने, खाने, पोने के पदार्थ भी 
वहाँ रखे थे ॥ १५ ॥ 

तथाम्ललवणोत्तंसैर्विविधे * रागषाडवेः९ | 

हारनूपुरकेयूररपविद्धेमेहाधने ॥ १६॥ 
। छृतनिष्ठितान्‌-- पर्याप्षपक्कान्‌ ॥ (गो० ) २ रागः--श्वेतसप ५: । 
( गो ) ३ पराढवाः --पड़ससं योगक्ृताभक्ष्यविशेषाः । ( गो? ) 

चा० रा० छु०--१० 
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इनमें बहुत से ते चरपरे, लट्टे ओर निमकीन पदार्थों से 
मिश्रित थे । फिर सफेद सरसों के बनाये हुए पड़ूस पदार्थ भी 
थे | झिसो किसी पीने के पात्र में बहुमूल्य द्वार, नूपूर श्रोर विजञायड 
पड़े हुए थे ॥ १६ ॥ 
पानभाननविष्षिप्तेः फलैशच विविभैरपि । 
कृतपुष्पोपहारा भुरधिक पुष्यति श्रियम्‌ ॥ १७॥ 
आर कहीँ प्यालों में ग्रनेक प्रकार के फल रखे थे । उस पान- 
शाल्ला में उधर उधर पढ़े हुए फूल वहाँ की श्रत्यन्त शोभा वढ़ा रहे 
थे॥ १७॥ 
ने! सकिष्टे: ६ ५ 
तत्रतत्र च विन्यस्तेः सुश्छिष्ट: शयनासने! । 
पानभूमिर्विना बहिं प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते ॥ १८ ॥ 
जहाँ तहाँ कोमल बिस्परों सहित पलंग पड़े हुए थे। वह पान- 
शाला झअश्नि के विना ही भ्रप्मिसम चमक रही थी ॥ ९८ ॥ 
भरे बे ५. ३ न 
बहुप्रकारेविंविभेवरसंस्कारसंस्कृत: । 
मांसे: कुशलसंयुक्तेः पानभुमिगते; पृथक ॥ १९ ॥ 
बहुत से और विविध प्रकार के निपुण वावरचियों द्वारा अच्छे 
प्रकार से पकाये हुए माँस पानशाला में श्रलग अलग रखे हुए 
थे॥ १६॥ 
'दिव्या: प्रसन्नाः विविध: सुराः कृतसुरा' अपि। 
शकरासवमाध्वीकपुष्पासवफलासवाः ॥ २० ॥ 
माँसों के प्रतिरिक्त वारुणो जाति की प्रदिश तथा अन्य विविध 
प्रकार की साफ और वनावदी शराव भी वहाँ मौजूद थी। चोनी 
१ दिलया: -वारुणीजञातीया: । (गो ) २ प्रसक्षा--निष्कल्मपा:'। 
( गो० ) ३ कृतघुराः--छत्रिमसुरा: । ( थो* ) 
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की, शहद्‌ की, फूलों ( महुंआ भ्रादि के फूलों से खीँची हुई ) की 
शोर फलों से खाँचो हुई शराबें भी वहाँ रखी हुई थीं॥ २० ॥ ५ न्‍्द 

वासचूणैंश्च #विविषेरंष्टास्तैस्तैः पृथक्पृथक्‌ । 
सन्तता शुशुभे भूमिमाल्येश्व बहुसंस्थितेः ॥ २१ ॥ 
हिरप्पयेरच विविधेर्भाजनेः स्फाटिकैरपि । 
जाम्बूनदमयेरचान्ये: करकेरभिसंहता ॥ २२ ॥ 
प्रनेऊ प्रकार के साफ किये हुए खुगन्ब्रित मसालों से बसाये 
हुए माँस ओर मरिराएूँ वहाँ ग्रलग अलता रखी थीं। वह पानशाला 
फूलों के ढेएें से, ख॒तर्ण के कतसों से, स्फशिक के पात्रों से और 
सोने के गड़ ञों से परिपूर्ण थी ॥ २१ ॥ २: ॥ 
राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च । 
पानश्रेष्ठं तथा भूरि कपिस्तत्र ददर्श सः ॥ २३ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, कहीं चांदी के घोर कहीं सोने के वड़े 
बड़े पात्रों में अच्छी अच्छी शराबें भरी हुई थीं ॥ २३ ॥ 
सो5पश्यच्छातकुम्भानि शीधोमणिमयानि च | 
राजतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः ॥ २४ ॥ 
हचुमान जी ने प्रोर भी देखा कि, खुतर्ण मंणि और चांदी के 
पात्रों में मदिरा भरी हुई है॥ २४ ॥ 
कचिदर्धावशेषाणि क्चित्पीतानि स्वशः । 
कचिब्मेव प्रपीतानि पानानि स दद्श ह ॥ २५ ॥ 





9 पाठान्तरे--'' विविधेदंश: | 


१४८ सुन्द्रकायडे 
हनुमान जी ने देखा कि, उनमें कोई ते आधे खाली थे, कोई 
बिलकुल खाली थे झोर कोई ज्यों के त्यों लवालब भरे हुए थे ॥ २५॥ 
कचिद्रक्ष्यांरच विविधान्कचित्पानानि भागशः । 
कचिदन्नावशेषाणि पश्यन्वे विचचार है ॥ २६ ॥ 
किसी स्थान में विविध प्रकार की भोजन साम्रग्री आर पीने 
योग्य मदिरा सजा कर रखी हुई थी। कहीं पर भक्ष्य पदार्थ श्राधे 
खाये हुए पड़े थे । इन सब वस्तुओरों के देखते माजते हनुमान जी 
चहाँ बिचर रहे थे ॥ २६ 
कचित्मभिन्नेः करके: कचिदालोलितैपंटे: । 
कचित्सम्पूक्तमाल्यानि मूलानि च फलानि च ॥ २७ ॥ 
कहीँ पर ट्ररे गड़वे ओर कहीं पर खालो घड़े लुदक रदे थे। 
कहीँ पर फूलों को मालाश्ों, मूलें आर फल्में का गडमगड़ हो 
रहा था || २७॥ 
शयनान्यत्र नारीणां शन्यानि वहुधा पुनः । 
परस्पर समाश्ििष्य कारिचित्सुप्ता वराइना: ॥ २८ ॥ 
कहीं कहीं ज्ियों की सेजे खुनो पड़ो थीं प्रोर कोई कोई ख््रियाँ 
ध्रापस में लिपटी हुई से। रही थीं ।। *६॥ 
काचिच्च वद्धमन्यस्पाः अपहत्योपगुद्य च । 
उपगम्यवला सुप्ता निद्रावलपरानिता ॥ २९ ॥ 
कहीं पर कोई त्रो श्ोंघाती हुई दूसरो स्त्री की सेज पर जा, 
उसके वरख्र ठीन कर, उससे अपने शरीर के ढक कर पड़ो से 
रही थो ॥ २६ ॥ 


एकादशः सगः . १४६ 


तासामुच्छवासवातेन वख््र॑ माल्यं च गात्रजम्‌ । 
नात्यथ स्पन्दते चित्र प्राप्य मन्दमिवानिलम्‌ ॥ ३० ॥ 
उनके निश्वास वायु से शरोर के वस्त्र ओर मालाएँ धीरे धीरे 
हिल रही थीं ; माने वे मन्द पत्रन के चलने से हिल रहो हों ॥३०॥ 
शीधोम 

चन्दनस्यथ च शीतस्य धुरसस्य च। 

विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य विविधस्य च ॥ ३१ ॥ 

बहुधा मारुतस्तत्र गन्धं विविधम्नुद्ददन्‌ । 

रसानां चन्दनानां च धूपानां चैब! मूर्छितः ॥ ३२॥ 

प्रववो सुरभिगन्धो विमाने पुष्पके तदा | 

शयामा वदातास्तत्रान्याः काशथित्कृष्णां वराड्रना: ॥३ ३॥ 

काथ्रित्काश्वनवर्णाइूबः प्रमेदा राक्षसालये । 

तासां निद्रावशत्वाच्व मदनेन च मूछितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

शीतल चन्दन, मद्रा, मधुररस, विविध प्रकार की मालाएँ 

झोर विविध प्ररौर की धूपें का गंध लिये हुए पवन वह रहा था। 
अनेक प्रकार के चन्दनों के इच्नों की श्रौर खुगग्वरित पदार्थों की 
बनी छूप की खुगरियर उड़ाता हुआ पवन उस समग्र पुष्पकविमान में 
व्याप्त ( भरा हुआ ) हो रदा था। हनुमान जी ने रावण के रनवास 
में अनेक स्वरियाँ देखीं, जिनमें केई सॉवलो, केई काली और कराई 
खुवर्णवर्ण की थी । वे सव रति से थक कर, से। रही थीं ॥३१॥ 
३२॥ ३३ ॥ ३४॥ 


पत्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीय यैव हि । 
एवं सर्वमशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः ॥ २५॥ 


॥। प्रुछिंतः --ब्याप्त ॥ ( गो० ) 


१५० ह सुन्द्रकाणडे 


उस रात में उनका सोद्दर्य मुरक्ाई हुई कमलिनी की तरह द्वो 
रहा था | इस प्रकार रावग के रनवास में हनुमान ज्ञी ने सब 
कुछ देखा ॥ ३४ ॥ 

ददश सुमहातेजा न ददश च जानकीम्‌ । 
निरीक्षमाणश्र तदा ता; ख्रियः स महाकपिः ॥ ३६ ॥ 

हनुमान जो ने ये सव तो देखा, डिन्तु जानकी ज्ञी उनके न 
देख पड़ीं। हनुमान ज्ञो उन सा ख्रियों के देखने से ॥ ३६ ॥ 

जगाम महतीं चिस्तां धर्मसाध्वसशड्भितः | 
परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 

वहुत चिन्तित हुए, क्योंकि परस्तियों के सेते में देखने से 
उनको प्पने धर्म के नष्ट होने की शड्ु। उत्पन्न हो गयी ॥ ३७ ॥ 

इंदं खलु ममात्यथ धर्मलोप॑ करिष्यति | 
न हि में परदाराणां दृष्टिविपयवर्तिनी ॥ ३८ ॥ 

( वे मन हो मन कहने लगे कि ) मेरा यह कर्म ( सोती हुई 
पराई द्लियां का देखना ) प्रवश्य मेरे धर्म के नए कर देगा। ध्ाज 
तक मैंने धुरो दृष्टि से स्लियां के कभो नहीं देखा ॥ ३८ ॥ 

अय॑ चाद्य मया दृष्टः परदारपरिग्रह। । 
तस्य प्रादुरभूचिन्ता पुनरन्‍्या मनस्विनः ॥ ३९ ॥ 
डिन्‍्तु झाज मेंने परसख्रोगामी रावण के देखा है। इस प्रकार 
चिन्ता करते करते हनुमान ज्ञों के मन में एक दूसरी वात 
थ्रायी ॥ २६ ॥ 
निश्चितेकास्तचित्तस्य कार्यनिश्रयदर्शिनी । 
काम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणख्रियः ॥ ४० ॥ 


एकादश: सगेः« श्र 


न हि मे मनसः किश्विद्देकत्यमुपपथते । 
मनो हि हेतुः सर्वेष।मिन्द्रियाणां प्रवरतने ॥ ४१ ॥ 
शुभाशुभाखवस्थासु तत्च मे सुव्यवस्थितम्‌ । 
नान्यत्र हि मया शक्या वेदेही परिमार्गितुम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उनके मन में स्थिरता घयोर निश्चय पूर्वक यह वात श्ाई कि, 
यद्यपि मेंने इन ह्लियों के देखा, तथापि मेरे मन में तिल भर भी 
विकार उत्पन्न नहीं हुग्रा । फिर मन द्वी ते पाप श्रौर पुण्य करने 
वाली सव इन्द्रियों का प्रेरक है। से वद मन मेरे वश में है। ध्रतः 
मुझ्ते सोती हुई पराई स्तियें के देखने का पाप नहीं लग सकता। 
फिर ध्न्यत्र में सोता के हंढ़ भी तो कहाँ सकता था ॥ ४० ॥ 
४१३॥ ४२॥ | 
खियो हि स्रीषु दृश्यस्ते सर्वथा परिमागंणे । 
यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमाग्यते ॥ ४३ ॥ 


सख््रियाँ तो स्त्रियों ही में हंढ़ो ज्ञाती हैं। ज्ञिस प्राणी की जे 
ज्ञाति द्वोती है, वह प्राणी उसी जञाति में खे।जा जाता है ॥ ४३ ॥ 


न शक्या प्रमदा नष्टा मगीषु परिमार्गितुम्‌ | 

तदिदं मार्गितं तावच्छुद्धेन मनसाक्षया ॥ ४४ ॥ 
.... खोयी हुई स्त्री हिरनियें के समूह में नहीं खोज्जी जाती। श्रतः 
मेंने शुद्धमन से जानकी के। खोजते हुए ॥ ४४ ॥। 

रावणास्त:पुरं सब दृश्यते न च जानकी ! 

देवगन्ध वेकन्याश्र नागकन्याश्र वीयवान ॥ ४५ ॥ 
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अवेक्षमाणो हनुमान्नेवापश्यत जानकीम्‌ । 
तामपश्यन्कपिस्तत्र पश्यंश्रान्या वरखियः ॥ ४६ ॥ 
रायण के समप्त अन्तःपुर के हृढा, पर ज्ञानकी जी न देख 
पड़ीं। वीयंवःन हनुमान ने चहाँ देव, गन्धवं, श्रौर नागों की 
कन्याओ्रों के ते देवा, किन्तु उनका जानको न देख पढ़ीं। तव 
हनुमान जी ने जानकी के न देख कर, श्रन्य सुन्दरी खिरयों में 
ज्ञानकी ज्ञी के तलाश किया ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
अपक्रम्य तदा वीरः प्रध्यातुमुपचक्रमे । 
स भूयर्तु पर श्रीमान्मारुतियत्र मास्थित: । 
आपानभूमियुत्सज्य तद्विचेतुं प्रचक्रमे ॥ ४७ ॥ 
.... इति एकादश: सगे ॥ 
तदनन्तर हनुमान जी, रावण के रनवास से निकल कर, प्रन्यत्र 
जा कर जानकीती का पता लगाने का विचार करने लगे। पवन- 
ननन्‍्दन हनुमान जो पानशाला को त्याग, अन्य स्थानों में ज्ञानकी ज्ञी 
की खोज के प्रयत्न में लगे ॥ ४७ ॥ 
सुन्दरकायड का ग्यारहवां सर्ग पूर्ण हुश्था । 
नल जय 
(ए 
द्वादशः सगः 
क  -+-औ#---- 
स तस्य मध्ये भवनस्य मारुति- 
श्ि 
लतागूह श्रित्रगृहान्रिशाग्हान्‌ | 
जगाम सीतां प्रति दशनोत्सुको 
बे ५ ( 
न चव तां पश्यति चारुदशनाम्‌ ॥ १॥ 


द्वादृशः सर्गः.. १५४३ 


रावण के घासगृद के बोच हनुमान ज्ञो ने लतागृहों, चित्र- 
शालापों झौर रात में रहने के घरों में भली भाँति हृढा, पर ज्ञानकी 
उनके न देख पड़ीं॥ १ ॥ 
स चिस्तयामास ततो महाकपिः 
प्रियामपश्यन्रघुनन्दनस्य ताम्‌ । 
भ्र॒व॑ हि सीता म्रियते यथा न मे 
विचिन्ब॒तो दशनमेति मैथिली ॥ २ ॥ 
हनुमान ज्ञी श्रीरामच॑न्द्र जी की प्यारी सीता का न देख कर, 
अत्यन्त चिन्तित दो विचारने लगे कि, निश्चय ही जानकी जीती 
हुई नहीं हैं। क्योंकि मैंने उन्हें इतना हृढ़ा, ताभी उनके मुक्के दर्शन 
नहुए॥२॥ 


सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी 
स्वशीलसंर क्ष णतत्परा सती । 
अनेन नून॑ परिदृष्टकमणा 


हता भवेदार्यपथे #बरे स्थिता ॥ ३ ॥ 
ज्ञान पड़ता है, अपने पतिब्रत धर्म की रक्ता में तत्पर झौर 
श्रेष्ठ पतिबतधर्म पर श्मारूढ़ जानकी फे इस दुशत्मा रावण ने मार 
डाला॥ ३ ॥ 


विरूपरूपा विक्रृता विवर्चसो 
दीर्घविरूपदशना श 
महानना ;। 
समीक्ष्य सा राक्षसराजयोषितो 
भयाद्विनष्टा जनकेश्वरात्मजा ॥ ४ ॥ 


# पाठान्तरे--' परे | 
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ध्रथवा इन कुरूप, विकराल, बुरे रंग वाली, बड़े वड़े मुर्खो 
पाली, दीर्घाकार ओर भयड्भर नयनों वाली रावण की स्तियों को 
देख, डर के मारे सीता स्वयं मर गयी ॥ ४॥ 


सीतामहष्ठा ह्यनवाप्य पौरुषं 
विहृत्य कालं सह वानरेश्चिरम्‌ । 
न मेउस्ति सुग्रीवसमीपगा गतिः 
सुतीक्षणदण्डो वलबांश्च वानर। ॥ ५॥ 
हा | न तो मुझे सीता का कुछ पता मिला औ्रौर न समुद्र लाघने 
का फल ही कुछ मुझे मिला । फिर वानरों के लिये, खुम्रीव का 
नियत किया दुग्मा थ्रवधि-काल भो व्यतोत हा गया। प्रतः प्रव 
लौट कर सुग्रीव के पास ज्ञाना भी नहीं वन पड़ता । क्योंकि वह 
वलवान वानरराज वड़ा कड़ा दयड देने वाला है॥ ५॥ 
दृष्टम्त :पुरं सबे दृष्ठा रावणयोषितः । 
न सीता दृश्यते साध्वी हथा जातो मम श्रम! ॥ ६॥ 
मेंने रावणा का सारा रनवास और उसको स्त्रियों का रत्ती रत्ती 
देख डाला, पर वह सती सीता न देख पड़ी-श्रतः मेरा सारा 
परिश्रम मिट्टी में मिल गया ॥ £ ॥ 
किनु मां वानरा; सर्वे गत॑ वक्ष्यन्ति सद़़्ता: । 
गत्वा तत्र त्वया वीर कि कृतं तद्॒दख्ख न। ॥ ७॥ 
जब में लौद कर जाऊँगा प्रोर बानर मुझसे पूं गे कि, तुमने. 


जाकर वहाँ क्या किया से हमसे कद्दी--तव में उनसे क्या 
हूँगा ॥ 9॥ 
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अद्ृष्ठा कि प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजाम्‌ । 
ध्रुव प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिव्तने ॥ ८ ॥ 
ज्ञानकी को देखे विना में उनसे क्या कहँगा | ध्मतः खुप्नीच की 
निश्चित की हुई समय की प्वधि ते वीत ही गयी से में ता धमव 
धात्त-जल-त्याग यहीं प्पने प्राण गँवा दूँगा ॥ ८॥ 
. कि वा वक्ष्यति हृद्धश्च जाम्बवानज्दश्च सः । 
गत॑ पार समुद्रस्य वानराश्व समागताः ॥ ९ ॥ 


यदि मैं समुद्र के पार बानरों के पास लौट कर ज्ञाऊँ, ते बूढ़े 
ज्ञाम्ववान्‌ झौर युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे ॥ ६ ॥ 

अनिर्वेद! श्रियो मूलमनिर्वेदः परं॑ सुखम्‌ । 
अनिव्विंदों हिं सततं सववार्थिषु प्रवतेकः ॥ १० ॥ 

( इस प्रकार दृताश होकर भी पव्ननन्दन ने पुन मन ही मन 
कहा कि, मुझे अभी हतेत्साह न होना चाहिये--क्ष्योंकि ) उध्साद 
ही कार्यसिद्धि का घूल है श्रोर उत्साह दी परम खुख का देने वाला 
है। उत्साह ही मनुब्यों के सदैव सव कामों में लगाने वाला 
है ॥ १०॥ ; 

करोति सफल जन्‍्तोः कम यज्च करोति सः | 
तस्मादनिर्वेदकरं यत्न॑ कुर्यादनुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 


उत्साह पूर्वक जीव जे काम करते हैं. उत्साह उनके उस काम 


के सिद्ध करता है | प्यतः में ग्रव उत्साह पूर्वक सीता जी के हढ़ने 
का प्रयत्न करता हूँ ॥ ११॥ 
भूयस्तावद्विचेष्यामि देशान्रावणपालितान्‌ | 


आपानशाला विचितास्तथा पुष्पग्रहाणि च ॥ १२॥ 
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चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रीडागृहाणि च | 
निष्कुटान्तररथ्याश्व विमानानि च स्वश) ॥ १३॥ 
यद्यपि पानशाला, पुष्पग्रह, चित्रशाला, क्रोड़ागृह, ग्रह्ोद्यान 

भीतरी गलियाँ श्र अ्रदारियों के पक वार रत्ती रत्ती हृढ़ चुका, 
तथापि में श्रव इन समस्त रावगशारक्तित स्थानों का दुवारा हह्ँ गा 
॥ १२॥ १३॥ 

इति संचिन्त्य भयोअपि विचेतुमुपचक्रमे । 

भुमीगृहांश्चेत्य ग्रहान' ग्रहातिग्रहकानपिर ॥ १४ ॥ 

उत्पतन्निपतंश्चापि तिष्ठन्गच्छन्पुनः पुनः । 

अपाहण्वंश्व द्वाराणि कपाटान्यवघाटयन्‌ ॥ १५ ॥ 


इस प्रद्यार मन में निश्चय कर हनुमान जो, फिर हूढ़ने में प्रवृत 
हुए । उन्होंने तहखाने ( तलघर ) में चोरादे के मण्डपों में तथा 
रहने के घरों से दूर सैर सपारे के लिये बने हुए घरों में ऊपर नीचे 
सर्वत्र हू ढ़ने लगे । कभी तावे ऊपर चढ़ते कभी नीचे उतरते, 
कभी खड़े द्वो जाते श्रोर कभी फिर चल पड़ते थे । कहीं किवाड़ों 
के खोलते ग्रोर कडीं उन्हें वंद्‌ कर देते थे ॥ १४॥ २४ ॥ 


प्रविशन्निष्पतंश्चापि प्रपतन्रुत्पतन्नपि | 
सवमप्यवकाशं स विचचार महाकपि! ॥ १६ ॥ 
कहीं घर में घुस, कहीं वाहिर निकल, कहीं ज्लेट कर श्र 
कर्दी वैठ कर हनुमान जी, सव स्थानों में घूमे फिरे ॥ १६ ॥ 


$ चैयपृद्तू--वतुसथप्रण्डगान्‌ । ( गो०) २ गृड्रातिगृकानू--गुद्दान- 
तीत्यवूरेस्वैरविद्वाराथ निर्मितान्‌ गृद्ान्‌ | * गो० ) 


हे 
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चतुरझ्ुलमात्रोषपि नावक्राशः स विद्यते । 
रावणान्तःपुरे तस्मिन्यं कपिने जगाम सः ॥ १७॥ 
यहाँ तक कि, रावण के रनवास में चार अंगुल भी जगह ऐसी 
न वचो जहां कपि न गये हों और जो उन्होंने न देखी हे ॥ !७॥ 
प्राकारास्तररथ्याइच वेदिकाइ्चैत्यसंश्रयाः । 
दीर्पिकाः पुष्करिण्यश्च सवे तेनावलोकितम्‌ ॥ १८ ॥ 
परकेाटा, परकोारे के भीतर की गलियाँ, चोराहों के चबूतरे 
तालाब श्रौर तलैयाँ सभी हनुमान जी ने देख डाली ॥ १८॥ 
राक्षस्यों विविधाकारा विरूपा विकरृतास्तदा | 
दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा ॥ १५ ॥ 
इन ज्ञगहों में उनका विविध प्रकार की कुरूप विकराल राक्त- 
सियाँ ते दिखलाई पढड़ीं; किन्तु सीता जी कहीं भी न देख 
पड़ीं॥ १६॥ 
रूपेणाप्रतिमा लोके वरा विद्याधरखियः । 
रृष्ठा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी ॥ २० ॥ 
संसार में अनुपम सोन्दर्यवती “और श्रेष्ठ विद्याघरों की 
ख््रियाँ ता हनुमान जी ने देखों, किस्तु सीता जी नहीं ॥ २० ॥ 
नागकन्या वरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः । 
दृष्टा हलुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा ॥ २९ ॥ 


चन्द्रवदनी सुन्दरी नागकन्याएँ मो हलुमान जी ने देखीं ; किन्तु 
छुन्द्री सीता जी उन्हें न देख पड़ीं॥ २१॥ 
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प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलादूधृताः। 
दृष्ठा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी ॥ २२॥ 
वे नागकन्याएँ जिन्हें रावण बलपूर्वक ले श्राया था, हनु- 
मानजी ने देखीं ; किन्तु जनकनन्दिनों नहीं ॥ २२ ॥ 
सोअ्पश्यंस्तां महावाहु। पश्यंश्चान्या वरखियः । 
विपसाद मुद्र्धीमान्हनुमान्मारुतात्मज; ॥ २३ ॥ 
महावाहु पवननन्दन हनुमान जी ने श्रन्य सुन्दरी स्त्रियों में 
हृढ़ने पर भी जब जानकी जी के न देखा, तव वे दुखी हुए ॥ २३॥ 
उद्योग वानरेन्द्राणां छवनं सागरस्य च | 
व्यथ वीक्ष्यानिलसुतश्चिन्तां पुनरुपागमत्‌ ॥ २४ ॥ 
सीता का पता लगाने के लिये सुग्रीव का उद्योग ओर श्रपना 
समुद्र का फाँदना व्यर्थ हुआ देख, पवनननन्‍्दन पुनः चिन्तित 
हुए ॥ २४॥ 
अवती ये विमानाश् हनुमान्मारुतात्मजः । 
चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः ॥ २५ ॥ 
इति द्वाइशः सगे: ॥ 
पवननन्दन विमान से उतर और शोक से विकल हे।, प्रत्यन्त 
चिन्तित दा गये ॥ २५॥ 
सुन्दरकाणड का वारहवाँ सर्ग पूरा हुआ्रा। 


_००__-' हर >> 


त्रयोदशः सर्ग 
हि आकर है . अनु 


विमानात्तु सुसंक्रम्य प्राकारं हरिपुज्धव! । 
हलुमान्वेगवानासीय्या विद्युद्घनान्तरे ॥ १॥ 
तद्नन्तर वानरश्रेष्ठ दतुमान जी विमान से उतर कर परकोरे 
पर कूद्‌ कर गये | हनुमान जो का वेग उस समय ऐसा था, ज्ञेसा 
कि मेघ के भीतर चमकने वालो बिज्ञलो का द्वोता है ॥ १॥ 
सम्परिक्रम्य हनुमान्रवणस्य निवेशनम्‌ | 
अदृष्ठा जानकी सीताप्रत्रवीदचनं कपिः ॥ २ ॥ 
रावण के आ्रावासगृद् में चारों प्रोर घूम फिर कर श्और सीता 
- का न पा कर, हनुमान जी ध्याप ही श्राप कहने लगे ॥ २॥ 
भूयिष्ठं लोलिता लड्का रामस्य चरता प्रियम्‌ | 
न हि पश्यामि वेदेहीं सीतां सर्वाज्नशोभनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रियकार्य करने के श्र्थ मेंने दुवाण 
लड्ढूपुरी खलाज़ डालो, किन्तु उस सर्वाज्वउन्दरी सीता का पता 
ता भी न चला ॥ ३॥ 
पतल्वलानि तटाक़ानि सरांसि सरितस्तथा । 
नद्योडनुपवनास्ताइच दुर्गाश्व धरणीधराः ॥ ४ ॥ 


पुष्करिणियाँ, तड़ाग, भौलें, छैटो वड़ी नदियाँ, नदीतठ के 
चनों, दुर्गो श्लोर पर्वतों का ले कर ॥ ४ ॥ 
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लोलिता वसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीम्‌ । 

इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने ॥ ५ ॥ 

आख्याता ग्रध्रराजेन न च पश्यामि तामहम्‌ । 

कि नु सीताध वेदेही मेथिली जनकात्मजणा ॥ ६ ॥ 

सारा पृथिवीमण्डल देख डाला, किन्तु सोता जी न मिलीं । 

किन्तु सम्पाति का कहना यह है कि, सीता रावण के ही घर में है, 
किन्तु यहां ता सोता दे नहीं। कहीं वैदेही, मेथिली, जनकात्मज्ञा 
सीता ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

उपतिष्ठेत विवशा रावण दुष्टचारिणम्‌ । 

प्षिप्रमुत्पततों मन्‍्ये सीतामादाय रक्षसः ॥ ७॥ 

विभ्यतों रामबाणानामन्तरा पतिता भवेत्‌ | 

अथवा हियमाणाया; पथि सिद्धनिषेविते॥ ८ ॥ 

विवश हो, दुश्शत्मा रावण के वश में तो नहीं हो गयों 

अथवा जव रावण सोता के हरण करके, श्रीरामचन्द्र जी के वाणों 
के भय से शीघ्रता पुव्रेक श्रा रहा था, तव जानकी जी हृडवड़ी में 
कहीं वीच में खसक पढ़ी हों । श्रथवा जब वह सिद्धों से सेवित 
ध्राकाश मार्ग से सीता के हर कर ला रहा था ॥ ७॥ ५॥ 

मन्ये पतितमार्याया हृदय प्रेक्ष्य सागरम्‌ । 

रावणस्योसरुवेगेन भ्रुजाभ्यां पीडितेन च ॥ ९ ॥ 

तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमायेया | 

उपयुंपरि वा नून॑ सागर क्रमतस्तदा ॥ १० ॥ 
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तब ज्ञान पड़ता है कि, सागर को देखने से भयभोत द्वों, सीता 
के प्राण निकल गये हा श्रथवा रावण के महावेग से चलने झौर 
उसकी भुज्ञाध्यों के वीच दव जाने से विकल हा, उस विशालाक्ती 
सीता ने प्राण त्याग दिये हा | ध्रथवा समुद्र पार करते समय 


॥8६॥ १०॥ 
विवेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा । 
अह्ो छ्लुद्रेण वाउनेन रक्षस्ती शीलमात्मनः ॥ ११ ॥ 
अवन्धुभक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी । 
अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसितेक्षणा ॥ १२ ॥ 
अदुष्टा दुष्टभावाभिभक्षिता सा भविष्यति | _ 
सम्पूणचन्द्रभतिमं पद्मपत्रनिभेक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 


छुटपटाती सीता समुद्र में गिर पड़ी हो | ग्रथवा झपने पाति- 
बत की रक्ता करती हुई उस श्रनाथिनो के इस नीच रावण ने 
ही खा डाला हो प्रथवा रावण की दुश स्त्रियों ने ही कमलात्ती 
सीता के। सेतिया डाह के कारण मिल कर खा डाला हो | 
श्रथवा पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह ॥ ११५॥ १२॥ १३ ॥ 


रामस्य ध्यायती वकत्रं पश्चत्वं कृपणा गता । 

हा राम लक्ष्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मेथिली ॥ १४ ॥ 
विलप्य बहु वेदेही न्यस्तदेहा भविष्यति | 

अथवा निद्विता मन्ये रावणस्य निवेशने ॥ १५ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के मुखमणडल का स्मरण करती हुई बह 
बपुरी मर गयी हो । ध्रथवा हा राम ! हा लक्ष्मण ! दवा भ्रयाष्या | कदद 
बा० रा० छु०--११ 
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कर बहुत सा विलाप करतो हुई मैथिली ने शरोर छोड़ दिया 
है| ग्रधवा यद भी सम्भव है कि, रावण के घर में वह कहीं छिपा 
कर रखी गयी दो ॥ १४ ॥ १५ || 
नूनं लालप्यते सीता पञ्ञरस्थेव शारिका । 
जनकस्य सुता सीता रामपत्नी सुमध्यमा | १६॥ 
कथपमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वश्ं व्रजेत्‌ । 
विनष्ठा! वा प्रणष्ठा' वा मृता वा जनकात्मजा ॥ १७॥ 
और पिजड़े में वंद मेना को तरह विवश पड़ी बिलाप करती 
हो | किस्तु कमलदल के समान नेत्र वाली ओर तक्तीण कठिवाली 
सोता जनक की बेटी श्रोर श्रोरामचन्द्र जो फ्री भार्या देकर रावण 
के वश में केसे जा सकती है? उसे रावण ने भले दी किसी तहखाने 
में छिपा रखा द्वो, भ्रथवा वह समुद्र में गिए कर नष्ट दे गयी हो 
ध्यथवा मर गयी हो ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमम्‌। 
निवेद्यमाने दोषः स्याहोषः स्थादनिवेदने ॥ १८ ॥ 
किन्तु श्रीरामचन्द्र जी के पास जा इन वातों में से में एक भो 
बात नहीं कद सकता। क्या ऊिया जाय ऐसी बातें कहने से भी 
दोष लगता है और न कहने से भी दोष का भागी होना पड़ता 
है ॥ १८॥ 
कथ॑ं नु खलु कतव्यं विषम॑ प्रतिभाति मे | 
अस्मिल्रेब॑ गठे कारें प्राप्तकालं क्षमं च किमू ॥ १९ ॥ 
१ वित्टा - भूग॒दादौस्थापनेनादर्शन॑ गता | है| गो? ) २ प्रणश--समुत्र- 
पतनादिना त्यक्तजीबिता | ( गो० ) 
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ऐसे में निश्चय पूर्वक मेरा क्या कत्तंव्य है इसका निम्धय करना 
बड़ी विषम समस्या जान पड़ती है। परित्यिति तो यह है--धब 
समयानुसार क्या किया ज्ञाय ॥ १६॥ | 
भवेदिति मतं भूयों हनुमान्म्रविचारयन्‌ | 
यदि सीतामहष्टाहं वानरेन्द्रपुरीमितः | २० ॥ 


गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थों भविष्यति | 
ममेदं लह्वनं व्यर्थ सागरस्य भविष्यति ॥ २१॥ 
इस प्रकार अपने मन में विचारों की ऊहापाह करते करते, 
हनुमान वड़े विचार में पड़ गये । वे सोचने लगे कि, यदि सीता 
को देखे विना किष्किन्धा के लौट चलें, ते इसमें मेरा पुरुषार्थ दी 
क्या समक्ता जायगा। वढ्कि मेरा सो येजन समुद्र का लाँघना 
भी च्यर्थ हो हो ज्ञायगा ॥ २० ॥ २१॥ 


प्रवेशश्चैव लक्काया राक्षसानां च दशनम्‌ । 
कि मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समागता; ॥ २२ ॥ 


फिर लड़ूग में प्रवेश करना शभ्रौर राक्तसों के देखना भालना 
सब दी व्य है । सुप्रीव ध्मथवा भ्रन्य वानर मिलने पर मुझसे क्या 
कहेंगे ॥ २२॥ 


किष्किन्धां समनुप्राप्ती तो वा दशरयात्मजों । 
गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमप्रियम्‌ ॥ २३ ॥ 
फिर किष्किन्धा में जाने पर दशरथनन्द्न श्रोराम भ्रोर लक्त्मण 


मुझसे क्या कहैंगे। वहां जा कर यदि में श्रोरामचन्द्र जी से यह 
अप्रिय घचन कहूँ ॥ २३॥ 


१६४ सुन्दरकाणडे 


न दृष्टेति मया सीता ततरत्यक्ष्यति जीवितम्‌ । 
परुष दारुणं क्ररं तीक्षणमिन्द्रियतापनम्‌ ॥ २४ ॥ 
कि, मुझे सीता का पता नहीं मिला ते वे तत्तण प्राण त्याग 
देंगे। क्योंकि सोता के सस्वस्ध में उनसे इस प्रकार का वचन कहना 
भीराम जी के लिये केवल कठोर, भयदुर भ्रसहय श्रौर इन्द्रियों | 
का व्यथित करने वाला ही होगा ॥ २५४ ॥ 


सीतानिमित्त दुर्वाक्‍्यं श्रुरा स न भविष्यति । 


त॑ तु कृच्छुगत दृष्ठा पश्चलगतमानसम्‌ ॥ २५॥ 


सीता के वारे में कोई भी बुरी बात सुन भ्रीरामचन्द्र जी का 
बचना कठिन द्ोगा। उनके शोक से विक्रल ही प्राण त्यागते 


देख, ॥ २५ ॥ 
भृशानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मण: । 
बिनए्ठी भ्रातरों श्रुत्वा भरतोअपि मरिष्यति ॥ २६ ॥ 
उनके ध्रव्यन्त प्रनुरागी कर मेधावी लक्ष्मण भी न बचेंगे। 
ज्ञब श्रीराम ग्रोर लक्ष्मण फे मरने का दृत्तान्त भरत जी सुनेंगे, तव 
वे भी प्राण त्याग दंगे ॥ २६ ॥ 
भरतं च मृतं द॒ृष्ठ्ठा शन्रुप्नो न भविष्यति । 
पुत्रान्मतान्समीक्ष्याथ न भत्रिष्यन्ति मातर; ॥ २७ ॥ 
भरत को मरा देख शत्रप्न भी जीवित न रहेंगे । जब अपने पुत्रों 
के मरा हुआा देखेंगी, तव उनकी माताएँ भी ज्ञीती न वर्चेंगी ॥२७॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः । 
कृतज्ञ: सत्यसन्धश्च सुग्रीवः परुवगाधिप! ॥ २८ ॥ 
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निश्चय ही, कौशढपा, सुमित्रा श्रोर कैकेयी मर जाँयगी । फिर 
छृतन्न ग्रौर सत्यप्रतिक्ष वानरराज़ छुम्नीव भी ॥ २८ ॥ 
राम तथागतं दृष्टा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌ । 
दुमैना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी ॥२९॥ 
पीडिता भवृशोकेन रुमा त्यक्ष्यति जीवितम्‌ । 
वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्शिता ॥ ३० ॥ 
श्रीराम का मरा देख प्रपना प्राण त्याग देंगे । तव शपना मन 
मारे, व्यधित, दीन और दुखी बेचारी रुमा श्रपने पति के शोक से 
पीड़ित दे श्पने प्राण गँवा देगी । वाजि के मारे जाने के दुःख से 
पीड़ित झौर शोक से विकल ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
पश्चत्वं च गते राज्ञि तारापि न भविष्यति । 
मातापित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च ॥ ३१॥ 
तारा उसी समय मरने के तेयार थी से। शभ्रव राजा सुग्रीव के 
मर जाने पर वह भी कभी न ज़ियेगी। माता पिता भ्रौर सुत्रीघ के 
मर ज्ञाने पर॥ ३१॥ 
कुमारो प्यड्भदः कस्पाद्धारयिष्यति जीवितम्‌ | 
भठेजेन तु दुःखेन हमभिभूता वनोकसः ॥ ३२ ॥ 
युवराज अंगद क्योंकर ज्ोवित रह सकेगा। फिर खामी के 
मरा देख वानर वहुत दुःखों हो कर ॥ ३२ ॥ 
शिरांस्पभिहनिष्पन्ति तलैमुष्टिभिरेव च । 
सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना ॥ ३३ ॥ 


१६६ सुन्दरकायडे 


थपेड़ों शोर धूसों से अपने सिरों के धुन डालेंगे। जे। वानर- 
राज़ सुग्रीव दान व मान से वानरों को सान्त्वता प्रदान कर ॥ ३३ ॥ 
छाछिता। कपिराजेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानरा! । 
न वनेषु न शैलेपु न निरोधेपु' वा पुनः ॥ ३४ ॥ 
उनका लालन पालन क्रिया करते हैं, उन सुग्रोव को मरा 
देख समस्त वानर मर जायेंगे। तव क्या वनों, क्या पर्वतों गौर 
क्या घरों में ॥ ३४ ॥ 
क्रीढामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुन्नरा! । 
सपुत्रदाराः सामात्या भठेव्यसनपीडिता; ॥ ३५॥ 


शैलाग्रेभ्यः पतिष्यस्ति समेषु विषमेषु च। 
विपमुद्दन्धनं वाउपि प्रवेशं ज्वलनस्य वा ॥ ३६॥ 
कपिकुश्वर पकत्न दो सिहार न करेंगे अपने स्वामी के शोक 
से सन्तापित होकर स्त्री पुत्र ओर अपने श्पने सेवकों के साथ 
क्ेकर वानरगण, पर्वत शिखरों पर चढ़ सम विषम भूमि पर गिर 
कर जान दे देंगे । ग्रथवा त्रिष खा कर, श्रथवा गल्ले में फाँसी लगा 
कर, प्रथवा जलती हुई श्राग में कूद कर मर जाँयगे || २५ ॥ २६ ॥ 


उपवासमथो शस्त्र प्रचरिष्यन्ति वानरा; । 
घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति | २७ ॥ 
घथयवा उपवास कर या शस्त्र से ग्रपना गला काट वानर मर 
जायेँंगे। में समभता हूँ मेरे किष्किन्धा में लोट कर जाने से वहाँ 
मद्दाभयहुर हाहाकार मच जायगा ॥ ३ ७॥ 





१ निरोधेपु-णद्दादिसंवृतप्रदेशेपु | ( गो० ) 
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इक्ष्याकुकुलनाशश्र नाशरचैव वनोकसाम्‌ । 
सो5ह नेव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः ॥ रे८ ॥ 
क्योंकि मेरे जाते ही इभ्वाकुकुल का प्योर वानर कुल का नाश 


निश्चित है--भ्रतः में यहाँ से किष्किन्धा तो लौट कर नहीं 
ज्ञाऊँगा ॥ ३८५॥ 


न च शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीव॑ मैथिली विना । 
मय्यगच्छति चेहस्थे धर्मात्मानौं महार॒थों ॥ २९ ॥ 


आशया तौ धरिष्येते वानराइच मनस्िनः | 
! हस्तादानो *म्ुखादानों नियतो हक्षमूलिकः' ॥४०॥ 
में सीता के देखे विना सुप्रोव के सामने नहीं जा सकता 

शोर यदि में वहां न ज्ञाकर यहीं वना रहूँ ते वे दोनों धर्मात्मा मद्दा- 
रथी श्रीराम झौर लक्ष्मण तथा वानरगण थ्राशा से जीवित तो बने 
रहेंगे | श्रतः अब ते में जितेन्द्रिय दो, ध्यापसे श्राप जो हाथ में 
या मुख में आ जायगा उसके खाकर कर वृत्तमूलयासी दे 
॥ ३६ ॥ ४० ॥ 


वानप्रस्थो भविष्यामि हयदृष्ठा जनकात्मजाम्‌ । 
सागरानूपने देशे बहुमूलफलोदके ॥ ४१ ॥ 


वानप्रस्य दो जाऊँगा। यदि में ज्ञानकी का पता न लगा पाया, 
तो झनेक फल मूल श योर जल से पूर्ण समुद्र के तट पर ॥ ४१॥ 








4 दृस्तादानः--दृष्तिपतितभेजी । ( गो० ) रे मुखादान:--मुखपतित 
भोजी । ( गो० ) ३ वक्षत्रुलिक:---व क्षमूल वाली ॥ ( गो? ) 
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चितां कृला प्रवेश्यामि समिद्धमरणीसुतम्‌। 
!उपविष्टर्य वा सम्यग्लिज्ञिनं! साधयिष्यतः॥ ४२॥ 
चिता वना कर और घरणी से उत्पन्न की हुई आग से उसे 
जल्ला उसमें गिर कर प्राण दे दूँगा । ग्रथव्रा प्रायापवेशन बत धारण 
कर शरीर से श्रात्मा को छुड़ा दूँगा प्र्थात्‌ मर ज्ञाऊगा ॥ ४२॥ 


शरीर भक्षयिष्यन्ति वायसाः श्वापदानि च | 

हद महर्पिभिदंष् नियाणमिति मे मतिः ॥ ४३ ॥ 
सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत्पश्यामि जानकीम्‌। 
सुजातमूला सुभगा कीत्तिमाला यशस्विनी ॥ ४४ ॥ 


तब मेरे मृतशरीर के कोए स्थार थ्रादि खा डालेंगे। ऋषियों 
ने इस शरीर को त्याग करने का श्रौर भी उपाय वतलाया है से 
यदि मुझे जानको न मित्री तो में जल में द्रव कर मर ज्ञाऊंगा। 
द्वाय, मेंने आ्रार्म्म में लड्डू रात्तस्ी को जोत कर जो नामवरी प्राप्त 
की श्रव सीता के दर्शन न पाने से वह मेरी कीति सदा के लिये न 
हो गयी ॥ ४३ ।॥| ४४ ॥ 


प्रभग्ना चिररात्रीयं पम सीतामपश्यतः । 
तापसो वा भविष्यामि नियतो हृक्षमूलिकः ॥ ४५ ॥ 


शोर जागते ज्ञागते इतनी लंबी रात भी सीता के खोजने 
में समाप्त हुई । किन्तु सोता देखने के न मिलो। श्रतः अब तो 


१ उपविश्श्य--व्रायोगविए्टस्य । ( गो ) २ लिब्लिनं-लिक्ू शरीर 
तद्दान्‌ लिश्लोआात्मा त॑ साधयिप्पतः दरोरादात्मानं मेचयिष्यत इत्यथः । 
( गो० ) 
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मं >चत्त के तत्ने; जितेन्द्रिय वन पश्योर वानप्रध्य दो निवास 
करूँगा ॥ ४४ ॥ 

नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदष्टासितेक्षणाम्‌ । 
यदीतः प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्य तामू ॥ ४६ ॥ 
उस कमल सदृश नेत्र वाली सीता के देखे विना ता में ध्यव 
यहाँ से न जाऊँगा गौर यदि सोता का पता लगाये विना यहाँ से 
ज्नौट कर गया ॥।| ४६ ॥ 
अज्भदः सह तेः सर्वेर्वानरैन भविष्यति । 
विनाशे बहवो दोषा जीवन्भद्राणि पश्यति ॥ ४७ ॥ 


ते श्रज्भद सहित वे सव वानर जोते न वर्चेंगे। मरने में 
अनेक दोष हैं श्लोर ज्ञोवित रहने में अनेक श्युों की प्राप्ति की 
श्राशा है ॥ ४७ ॥ 
तस्मात्माणान्धरिष्यामि भ्रुवो जीवति सन्भमः । 
एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन्मुहुः ॥ ४८ ॥ 
थ्रतः में जीवित रहूँगा । क्योंकि जीवित रहने से निम्चय ही 
इष्टसद्धि हातों है। इल प्रकार की प्रनेक चिन्ता करते दुए पवन- 
नन्दन बहुत दुः श्री द्वा रदें थे ॥ ४८ ॥। 
नाध्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिकुख्नरः । 
रावण वा वधिष्यामि दशग्रीवं महावलम्‌ ॥ ४५ ॥ 


झौर उस शोक के पार वे न ज्ञा सके । तब उन्होंने विचारा कि, 
चल्ने। मद्ावली द्शग्रीव रावण ही का संद्वार करते चले ॥ ४६॥ 
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काममस्तु हता सीता प्रत्याची्ण भविष्यति | 
न्‍े बनें ( 
अथ वैन समुस्त्िप्य उपयुपरि सागरम्‌ ॥ ५० ॥ 
क्योंकि इसके मार डालने से सीता के रहने के बेर का बदला 
ते है ज्ञायगा अथवा रावण के वारंबार समुद्र के ऊपर उछालते 
हुए ॥ ५० ॥ 
रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव । 
इति चिन्तां समापन्नः सीतामनधिगम्य तामू ॥ ५१ ॥ 
ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः | 
यावत्सीतां हि पश्यामि रामपक्नीं यशख्िनीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तावदेतां पुरी लट्ढलां विचिनोमि पुनः पुनः । 
सम्पातिवचनाच्चापि राम॑ यत्रानयाम्यहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्रीरामबन्द्र जी को वैसे ही भेंट कर दूँ, जेसे पशु के मालिक 
के पशु सोंपा जाता है | इस प्रकार की श्रनेक चिन्ता करते हुए 
चिन्ता प्रोर शेक में इबे हुए हनुमान ने विचारा कि, जब तक सीता 
न मिलेगी तव तक वार बार इसी लड्ढ का ढूढूँ गा। श्रथवा 
संपाति के वचनों पर विश्वास कर धोराम चन्द्र जो के दी यहाँ के 
ग्राऊँ॥ ४१॥ ४२ ॥ ४३॥ 
९५ ( ( 
अपश्यन्राघवों भाया निदहेत्सववानरान्‌ । 
इद्दैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रिय: ॥ ५४ ॥ 
थ्रोर यहाँ ग्राने पर सीता जी के श्रीरामचन्द्र जी ने न पाया 
तो क्रुद्ध हो, वे सब वानरों के भत्म कर डालेंगे। प्रतः यही ठीक 
है कि. में नियताहारी द्वो यहीं रहूँ॥ ५४ ॥ 
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न मत्छृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः । 
अशोकवनिका चेयं दृश्यते या महाद्रुपा ॥ ५५ ॥ 
में नहीं चाहता कि, मेरे पोछे ये सर नर और वानर नष्ट हों। 
अरे ये जे प्रशोकवा टिका में बड़े वड़े वृत्त देख पड़ते हैं॥ ५५॥ 
इमरापभिगमिष्यामि न हीय॑ विचिता मया । 
बसून्स्द्वांस्तथादित्यानश्विनों मर्तो5पि च ॥ ५६ ॥ 
नमस्कृत्वा गिष्यामि रक्षसां शोकवधनः । 
जित्वा तु राक्षसान्सबानिक्ष्वाकुकुलनन्दिनीम्‌ 
सम्प्रदास्यामि रामाय यथा सिद्धि तपख्िने ॥ ५७॥ 
इसकी ते मेंने हरृढ़ा ही नहीं । श्रतः श्रव में इसमें जाऊँगा। 
श्रार्ों वखुध्रों, प्यारदों रुद्रों, वारहों आदित्यों, दोनों झाश्विनोकुमारों 
तथा उनचासों पवनों के नमस्कार कर, राक्तसों का शेक वढ़ाने के 
लिये वहाँ जाऊँगा। फिर सव राक्तसों के ज्ञोत श्रोर जनकनन्दिनी 
के के ज्ञाकर में श्री रमचन्द्र जी के बैसे द्वी दूंगा, जेसे तपस्वियों 
का सिद्धि दो जाती है॥ ५४६ ॥ ५७ | 
स मुहृतमिव ध्यात्वा चिन्तावग्रथितेन्द्रियः । 
उदतिष्ठन्मद्दतेज। हनुमान्मारुतात्मजः ॥| ५८ | 
बिन्‍्ता से विकल दे, महातेजस्वी पवननन्दन हनुमान जी 
एक मुद्द्त तक कुछू सोच घिचार कर उठ खड़े दुए ॥ ५८॥ 
नमो5स्तु रामाय सलक्ष्मणाय 


देन्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 
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नमोख्स्त र्वेन्द्रयमानिलेभ्यो 
नमोस्तु चन्द्राकमरुदगणेभ्यः ॥ ५९ ॥ 
क्रोर मन ही मन वेल्ले--में श्रीरामचन्द्र ग्रोर लक्ष्मण के नम- 
स्‍कार करता हूँ । उन देवी जनकनन्दिनी के भी में नमस्कार करता 
हैं। में, रुद्र, इन्द्र, यम, वायु, चन्द्र, भ्रम्नि श्रोर मरुदुगण के भी 
नमस्कार करता हूँ ॥ ५६॥ 

स तेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुति; । 

दिल्वः सर्वा; समालोक्य हाशोकवनिकां प्रति ॥ ६० ॥ 


उन सव के और सुप्रोव के नफ्स्कार कर, पवनकुमार ने 
दूसे दिशाओं के प्रच्छी तरह देख कर, ध्रशेकवन की श्र 
प्रस्थान किया ॥ ६०॥ 


स गत्वा मनसा पूर्वमशोकवनिकां श॒ुभामू । 
उतरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ॥ ६१ ॥ 


उस मनेहर श्रशाकवाटिका में हनुमान जी मन द्वारा तो 
पद्दिले ही पहुँच गये थे | तदनस्तर पवननद्न हनुमान जी थ्रागे के 
कर्तंव्य के विषय में विचारने लगे ॥ ६१॥ 
प्र॒वं तु रक्षोबहुला भविष्यति वनाकुला । 
अशोकवनिकाचिन्त्या सवसंस्कारसंस्कृता ॥ ६२ ॥ 
उन्होंने विचारा कि, भ्रशोकवाटिका निश्चय ही वहुत साफ 
खुधरी और सजी हुई दोंगी ओर उसकी रखवाली के लिये भी 


बहुत से राक्तस नियुक्त होंगे | प्रतः उसे चल कर अवश्य हूं ढुना 
चाहिये॥ ६२॥ 
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रक्षिणश्रात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान्‌ | 
भगवानपि सर्वात्मा नातिक्षोम॑ प्रवाति वे ॥ ६३ ॥ 
श्रवश्य ही वहाँ के पेड़ों को रखवाली के लिये रखवाले होंगे । 
भगवान विश्वात्मा पवनदेव भी पेड़ों के झकौरते हुए वहाँ न बहने 
पाते होंगे ॥ ६३ ॥ 
संक्षिप्तोड्यं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च । 
सिद्धि दिशन्तु मे सववे देवा: सर्पिगणास्त्विह ॥ ६४ ॥ 
श्रतः श्रोरामचन्द्र जी का कार्य पूरा करने के लिये और रावण 
की दवृष्टि से प्रपने के बचाने के लिये, मैंने अपने शरोर का लौटा 
कर लिया है। पध्मतः इस समय देवगण शोर ऋषिगण मेरा अभीए 
पूय करें ॥ ६४॥ 
ब्रह्मा स्वयंभूभंगवान्देवाश्चेव दिशन्तु मे । 
सिद्धिमग्रिश्व वायुरच पुरुहृतश्च वजभूत्‌ ॥ ६५॥ 
वरुण; पाशहस्तश्च सोमादित्यों तयैव च । 
अश्विनों च महात्मानौ मरुतः शव एवं च॥ ६६॥ 


सिद्धि सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभु । 
दास्यन्ति मम ये चान्ये छदृष्ठाः पथि गोचरा: ॥ ६७ ॥ 
भगवान्‌ स्वयंभू त्रह्मा, देवतागण, तपस्वीगग श्रप्नि, वायु, 
वच्जनधारी इन्द्र, पाशदघ्त वरुण, चन्द्रमा: खू्य, महात्मा ध्श्विनी- 
कुमार, उनचासों मरुत ग्रौर रुद्र, समस्त प्राशिगण शोर समस्त 
प्राणियों के प्रभु श्रीमन्नारायण तथा ध्द्ृश्य भाव से विचरने चालेः 

ध्रन्‍्य देवगण--मेरा काम पूरा करें ॥ ५ ॥ £  ॥ ६9॥ 
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तदुन्नसं पाण्डरदन्तमत्रणं 
शुविस्मितं पद्मपछाशलोचनम्‌ । 
द्रक्ष्ये तदार्यावदर्न कदान्वह 
प्रसन्नताराधिपतुल्यद्श नम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ना ज्ञानूँ कब में उन सतो एवं कमलनयनों सीता का उच्च 
नापिका भूषित, श्वेतदन्त शेभित, मंद मुसफ्यान युक्त, चेचक के 
दार्गो से रहित, मुखारबिन्द का दर्शन पाऊँगा ॥ ६ई८॥ 
क्षुद्रेण पापेन तृशंसकरमणा 
सुदारुणालंकृतवेषधारिणा । 
वलाभिभूता छवला तपस्विनी 
कथं नु मे दृष्टिपथेज्य सा भवेत्‌॥ ६९ ॥ 
इति प्येदशः सर्गः ॥ 
नीच, श्रोछ्े, घातक श्रोर भयड्ुर रूप वाले रावण ने कपट 
रूप सज्ञा कर वलपूर्वक जिस भ्वला तपस्विनी सीता को हर 
लिया है ; वह देखें, कव मुझे देख पड़ती है ॥ ६६ ॥ 
सुन्द्रकागड का तेरहवां सर्ग पूर्ण हुआ । 
पु ड |>०-_न्‍_क, 
चतुदंशः सर्गः 
कस चल 
स मुहूतमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्य ताम्‌। 
अवप्लुतो महातेजा; प्राकारं तस्य वेश्मनः ॥ १ ॥ 
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मद्दातेज्स्प्री हनुमान जी मुद्दते भर कुछ विचार तथा सीता जी 
का प्यान कर, रावण के घर के परकोारे से नोचे उतर आये ॥ १॥ 
"स तु संहृष्टसवाज्ञः प्राकारस्थो महाकपिः । 
पुष्पिताग्रान्वसन्तादो ददश विविधान्दुमान्‌ ॥ २॥ 
उस परकोारे की भीत पर बैठ कर वसन्‍त ध्यादि सब आऋतुदश्षों 
में सदा फूतने वाले विविध वृत्तों को देख, मद्ाकपि हचुमान का 
शरोर पुलक्कित हो गया ॥ २॥ 
सालानशोकान्भव्यांश्च चम्पकांश्च सुपुष्पितान्‌ । 
उद्दालकान्नागर॒क्षांर्चूतान्कपिमुखानपि ॥ ३ ॥ 
उन बृत्तों में सुन्दर शाल शोर श्रशाक के पेड़ तथा भल्ी भाँति 


धाक फले हुए चंपा के पेड़, लसेड्ा, नागकेसर कपि के मुख की 
आकृति वाले धाम के फलों के बूत्त थे ॥ ३ ॥ 


अथाम्रवणसंछन्नां लताशतसमाहताम्‌ । 
ज्यामुक्त इव नाराचः पुप्लुबे हृक्षवाटिकाम्‌ ॥ ४ ॥ 


थाप्र के वन से गांच्छादित श्रोर सैकड़ों लताओओं से बेशित 
डस प्रशाक वाढिका में रादा से छुटे दुए तीर की तरह हनुमान जी 
ढछुल कर जा पहुँचे ॥ ४॥ 


स प्रविश्य विचित्रां तां विहगैरभिनादिताम्‌ । 
राजतैः काश्वनैश्चैव पादप! सवंतो हृताम्‌ ॥ ५ ॥ 


वहाँ जाकर हनुमान जी ने देखा कि, वद् वाटिका वड़ी प्रदुभ्ुत 
है। वहां पेड़ों पर बैठे ध्रनेक पत्ती कलरव कर रहे हैं, झयोर 
चारों झोर चांदी ग्रोर सोने के धृत्ञों से शामित है ॥ ५ ॥ 


१७६ सुन्द्रकायढे 


विहगैशंगसंघैश्च विचित्रां चित्रकाननाम्‌ । 
उदितादित्यसझ्ञाशां ददश हनुमान्कपि! ॥ ६ ॥ 
उसमें तरह तरह के जोवजन्तु प्लोर पत्ती दोने के कारण 
उसको विचित्र शोभा द्वो रहो है। हनुमान जी ने वहाँ ज्ञाकर 
देखा कि, उदयकालोन सूर्य को तरह इस वाटिका की शोभा देख 
पड़ती है॥ ६ ॥ 
हतां नानाविषैह क्षे: पुष्पोपगफलोपगैः । 
कोकिलेभू ज्ररामैशच मत्तेर्नित्यनिषेविताम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसमें विविध प्रकार के फलों और फूलों के बृत्त भरे हुए हैं 
धोर उन पर मतवाली कोयलें कूक रहो हैं तथा भोरे गुंतार कर 
रहे हैं ॥ 9॥ 
प्रहष्टमनुजे काले मृगपश्चिसमाकुले । 
मत्तवर्हिणसंघुष्ठां नानाद्विजगणायुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
वहाँ पर जाने से मनुष्य का मन सदा प्रसन्न होता श्रौर वहाँ 
म्ग ओर पत्ती भरे हुए थे । मतवाली मोरें नाचा करती घोर अनेक 
पत्ती वहाँ रहते थे ॥ ८५॥ 
मागमाणो वरारोहां राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ | 
सुखप्रसुप्तान्विहगान्वोधयामास वानर) ॥ ९ ॥ 
हनुमान जी ने सुख्दरो और श्रनिन्दिता राज़कुमारों सोता के 
छलाजते हुए, सुख की नोंद्‌ में सेते हुए वहाँ के पत्तियों के जगा 
दिया ॥ ६ ॥ 
उत्पतद्विद्विनगणेः पश्चेः साला; समाहताः । 
अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पहण्यः ॥ १० ॥ 





चतुद्शः सर्गः १७७ 


ज्ञव समस्त पत्तो चोंकझे भर परों के फैसा कर उड़े, तब उनके 
पंजों से निकने हुए पवन के कोंको से विविध वृत्तों ने रंग बिरंगे 
पुष्पों को वर्षा की ॥ १० ॥ 
पुष्पावकीण: झुशुभे हलुमान्मारुतात्मजः । 
अशोकवनिकामध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः॥ ११॥ 
हनुमान जी फूलों के ढेर से ढक कर, उस श्रशाकवादिका में 
उस समय फूलों के पहाड़ की तरह ज्ञान पड़ने लगे ॥ ११॥ 
दिशः सर्रां: प्रभावस्तं हक्षपण्डगतं कपिस। 
दृष्टा स्वांणि भूतानि वसन्‍्त इति मेनिरे ॥ १२॥ 
जब हनुप्तान जो वृत्तों ही वृत्तों उस वाठिका में चारों ओर 
घूमने लगे तब उन्हें देख समप्त प्राणियों ने जाना कि, वप्तन्‍्त ऋतु 
रूप धारण कर घूम रहा है ॥ १२॥ 
हक्षेभय: पतितेः पुष्पेरवक्रीर्णा पृथग्विधे! । 
रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता ॥ १३ ॥ 
बृत्तों से गिरे हुए फूलों से ढक कर, वहाँ की भूमि श्ट॒ज्ञार 
की हुई स्त्रो को तरह शाभायमान ज्ञान पड़ने लूगो ॥ १३॥ 
तरस्त्रिना ते तरवस्तरसाअंभिप्रकम्पिता; । 
कुसुपानि विचित्राणि सस्जुः कपिना तदा ॥ १४ ॥ 
वलवान हनुप्रान जी के ज़ोर से दिलाने पर उन पेढ़ों के रंग 
बिरंगे फूल फड़ कर गिर पड़े ॥ १४ ॥ 
निर्धृतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफलादुमा: । 


निक्षिप्ततस्नाभरणा धूता इव परजिता; ॥ १५॥ 
घा० रा० छु०--१२ 


१७८ सुन्द्रकाणडे 


उनके फूत दी नहीं वक्कि पत्ते, फुनगियाँ और फल पुष्प सत्र 
गिर पड़े । उप सप्रय वे खब वृत्त ऐसे जान पड़ते थे, जैसे जुध्या 
में कपड़े गदने हारे हुए घूत देख पड़ते हैं ॥ १५ ॥ हे 
हनूपता वेगवता कम्पितास्ते नगोत्तमाः । 
पुष्पपर्णफलान्याशु मुम्ुचुः पृष्पशालिन! ॥ १६॥ 
पवननस-न द्वारा जोर से दिलाये हुए फूलने फलने वाले उन 
उत्तम वृर्षा ने प्रपने भ्रपने फूत पत्ते भ्रोर फल तुख्त गिरा 
दिये ॥ १६ ॥ 


विह्ञ तहददीनास्ते स्कन्धमात्राश्रया दुपाः । 
० भ की हैः 
वरभूजुरगमा: सर्वे मारुतेनेव निधुता: ॥ १७॥ 
पत्तियों से रहित उन वृत्तों में केवल गुदे ही गुद्दें रद गये। 


इवा द्वारा नए किये हुए वृत्तों को तरद्द ये वृत्त भव किसी पत्ती के 
बैठने ये।प्य नहीं रह गये ॥ १७ ॥ 


निर्यूतकेशी युवतियंथा मृदितपणका । 
निष्पीतशुभदस्तोष्ठी नखेदन्तेरच विक्षिता ॥ १८ ॥ 
उस समय अशेकवाटिका ऐसी जान पड़ती थी, जेसी वह 

तरुणी सख््री, जिसके सिर के वाल बिखरे द्वा, तिलक पोक्ला दुश्रा 
है, श्रोंठों में दांत से काटने के घाव हों, तथा ध्रन्य श्रंगों में भी 
दांतों और नर्ख़ों के घाव लगे द्वों ॥ १८ | 

तथा लाइम्यूलहस्तैश्व चरणाभ्यां च मर्दिता | 

व्भूवाशोकवनिका प्रभग्रवरपादपा ॥ १९ ॥ 





चतुदंशः स्ग: १७६ 


हनुमान जो की पु कु, द्वाय श्रोर दोनों पैरों से मर्दित दोने 
के कारण, प्रशाकवाटिका के समस्त उत्तमोत्तम वृत्त छिक्षमिन्न 
दो गये॥ १६॥ 
महालतानां दामानि व्यधमत्तरसा कपि! । 
यथा प्राहृषि विन्ध्यस्य मेघनालानि मारुतः) ॥ २० ॥ 
जिस प्रकार वर्षा ऋतु में तेज़ हवा मेघों के छिल्नमिन्न कर 
देती है ; उसी प्रकार हनुपान जी ने वड़ी तेज़ी से वहाँ की बड़ी वड़ी 
लताओओं के दिल्नभिन्न कर डाला ॥ २०॥ 
स तत्र मणिभूमी३्व राजतीशव मनोरमाः । 
तथा काश्नभुमीश्च ददश विचरन्क्रपिः ॥ २१॥ 
वहां घू ते फिरते दचुमान जो ने रज़्तमयी, मणिमयो, श्ौर 
छुवर्णमयी विविध प्रकार को मनेदर भूमिया देखों ॥ २१॥ 
वापीश्च विविधाकाराः पूर्णां: परमवारिणा । 
महाईँमणिसोपानैरुपपतन्नास्ततस्ततः ॥ २२ ॥ 


छुस्वादु मीठे जल से भरो विविध भ्राकार प्रशार को बावली 
चहाँ हनुमान जो ने देवीं। इन वावलिएों को सोढ़ियों में वड़ी सूल्य- 
चान मणियाँ जड़ी हुई थीं॥ २२॥ 


मुक्ताप्रवालसिकता: स्फाटिकास्तरकुट्टिमा: । 
काश्वनैस्तरुभिश्ित्रेस्तीर मेरपशोमिता: ॥ २३ ॥ 
उनमें मोती श्रोर मंंगे द्वी वाल्तू की तरह देख पड़ते थे छोर 


उनकी तल्लो में स्फटिक पत्थर जड़ा दुश्ना था । उनके तीर पर रंग 
बिरंगे सोने के बृत्त शोमायमान थे ॥ २३ ॥ 


श्ष० खुन्द्रकाणडे 


फुललपौद्मोत्पलवनाइचक्रवाकोपकूमिता: , 
नत्यूहरुतसंघुष्ठा इंससारसनादिता; ॥ २४ ॥ 
उसमें फूले दुए कप्लों के वन से देखें पड़ते थे और चक्रवाक 
पत्ती गूंत रहे थे। दात्यूइ, हंस और सारस पत्ती वाल रहे 
ये ॥ २४॥ 
दीर्घाभिद्रुपयुक्ताभिः सरिद्विश्व समस्ततः । 
अम्ृतोपमतोयाधि! 'शिवाभिरुपसंस्कृताः ॥ २५ ॥ 
उन वादियों के चारों श्रोर बड़े वड़े बुत्त लगे थे और छोटी 
छोटो नरियाँ वह रही थीं। उन वापियों में श्रम्नतापम् सादिष्ट 
जल भरा दुच्मा था ते। भोतरो सेर्तो से उन वापियों में पहुँचा 
करता था ॥ २५ ॥ 
लताशतैरव॒तताः सन्तानकुसुमाहताः | 
नानागुस्पाहतघना: करवीरकृतान्तरा: ॥ २६॥ 
उनके ऊपर लता के मगइप बने हुए थे भ्रोर वे कब्पवृत्त के 
फूलों से घिरे हुए थे | विविध गुच्छों से उनका जल ढका दुष्ला 
था प्रौर करवीर से उनके वीच में तिद्र से बने हुए थे ॥ २६ ॥ 
ततोःम्बुधरसड्ञाशं प्रहद्धशिखरं गिरिम्‌। 
विचित्रकूटं कृटेश्य सवतः परिवारितम्‌ ॥ २७॥ 
प्रेध के समान उच्च शिखरों वाला पक श्रदुभुत पर्वत वहाँ 
चारों शोर फैला हुआ था ॥ २७॥ 








१ शिवाभिः--सरिद्धिः उपसंस्कृता: निश्य॑ पूर्णत्वायश्ापिताः। (छ्षि० ) 








चतुर्देशः सगेः श्ष्रे 


शिलाशहैरवततं नानाहक्षेः समाकुलम्‌ । 
(ए $ |. ४ 
ददश हरिशादूलो रम्यं जगति पबृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस पर्वत में अनेक पत्थर के गुफानुमा घर बने हुए थे, जिनके 
चारों ओर प्नेक वृत्त थे । संसार भर के पर्वतों में रमणीक इस 
बर्दत फे दचुमान जी ने देखा ॥ २८॥ 
ददश च नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कपिः । 
अद्भादिव समुत्पत्य पियस्य पतितां प्रियामू ॥ २९॥ 
इस पर्यत से निकत्न कर एक नदों वह रहो थो। हनुमान 
जी का वद ऐसी ज्ञान पड़ो मानों, कोई प्रियतमा फापरिनो 
कुपित दो अपने प्रिपतम की गोद के त्याग कर, भूमि पर गिर पड़ी 
हा॥२६॥ 
जले निपतिताग्रेश्च पादपेरुपशो भिताम्‌ । 
£ः वायंमाणाफ्ित्र क्रुद्धां प्रमद्दां त्रियत्रन्धुभिः ॥ ३० ॥ 
जैसे कोई मानिनी का्मिनो कु पत है। झपने गियतम के त्याग 
अन्यत्र जाना चादे श्रोर उपको प्यारों सखी सददेलियाँ उस्ते. रोझ 
रहो हों, वैसे दी उस नदी क्रैतोरचर्तों वृत्तों की डालियाँ जल में 
इबी हुई इसी भाव के। प्रदा्शित कर रहो थीं।। ३०॥ 
पुनराहत्ततोयां च ददश स मद्दाऊपिः । 
प्रसन्नामित्र कान्तस्य कान्‍्तां पुनरुपत्थिताम्‌ ॥ २३१ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, कुछ दूर जा कर नदी का जल पुनः 
पोछे था रहा है। मानों वह रूठो हुई कामिनी प्रतक्ष देकर लोट 
कर प्रियतम के समीम शा रही है ।' ३२ ॥ 


१८२ सुन्द्रकाणडे 


तस्थाद्राच्र पत्मिन्यों नानाद्विजगणायुताः । 
ददश हरिशादूलो हलुमान्मारुतात्मजः ॥ ३२ ॥ 
पयननन्द्‌न हनुमान जी ने देखा हि, उस नदी से कुछ दूर हृट 
कर पनेक जाति के पत्तियों से युक शोर कमल के फूलों से शोमित 
एक पुष्करिणी है ॥ ३२ ॥ 
कृत्रिमां दीर्पिकां चापि पूर्णा शीतेन वारिणा । 
परणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकृतशोमिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फिर हनुमान जी ने क्त्रिम दीघी भो देखों जे ठंडे ज्ञल से 
परिपूर्ण थों और उनकी सीढ़ियाँ मणिमय वनी हुई थीं। वे मुक्ता 
रूपी बालू से शेमित थीं ॥ ३३ ॥ 
विविधेरंगसट्टैश्च॒ विचित्रां चित्रकाननामू। 
प्रासादे! सुमहद्विश्च निर्मितेबिश्वकर्मणा ॥ ३४ । 
घ्रनेक प्रकार के मृ्गों से ग्रौर चित्र विनिश्न उनों से युक्त तथा 
प्रनेफ वहुत बड़े बड़े भवनों से शोभित उस वाटठिका के विश्वकर्मा 
ने वनाया था ॥ ३४ ॥ 
५ ( 2. 
काननेः कृत्रिमेश्रापि सबंतः समलंक्ृताम्‌ । 
ये केचित्पादप।स्तत्र पुष्पोपफलोपगा: ॥ ३५ ॥ 
नकली वनों से वह चार्रों ग्रोर से सजाई गयो थी। वहाँ जितने 
फूलने प्रोर फलने वाले वृत्त लगे थे ॥ ३५॥ 
मी, बेदि 
सच्छात्र! सवितर्दीकाः सर्वे सोवुण वेदिका!! । 
लताप्रतानैब हुमिः पर्णेद्च वहुभिदताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
१ सौवण्णवेदिकाः--वितदि कारोहणा्थ खुबर्णभयसोपानवेदिकायुक्ताः । 
( गो० ) 





चतुदंशः सगेः १८३ 


वे सव छ्ाते की तरह ऊपर से फैले हुए छाया किये दृए थे, 
उनके चारों श्रोर चबूतरे वने हुए थे, ज्ञिन पर चढ़ने के लिये सोने 
की सोढ़ि/ थीं। वहाँ धनेक लताझं के जाल थे, जिनके पत्तों से 
वहाँ छाया वनी रहती थी ॥ ३ 5 ॥ 
काश्वनी शिंशुपामेझां ददश हजुमान्कपिः । 
हतां हेममयीभिस्तु वेदिकागिः समन्‍्ततः ॥ ३७॥ 
तदनन्तर हनुमान जी ने खुनहले रंग का एक शिशुप्रा पृत्त 
देखा । उसका थंत्ला सोने का वना दुग्रा था ॥ २७॥ 
सोप्पश्यद्भूमिपागांश्व गतप्रख्वणानि च | 
सुवणह॒क्षानपरान्ददर्श शिखिसन्निभान्‌ ॥ ३े८ ॥ 
इनके ध्यतिरिक्त हनुमान जो ने वहाँ अनेक भूमाग ( क्यारियाँ), 
पहाड़ी करने तथा धन्य भ्रग्मि को तरह कान्तिमान्‌ खुबर्ण चृत्त 
भी देखे ॥ ३८ ॥ 
तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव दिवाकरः । 
अमन्यत तदा बीरः काश्चनो5्स्मीति वानरः ॥ ३९ ॥ 


सुपेरु के संसग से जिल प्रकार छुर्य भगवान।प्रदीध्त हे जाते 
हैं, उसी प्रकार उन समाप्त खुवर्ण चुर्तों की प्रभा से दचुमान जी ने 
झपने के सुत॒णंमय जाना ॥ ३६ ॥ 


तां काश्वनैस्तरुगणर्मास्तेन च वीजिताम्‌ । 
किद्छिणीशतनिधेषां दृष्ठा विस्मयमागमत्‌ || ४० ॥ 
जब वे पेड़ वायु के क्लोके से दिले, तव उनमें से घ्रसंख्य 
घुंघुरुओं के एक साथ कनकारने का शब्द इुष्पा। इससे हचुमान 
जी का वड़ा ध्ा्चय हुआ्ला ॥ ४० ॥ 


श्ष्छ सुन्द्रकायढे 


स पुष्पिताग्रां रुचिरां तरुणाह्ूरपल्॒वाम्‌ । 
तामारुद महावाहुः शिश्रुपां पणसंहताम ॥ ४१॥ 
खु्दर पुष्पों वाले, नवीन ग्रद्भुएेँ तथा पत्तों से युक्त दीप्षिमान्‌ 
इन वत्तों में से दनुमान जो उप शिगपा वक्त पर चढ़ गये प्रोर 
इसके पत्तों में अपने के द्िपा लिया ॥ ४१ ॥ 
इतो द्रक्ष्यामि वेदेहीं रामदश नलालसाम्‌ | 
इतश्रेतश्व दुःखाता सम्पतन्ती यदच्छया ॥ ४२ ॥ 
वाँ वैठ वे विचारने लगे कि, यहाँ से कदाचित्‌ में सोता 
के देख सकू । क्योंकि दुःख से उिकल द्वो वद श्रोरामचन्द्र जो फे 
दर्शन की लातसा डिये हुए, इधर उधर घूमती देवात इधर श्रा 
निकक्षे ॥ ४२ ॥ 
अशोकब्रनिका चेय॑ हढ॑ रम्या दुरात्मनः | 
चम्पकेबन्दनैथापि वकुलेश्र विभूषिता ॥ ४३ ॥ 
यह रायवा को अ्गेकरवाटिका श्रति रमणोय, हैं। चन्दन 
चंपा क्रोर मौलसिरी के इसको वृत्त शोभा वंढा रहे हैं ॥ ४३ ॥ 
इयं च नलिनो रम्या द्विनसट्ठनिषेविता । 
इपां सा रामपहिपी ध्रुवमेष्यति जानकी ॥ ४४ ॥ 
यह पुप्करिणी भो कमा से पूर्ण है और इसमे चारों श्योर 
बै3 हुए पत्तो मो इसहो गाता बढ़ रए हैं। अतः श्रोरामबन्ध जी 
की महियों सोता यहाँ ग्रवश्प श्रावग। ॥ ४४ ॥ 
सा रामा रामपढ़िपो राघवस्थ प्रिया सती । 
वनसश्चारकुशला ध्रुवमेष्यति जानकी ॥ ४५ ॥ 





चतुर्देश: सगेः श्ष५ 
झीराम की प्यारी जानकी घूमने में चतुर है ; झातः वद घूमती 
चामती श्यवश्य यहाँ भावेगी॥ ४५ || 
अथगा मगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा' । 
बनप्रेष्यति सार्येह रामचिन्तासुकर्शिता ॥ ४६॥ 
अथवा वनविचरणप्रिया म्गशावकनयनी सीता वन सम्बन्धी 
हद खोज में चतुर है, से वह श्रीराम वन्द्र जो की चिन्ता में विकल 
दो श्रौर उस चिन्ता के कम करने के लिये, बहुत सम्भव है, यहाँ 
थ्रावे ॥ ४६ ॥ 
रामशोफाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना | 
बनवासे रता नित्यमेष्यते बनचारिणी ॥ ४७ ॥ 
बह वाम तोचना सांता, श्रोराम वन्‍्द्र जी के वियेगज़नित शाक 
से सन्तप्त है और वनवास का उसे श्रभ्यास है, श्रतः उसका इधर 
आना सम्मव है ॥ ४७॥ 
बनेचराणां सतत नूनं स्पृहयते पुरा । 
रामस्य दयिता भार्या ननऊस्य सुता सती ॥ ४८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को प्रिय भाषा श्रौर जनकनन्दिनी, पद्विलले सती 
ज्ञानकी, वन के मतों ओए पत्तियां पर भ्रति प्रेम रखती थो ॥ ४८ ॥| 
सन्ध्याकालमनाः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी । 
नदी चेमां शिवनलां सन्ध्यार्थ बरवर्णिनी ॥ ४५ ॥ 
प्रातः और सन्ध्या क्लाल में स्नान जप आदि करने वाली तथा 
सदा सेलद्द वर्ष जेलो देख पढ़ने वाली तथा खुन्दर वर्ण वालो 








१ वनध्यास्य विचक्षणा--वनसम्वन्ध्यस्वेषगादि कुशला | ( गोण ) 


श्पद सुन्दर्काणटे 


जानकी इस नदी के स्वच्छूत्नल में स्नानादि तथा अईश्वरोपासना 
करने पध्यवश्य ध्यावेगी ॥ 8६ ॥ 
तस्याश्राप्यनुरूपेयमशोकवनिका शुभा | 
शुभा या पाथिवेन्धरस्प पत्नी रामस्य संता ॥ ५० ॥ 
राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र की श्रेष्ठा एवं प्यारी भार्या ज्ञानकी के ध्ाने 
के लिये यह उत्तम प्रशोकवाटिकरा सवंधा उपयुक्त भी है॥५०॥ 
यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना । 
आगमिष्यति साअ्वश्यप्रिमां शिवजलां नदीम्‌ ॥ ५१॥ 
यदि वह चन्द्राननी देवी जानकी जीती है, तो वद शीतल 
ज्ञज् वाली इस नदी के तट पर भ्रवश्य ही आावेगी ॥ ५१॥ 
एवं तु मत्वा हनुमान्महात्मा 
प्रतीक्षमाणों मनुजेन्द्रपत्नीम्‌ । 
अवेक्ष माणथ्व ददश सब 
सुपुष्पिते पत्रथने निलीनः ॥ ५२ ॥ 
इति चतुदशः स्गः ॥ 
इस प्रकार महात्मा हनुमान ज्ञो उस फूत्े हुए शिशपावृत्त 
के घने पत्तों में प्रपने के दिपाये, सोता के प्राने की प्रतीत्ता करते 
हुए चारों थोर॑ ग्राँख फैला कर देखते हुए बैठे रहे ॥ ५२ ॥ 
सुन्द्रकायद का चौददवाँ सर्ग पूरा दुआ 


#  सम्ध्याथें ” का अथ टाक्वाकारों ने ई शव तपाधना इपलिये डिया है 
कि, धर्मशाश्नों में ख्तलियों के।, पुरुषां झो सर्द, ैदिक विधि विधान से सम्ध्यो- 
पाप्तन करने का अधिरुार प्राप्त नहीं है । 


पन्नुदशः सर्गे: 
ब- डर कल» 


स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मागंमाणशच मैयिलीम्‌ । 
अवेक्षमाणश्च महीं सवा तामन्ववैक्षत ॥ १ ॥ 

दडुमान जी उस वृत्त पर बैठे हुए, सोता जी के हढने के लिये, 
पृथिवी पर चारों शोर द्वष्टि फेता कर, देख रहे थे ॥ १॥ 

सनन्‍्तानऋलताभिशच पादपैरुपशोभिताम्‌ । 
दिव्यगन्धरसोपेतां सवेतः समलंकृताम्‌ ॥ २ ॥ 

'बह वन कव्पवृत्तों को लताश्रों और वृत्तों से शेमित, दिव्य 
गन्धों ओर दिव्य रसोंसे पूर्ण, और चारों ओर सज्ञा हुश्रा 
चा॥२॥ 

तां स नन्दनसड्भाशां मृगपक्षिभिराहताम्‌ । 
हम्येप्रासादसंवाधां कोक्िलाकुलनिःस्वनाम्‌ ॥ ३े ॥ 
वह वन नन्दनवन के तुल्य, स्ग शोर पत्तियों से पूर्ण, झदा 
घटारियों से युक्त भवनों से सघन श्रौर काकिल की कूज़ से कूजित 
था॥३॥ 
काअ्नोत्पलप।/भिवापीभिरुपशोभिताम्‌ । 
बहासनकुथोपेतां वहुभूमिग्रहायुताम्‌ | ४ ॥ 

उसमें खुब्ण के कमलों वाली वापियोाँ थीं, ओर वहाँ वहुत 
से सुन्दर बैठने के लिये वैठकें वनी हुई थीं और विठ्ोने पड़े हुए 
थे। उसमें पूथिवी के नीचे अनेक तदखाने भी वने हुए थे ॥ ४॥ 


श्ष८ सुख्द्रकागढे 


| जप मे हब 
सबतुकुसुमै रम्यां फलवद्विश्च॒ पादपैः । 
पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योदयप्रभाम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रदीप्तामिव तत्रस्थो #हनूमानन्ववैक्षत । 
निष्पत्रशाखां विहंगे: क्रिययाणामिवरासकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
उसमें ऐसे वृत्त लो हुए थे, जिनमें सब ऋतवुश्ों में फल और 
फूल लगे रहते थे। फूले हुए श्रशेकवत्त को कान्ति से वहाँ 
मानों सुयदेद्य की प्रभा फैल रही थी | दनुमान जी ने देखा कि 
पेड़ों की डानियों पर अनेक पत्ती अपने दानों परों के फैलाये 
थोर पत्तों का ढ़के बैठे थे, ज़ससे ऐसा ज्ञान पढ़ता था, मार्नों वृत्तों 
की डालियों में पत्ते हैं दी नहीं॥ ५ ॥ ६ ॥ 
विनिष्पतद्धिः शतशशिचित्रे: पुष्प|वतंसकेः! । 
आमूलपुष्पनिचितैरशोकैः शोकनाशने: ॥ ७ ॥ 
सैकई़ रंग विरंगे पत्तो जो ध्पनी नो जो में फूलों के दवाये 
हुए थे, श्राभूषणों से सते हुए से जान पढ़ते थे । जड़ से ले कर 
फुनगी तक फूज्ते और मन के हृर्षित करने वाले अशेकवुक्त ॥ 9 ॥ 
पुष्पभारातिभारेश्च स्पृशद्विरिव मेदिनीमू । 
कर्णिकारे: कुसुमितेः क्िंशुकेश्च सुपुष्पिते! ॥ ८ ॥ 
फूलों के वाक् से कुक कर, माना पृथिवों के छू रहे थे। फूल 
हुए कनैर ओर टेखु के फ़ूतों की ॥ ८॥ 
स देश: प्रभया तेपां प्रदीक्त इव स्वतः । 
पुंनागाः सप्तपर्णाश्च चम्पकोदालक्ास्तथा ॥ ९ ॥ 
१ पृष्यावतंसकैः--चशञ्मपुटल्प्पुष्पालकृतै रत्य्थ:। (गो०; ० पाठान्तरै- 
“' मारुति: समुद्दैक्षत । 


पञ्चद्शः सर्गः श्ष६ 
प्रभा से, वह स्थान चारों श्रोर से प्रदी्त मेसा जान पड़ता था 
थ्र्थात्‌ उन लाल लानत फूर्लों से ऐसा ज्ञान पड़ता था मानों, चारों 


और श्राग लगो हुई है | वहाँ नागझेसर. छितिऊन, चंपा, 
लसाड़ा ॥ ६ ।। 


विदृद्धयमूला बहवः शोभन्ते सम सुपुष्पिता; । 
शातकुम्भनिभा: केचित्केचिदप्रिशिखोपमाः ॥ १० ॥ 
थ्रादि वड़ी वढ़ी जड़ों वाले फूले दुए वृतक्त वहां को शोभा 
बढ़ा रहे थे। इन वृत्तों में कोई ते। सोने के रंग के, कोई भ्रप्नि के 
रंग के ।! १० ॥। 
नीलाश्जननिभाः केचित्तत्राशोका: सहस्नरशः | 
नन्दनं विविधोद्यान चित्र चेत्रर्थं यया ॥ ११ ॥ 
अतिदृत्तमिवाचिन्त्य॑ दिव्यं रम्यं श्रियाहतम्‌ । 
द्वितीयमिव चाकाशं प्रष्पज्योतिगणायुतम्‌ | १२ ॥ 
प्रौष कोई काजल को तरह काले रंग के थे। इस प्रकार के 
रंग बिरंगे हज़ारों ग्शाकघृत्त वहाँथे। यह अशेकवाटिका इन्द्र 
के नन्दनकानन भौर कुबेर के चैत्ररथ नामक उद्यानसे भी उत्त- 
मता, रमणीयता, क्रौर सौन्दर्य में बढ़ी चढ़ी थी। इसके सौन्दर्य 
की कछपना भी करना सम्भव नहीं है। कह्दै तो कद्द सकते हैं कि, 


रावण का प्रशेकउद्यान पुष्प रुपी तारागण से युक्त दूसरे ध्याकाश 
के समान था ॥ ११ ॥ र२६॥ 


पुष्परत शतैश्चित्र॑ पश्चमं सागरं यथा | 
सर्वतृपुष्पैर्निचितं पादपैमेधुगन्धिमिः ॥ १३ ॥ 


१६० सुन्द्‌रकाणडे 


श्यवा पुष्प रूपी सैकड़ों रंग रिरंगे रत्नों से भरा पाँचवां 
सागर था | सव ऋतुओं में इसमें फूर्नों के ढेर लगे रहे थे शोर 
मधुगन्धयुक्त वृत्तों से यद्द सवारा हुमा था ॥ १३ ॥ 
नानानिनादेस्थान रम्यं मृगगणेद्धिजेः । 
अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोरमस्‌ ॥ १४ ॥ 
शैलेन्द्रमिव गन्धाव्य द्वितीयं गन्धमादनम्‌ । 
अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुड्रद: ॥ १५॥ 
इसमें विविध प्रकार के पक्तो कूज़ा करते और तरह तरद्द के 
पक्ती भ्रोर सग रद्दा करते थे । विविध प्रकार की मनेहर सुगंधों 


से सुवाधित मानों दूसरा गिरिश्रेष्ठ गन्धमादन था। उस प्रशोक 
चाटिका में हनुमान जी ने ॥ १७ ॥ १४॥ 


स ददशाविद्रस्थं चैत्यप्रासादमुच्छितम्‌ । 
मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं केछासपाण्डरमू ॥ १६॥ 
समीप ही ऊँचा एक गोलाकार भवन देखा । उसके बीच में 


एक हज़ार खंभे थे श्रोर उसका रंग कैलासपवत की तरह सफेद 
था।॥ १६॥ 


प्रवालकृतसोपान तप्तकाश्वनवेदिकम्‌ । 
मुष्णस्तमिव चश्षृपि द्योतमानमिव श्रिया ॥ १७॥ 
उसकी सीढ़ियां मूंगे की श्रौर उसके चबूतरे सोने के थे। वह 


भवन ऐसा प्रकाशमान दे रहा था कि, उसक्रो प्रोर देखने से भ्रांखें 
चौधिया ज्ञाती थी ॥ १७ ॥ 


पश्चदर॒शः सर्गः १६१ 


विमल॑ प्रांशुभावल्ादुछिखन्त मिवास्व रमू । . 
ततो मलिनसंबीतां राक्षसीभिः समाहताम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपवासकृशां दीनां निःश्वसस्ती पुनः पुनः । 
ददश शुक्र पक्षादों चन्द्ररेखामिवामलाम्‌ ॥ १९ ॥ 
बह भवन बहुत साफ स्वच्छ था पध्ौर ऊँवाई में ध्याक्राश से 
बातें करता था| उसमें मे ते कपड़े 7द्धिते श्र राक्तसियों से घिरी, 
ढपवास से कूण, उदास श्र वार वार लंबो सांसें लेतो हुई प्मोर 
घक्कपत्त के प्रारम्म में चन्द्ररेत्ा को तरद्द निर्मल पक्र स्त्री का 
हनुमान जी ने देखा ॥ १८।॥ १६॥ 
मन्द प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम्‌ । 
पिनद्धां धूमजालेन शिखामिवर विभावसो; ॥ २० ॥ 
मनेहर कान्तियुक्त सीता जी का रूप, जो घूए से ढकी हुई 
श्रम्मेिशिखा की तरह वड़ी कठिनाई से देखने में ध्राता था, हनु- 
मान ज्ञो ने देखा ।| २० ॥। 
पीतेनैक्रेन संवीतां छिप्टेनोत्तमवाससा । 
सपद्डटामनलंकारां विपक्रामिव पद्मिनीम्‌ ॥ २१ ॥ 
वह एक पुरानी पोल रंग की उत्तम साड़ी पहिने हुए और 
प्राभूषण रदित द्वोने से पुष्पहोन कमलिनो की तरह शेभाद्वीन 
ज्ञान पड़ती थी ॥ २१॥। 
#पीडितां दुःखसन्तप्तां परिम्लानां तपस्विनीम्‌। 
ग्रहेणाज्वारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम्‌ ॥ २२ ॥ 


# पाठान्तरे--"' ब्रोडिता | ?? 





१६२ सुन्दरकायदे 
पोड़ित श्रौर दुःख से सन्तप्त, अत्यन्त दुर्वेल तपस्विनो 
ज्ञानको--मड़लग्रह से सतायी हुई रोहिणी को तरह, उदास ज्ञान 
पड़ती थी ॥ <२॥ 
अश्रपूणणमुर्खी दीनां कृशामनशनेन च | 
शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्‌ ॥ २३ ॥ 


सद्दा शोक्कास्वित श्रोर चिन्तित श्रोर उदास रहने झोौर उपवास 
करने ह कारण वह दुबली पत तो हो गयो थों श्रौर उसकी थ्ाँत्ों 
में ध्रांसुओं को घारा वह रद्दी थी ॥ २३॥ 


प्रियं जनमपह्यस्ती पश्यन्तीं राक्ष सीगणम्‌ । 
खगणेन मगीं हीनां श्वगणामिह॒तामिव ॥ २४ ॥ 
उसके नेत्रों के सामने सदा रात्तसियाँ रदां करती थीं। वह 
प्पने प्रियज्षन श्रीएमचन्द्र और लक्ष्मण के न देखने के कारण, 
मुंड से जिछुड्ठ और शि«री कुत्तों से प्रिरी दिसनी को तरह 
श्रस्त ओर घवड़ायों हुईं थी ॥ २४ ॥ 
नीलनागाभया वेण्या जघन॑ गतयेऋया ॥ 
नीलया! नीरदापाये बनराज्या महीमिव ॥ २५ ॥ 
काके साँध की तरह जो चेटी उसकी ज्ाँध पर आा पड़ी थी 
बह ऐसी ज्ञान पड़ती थी, जैसे शरद ऋतु में नोल वर्ण वाली 
बनपंक्ति से पूृथियी ज्ञान पड़ती है ॥ २४ ॥ 
सुखाही दुःखसन्तप्तां व्यसनानामकरोविदाम्‌ । 
तां समीक्ष्य विशालाक्षीमत्रिक॑ मलिनां कृशाम्‌ ॥ २६॥ 








२ नीरदापाये--शरदि । ( गो? ) 
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तकयामास सीतेति कारणेरुपपादिभिः । 
हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा ॥ २७ ॥ 


खुख भागने येष्य और कभी दुःख न भेगे हुए, किन्तु अव दुःख- 
सन्‍्तप्त मतलिन वेश बनाये और दुबली पतत्तो उस विशाल नयनी 
के देख, दनुमान ज्ञी ने तक वितक द्वारा अनेक कारणों से अपने मन 
में निश्चय किया कि, यह सीता है । वह अपने मन में कहने लगे 
कि, कामरूपी रावण जव इसके हर कर लिये श्राता था ॥२६॥ २७॥ 


यथारूपा हि दृष्टा वे तयारूपेयमड्डना | 
पूर्णचन्द्राननां सुभ्रूं चारुवत्तपयोधराम्‌॥ २८ ॥ 
तब मेंने जेसी रूप वाली स्त्री देखी थी, वैधा दी रूप इस स्त्रो 
का है। फ्योंकि उसीकी तरह यह पूर्णचन्द्रवदनी है, इसकी सुन्दर 
भोंएँ हैं तथा इसके गाल पयेधर हैं ॥ २८ ॥ 
कुबन्ती प्रभया देवीं सवा वितिमिरा दिशः | 
तां 'नीलकण्ठीं# विम्बोष्टीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठिताम्‌ ॥२९॥ 
झपने शरीर को कान्ति से इसने प्राों समस्त दिशाश्रों का 
प्रकाशित कर रखा है | इसका कयठ इन्द्र-नोल-मरणि-जदित श्रावूषण 
की प्रभा से दमक रदा दे | इसके श्रध८ ऊुन्दरु की तरह लाल हैं, 
कमर पतली प्योर समस्त धअग साँचे में ढल द्ुए से हैं ॥ २६ ॥ 
सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्प्रथस्थ रति यथा । 
५ (्‌ |. ४ 
इश्टठां सवस्य जगतः पूणवचन्द्रप्रभामित्र ॥ ३० ॥ 


१ नोछकण्ठी-पौभाग्यसू बडे न्द्रनीलम्रणिमयकण्टस्यमू पणप्रभया तद््॒ण- 
कुप्ठां । ( रा० ) ० पाठान्तरे --'' नोलऊेश्ञों । 
रा० वा०खु०--१३ 
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यह कमलनयनी सीता मार्]नों सान्ञात्‌ मदन की स्त्री रति श्रथवा 
पूणिमा के चन्द्र की चांदनी की तरह सारे ज़गत्‌ की इश्देवी है ॥३०॥ 
भूमो सुतनुमासीनां! नियता मिव तापसीम्‌। 
निःश्वासवहुलां भीरूं भ्ुजगेन्द्रवधूमिव ॥ ३१ ॥ 
यह सुन्दर शरीर वालो सीता मन का वश में किये हुए तप- 
स्थिना की तरह प्रृथिती पर वैठी है श्रोर अस्त नागिन की तरह वार 
वार निशशवास छेड़ रही है ॥ ३१॥ 
शोकजालेन महता विततेन न राजतीम्‌ | 
संसक्तां धूममणालेन शिखामिव विभावसो; ॥ ३२ ॥ 
बड़े भारी शेकज़ाल में पड़ जाने से सीता श्रव पूववत्‌ शोभा 
यमान नहीं है । यह इस समय ऐसो जान पढ़तो है, मानों घुण के 
बीच ध्रप्निशिखा छिपी हा ॥ ३२॥ 
तां स्मृतीमिय संदिग्धामद्धि निपतितामिव । 
विहतामिवर च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥ ३३ ॥ 
सन्दिग्धाथ मन्‍्चादि की उक्तियों की तरह, श्रथवा त्तोण हुई 
सम्पत्ति की तरह, श्रथवा भ्रविश्वासयुक्त श्रद्धा की तरह, भ्रथवा 
हृतथ्माशा की तरह, ॥ ३३ ॥ 
सोपसभा यथा मिद्धि बुद्धि सकलुपामिव । 
अभूतेनापवादेन कीति निपतितामिव ॥ २४ ॥ 
अथवा विश्नश्ुक्त सिद्धि की तरह, अथवा कल्लुषित ( विगड़ी 
) बुद्धि की तरह, श्रथवा श्रसत्य श्रपवाद की तरह, अथवा 
ल्॒प्तप्राय क्रीति की तरह ॥ ३४॥ 





? नियतां-यत्‌चितां । ( शि३ ) 
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रामोपरोधव्यथितां रक्षोहरणकर्शिताम्‌ | 
अबलां मुगशावाक्षीं वीक्षमाणां #समन्‍्ततः ॥ २५ ॥ 
रात्तस द्वारा हरो जाने पर तथा श्रोरामचन्द्र जो से मिलने में 
वाधा पड़ने के कारण, शाक्र से विकल सृगशावक्नयनी यह 
अबला, घवड़ा कर चारों ध्योर देख रही है ॥ ३५ ॥ 
वाष्पाम्बुपरिपूर्णेन क्ष्णवक्राक्षिपक्ष्मणा । 
बदनेनाप्रसन्नेन निःश्वसन्ती पुनः पुनः ॥ २६॥ 
काली वरनियों से युक्त ध्रांखू भरे नेत्रों और उदास मुख वाली 
यह प्रवला वार वार लंबी साँसे ले रही है ॥ ३६ ॥ 
मलपड्ूधरां दीनां मण्डनाहाममण्डिताम्‌ । 
प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघेरिवाहताम्‌ ॥॥ २७ ॥ 
; यह श्राभूषण धारण करने योग्य देने पर भी आभूषणशून्य सी 
हो रहो है »र शरीर में मेल लगा हुआ है तथा यद्द अत्यन्त उदास 
दे रही है ; मानों काले मेघों से ढझ्ली चन्द्रमा को प्रभा है ॥ ३9 ॥ 
तस्य सन्दिदिहे वुद्धिमुहुः सीतां निरीक्ष्य तु । 
आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रशिथिक्ामिव ॥ रे८ ॥ 
इस प्रकार सीता के देख, हनुमान जी की बुद्धि वैसे ही चक्कर 
में पड़ गयी, जैसे श्रभ्यास के श्रभाव में विद्या शिथिल पड़ 
ज्ञातो है ॥ ३८॥ 
खेन बुबुधे सीतां हनुपभाननलडम्कृताम्‌ | 
संस्कारेण यथा हीनां वाचमथोॉन्तरं गताम्‌॥ २९ ॥ 


सी 


७ पाठान्तरें-- *' ततल्ततः | 
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हनुमान जी ने सोता के ध्रलडुारहीन देख कर, शब्दव्युत्पत्ति 
से द्वीत प्रर्थान्तर प्रतिपादक वाक्य की तरह वड़ी कठिनाई से 
पद्दिचाना ॥ ३६॥ 
तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ । 
श हल 
तकयामास सीतेति कारएरुपपादिभिः ॥ ४० ॥ 
प्रनिन्दिता, विशालात्ती राजपुत्नी सीता के देख कर, हनुमान 
जी ने कई कारणों,के ग्राधार पर तक वितक किया ओरोर विचारने 
छगे कि, क्या यदी सोता है ! ॥ ४० ५ 
वेदेशा यानि चाह्लेपु तदा रामोउन्वक्रीतर्यत्‌ | 
तान्याभरणजालानि शाखाशोभीन्यलक्षयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
सीता जो के पदिचानने का मुख्य कारण यद्द था कि, 
भ्रीरामचन्द्र जी ने सीता जो के शरीर पर जिन ध्राभूषणों का होना 
बतला दिया था, उनमें से वहुत से दनुमान जी ने देखे ॥ ४१॥ 
सुकृतों कर्णबेष्टो च रवदंट्रों च सुसंस्थितो । 
मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेषघाभरणानि च॥ ४२ ॥ 


श्यामानि चिरयुक्तलात्तथा संस्थानवन्ति च । 
तान्येवेतानि मन्ये5हं यानि रामोउन्चकीर्तयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कानों में वदुत श्रच्छे वने दुए कुगइल थ्रोर कुत्ते के दाँओों के 
प्राक्वार की कानों की तकियाँ श्र हार्थों में मूं गा तथा मणियों के 
जड़ाऊ कंगन थे; जो बदुत दिनों से साफ न करने के कारण 
काले पड़ गये थे. किन्तु थे यथास्थान । ( इन्हें देख हनुमान जी ने 
मन ही मन कहा कि, ) वे ये ही भूषण हैं ; जिनके ध्रोरामचन्द्र जी 
ने वतलाया था ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
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तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्षये । 
यान्यस्या नोवहीनानि तानीमानि न संशय! ॥ ४४ ॥ 
किन्तु डन बतलाये हुष्यों में कई नहीं देख पड़ते हैं । से। वे गिर 
गये हैं या खे। गये हैं । परन्तु जे। मौजूद हैं, वे निस्सन्शेदद ठीक ठीक 
हैं॥ ४७ ॥ 
पीत॑ कनकपद्गाभं स्रस्तं तद्सने शुभम्‌ । 
उत्तरीय॑ नगासक्त॑ तदा दृष्टं पुवद्धमेः ॥ ४५ ॥ 
उनमें से ज़रदोज्ञी का पीला डुपट्टा जे पर्वत पर खसक कर 
गिर पड़ा था, उसे तो वहाँ उपस्यित हम सव वानरों ने देखा ही 
था॥ ४५॥ 
भूषणानि #विचित्राणि दृष्ठानि धरणीतले । 
अनयेवापविद्धानि खनवन्ति महार्ति च ॥ ४६॥ 


तथा कई एक उत्तम ( अथवा ध्रदुभुत ) भूषण जे। पृथिवी पर 
पड़े!हुए देखे थे प्रोर ज्ञिकके गिरने पर वड़ा कन झन शब्द दुष्पा 
था, इन्हींके गिराये हुए थे ॥ ४६ ॥ 


इदं चिरगशहीतत्वाइसनं छिष्टवत्तरम्‌ | 


तथापि नून॑ तद््ण तथा श्रीमद्यथेतरत्‌ | ४७ ॥ 


यद्यपि वहुत दिनों की पहिनी हुई होने के कारण इनकी प्रोढ़नी 
मसली हुई सी क्रौर मेली हो गयी है ; तौ भी उसकी रू नहीं 
उड़ी हैं शोर जा वस्त्र हमें वहां मिल्ला था उसीकी तरह यह चटक- 
दार वनी हुई है ॥ ४७ ॥ 





» पाठान्तरे--० मुक्यानि [? 
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इयं कनकवर्णाड्री रामस्य महिषी प्रिया | 
प्रनष्ठाईपि सती याउस्य मनसो न प्रणश्यति ॥ ४८ ॥ 
यह खुवर्गाड्जी श्रीराम जी की प्यारी पटरानी पतिब्रता सीता ; 
ययपि श्रीरामचन्द्र जो के सन्मुख नहीं हैं, तो भी भ्रीराम जी के 
मन से दूर नहीं हुई है ॥ ४८॥ 
इयं सा यत्कृते रामश्रतुर्भि! परितप्यते । 
कारुण्येनानशंस्पेन शोकेन मदनेन च ॥ ४९ ॥ 
यह वहीं है, जिसके लिये भ्रीरामचन्द्र जी चार प्रकार से 
सन्तप्त हैे। रे हैं | अर्थात्‌ कारुणय, आनृशंस्य, शोाक्ष और मदन 
से॥ ४६॥ 
स्री प्रनप्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यावशंस्यतः । 
पत्नी नष्टेति शोमेन प्रियेति मदनेन च ॥ ५० ॥ 
सत्रोहरण हा गयी इस कारण करुण, श्राश्रितजन की रत्ता 
नकर पायी इस लिये दयात्धुता, भार्या का पता नहीं चलता इसका 
शेक शोर प्रिया का वियोग द्वोने से काप्नदेव की पीड़ा । ये चार 
प्रकार के शोक ध्रीरामचन्द्र जी का सता रदे हैं ॥ ५० ॥ 
अस्या देव्या यथा रूपमद्ठप्रत्यज्ञसोष्ठवम्‌ | 
रामस्य च यथा रूप तस्येयमसितेक्षणा ॥ ५१ ॥ 
इस देवों का जेसा रूप लावण्य श्र श्रंग प्रत्यंग का सोन्द्य 
है, बेसा द्वी धीरामचन्द्र जी का भी है। पथ्रतः इससे तो यद्द 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी ही की प्यारी सीता ज्ञान पड़तो है ॥ ५१॥ 
अस्या देव्या मनस्तस्मिस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम्‌ । 
तेनेयं स च धर्मात्मा मुहृतमपि जीवति ॥ ५२॥ 
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इस देवी का मन श्रीरामचन्द्र जी में है ओर श्रीरामचन्द्र जी 
का इनमें है इसी लिये ये सोता देवी आर थे धर्मोत्मा श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी, प्रब तक जी रहे हैं। नहीं ता ( ये दोनों ) एक्र क्तण भी नहीं 
ज्ञी सकते थे ॥ ५२॥ 
दुष्करं कृतवान्रामो हीनो यदनया प्रभु! । 
धारयत्यात्मनो देह न शोकेनावसीदति ॥ ५३ ॥ 
इनके विरह में श्रीरामचन्द्र जी मद्ाराज का जीते रहना बड़ा ही 
दुष्कर कार्य है। श्राश्चय है, सीता जी के विरह-जन्य-शेक से 
पीडित हो कर भी, श्रीरामचनन्‍्द्र जी श्रव तक जीवित है; नहीं ता 
इनके विरह-जन्य-शारू से उनका ( श्रीरामचन्द्र जी का ) नष्ट हा 
ज्ञाना केई प्राश्चयं की वात न थी ॥ ५३ ॥ 
दुष्करं कुरुते रामो य इमां मत्तकाशिनीम्‌ । 
सीतां ९ 
बिना सीतां महावाहुमुहृतमपि जीवति ॥ ५४ ॥ 
मेरी समक्त में तो महावाहु श्रीरामचन्द्र जो यह वड़ा हो दुष्कर 
कार्य कर रहे हैं कि, सीता जेसो प्रनुरागवती पत्नी के विना वे 
मुद्दत्त भर मी जीवित रद्द रहे हैं ॥ ५४ ॥ 
एवं सींतां तदा दृष्ठा ह्टः पवनसम्भवः । 
जगाम मनसा राम॑ प्रशशंस च त॑ प्रभुमू ॥ ५५ || 
इति पशञ्चदशः सं: ॥ 


पवननन्दन ने इस प्रकार सीता के देखा धयोर वे वहुत प्रसक्ष 
हुए क्रोर मनसा ओरामचनन्‍्द्र जी. के समीप ज्ञा उनकी प्रशंसा 
अ्रथवा स्तुति करने लगे ॥ ५५॥ 


सुन्द्रकाणड का पन्द्रदवा सर्ग पूरा दुध्मा | 


घोडशः सर्गः 
जम 
प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुड्रव! । 


गुणाभिरामं राम॑ च पुनश्रिन्तापरोईभवत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रशंसा करने येग्य सीता जी की प्रशंसा कर, और गुणाभिराम 
श्रीरामचन्द्र जो के गुण/नुताद्‌ कर, दनुमान जी फिर सेचने विचा- 
रने लगे ॥ २ ॥ 
स मुहृतमिव ध्यात्वा वाष्पपर्याकुलेक्षण: । 
सीतामाश्रित्य तेमखी हनुमान्विललाप ह ॥ २ ॥ 
ण्क मुहत्तं भर कुछ सोच कर तेजखो हनुमान जी नेत्रों में भ्रांघु 
भर और सीता के लिये वित्वाप कर, मन हो मन कहने लगे ॥ २ ॥ 
पान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया । 
यदि सीताअपि दुःखाता कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ३ ॥ 
गुरुओं द्वारा छुशित्तित श्रोलक्मण के ज्येठेभ्राता भ्रोरामचन्द्र जी 
की पत्नी सीता, जब ऐसे कष्ट भोग रही है, तव दूसरों का कहना 
ही क्या है ? दा | काल के प्रभाव को उल्लंघन करना ( श्रथवा काल 
के प्रभाव से बचना ) सर्वथा दुस्साष्य है ॥ ३॥ 
रामस्य व्यवसायज्ञा' लक्ष्मणस्य च धीमतः । 
नात्यथ ध्षुभ्यते देवी गद्नेव जलदागमे ॥ ४ ॥ 
सीता जी, बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी थोर लक्ष्मण जी की 
प्रय्लणीलता या पराक्रम का भली भाँति जानती हैं। _ तभी ते 
१ छयवसायज्ञा-पराक्रमशा | ( रा० ) 
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चर्षा कालीन गड्ढा की तरह, अन्य नदियों का जल पाने पर भी, 
यह क्षे/भ को प्राप्त नहीं द्वा रही हैं ॥ ४॥ 

तुल्यशीलवयोहत्तां तुल्याभिजनलक्षणाम्‌ । 

राघवो5हति वैदेहीं तं चेयमसितेक्षणा ॥ ५ ॥ 


सचमुच स्वभाव, वय, चरित्र, कुल शोर शुभलक्तणों में सीता 
ज्ञी भीरामचन्द्र जी की भार्या दने येष्य हैं ओर वे इनके येग्य 
पति हैं॥ ५ ॥ 


तां दृष्ठा नवहेेमाभां लोककास्तामिव श्रियम्‌ | 


जगाम मनसा राम॑ वचन चेदमत्रवीत्‌॥ ६ ॥। 
तदनन्तर खुवर्णा द्रो लक्ष्मी जो की तरह लेकानन्द्दायिनी उन 
जानकी जो के दर्शन कर, हनुमान ज्ञों मन से श्रोरामचन्द्र जी के 
पास ज्ञा, कहने लगे ॥ ६ ।। 
अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो वाली महावलः | 
रावणप्रतिमो वीर्ये कवन्धश्च निपातितः ॥ ७ ॥ 
इन विशालात्ती सीता के लिये द्वो तो श्रीरामचन्द्र जी ने महा- 
बली वालि के श्रोर रावण की तरद्द पराक्रपी कबनन्‍्ध के मारा 
था॥७॥ 
विराधश्च हतः संख्ये राक्षसों भीमविक्रमः । 
बने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः || ८ ॥ 


शऔरामचन्द्र जी ने इन्द्रींके लिये युद्ध में भयड्भर पराक्रमी 
विराध के उसी प्रकार मारा था; जिस प्रकार इन्द्र ने शंवराखुर 
का॥८॥ 


२०२ खुन्द्रकाणडे 


( ५ 
चतुदेश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
निहतानि जनस्थाने शरेरप्रिशिखोपमे! ॥ ९ ॥ 
इन्हींक्रे लिये श्रीरामचन्द्र जी ने शअग्निशिखा की तरह चम- 
चमाते वाणों से जनस्थान-निवासी भयड़ुर कर्म करने वाले चोददद 
हज़ार रात्तसों का मारा था ॥ ६ ॥ 
खरश्च निहतः संख्ये त्रिशिराश्व निपातितः | 
दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ॥ १० ॥ 
“युद्ध में खर, त्रिशिरा और महातेजप्वी दूधण को, प्रसिद्ध श्रीरा- 
मचन्द्र जी ने मारा था ॥ १० ॥ 
ऐश्वर्य वानराणां च दुलेभ॑ वालिपालितम्‌। 
अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवॉँछोकसत्कृतम्‌ ॥ ११॥ 
इन्हींके पीछे दुलेभ वानरों का राज्य, जिसका पालन वालि 
करता था, ल्लेकमान्य सुप्रोव के मिला ॥ ११॥ 
सागरइ्च मया क्रान्तः श्रीमान्नदनदीपतिः | 
अस्या हेतोविंशालाक्ष्या: पुरी चेयं निरीक्षिता ॥ १२॥ 
मेंने भी इन्हीं विशालात्तो ज्ञानकी के लिये समुद्र फाँदा शोर 
यह लड्ढगपुरी देखी ॥ १२॥ 
यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत्‌ । 
अस्या; कुते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः ॥ १३ ॥ 


मेरी सम्क में ता यदि श्रीरामचन्द्र जी इन देवी के लिये, 
केवल यद्द पूथिवो दी नहाँ, वल्कि समप्त लोकों के भी उल्द दें ; 
तो भी उनका ऐसा करना उचित हो है॥ १३॥ 
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राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा | 
त्रैलोक्यराज्यं सकल॑ सीताया नाप्लुयात्कलाम्‌॥ १४॥ 
यदि जिलेकी के राज्य ओर जनकनन्दिनी की तलना की ज्ञाय, 
तो त्रिलोकी का राज्य, सीता को एक कला के वरावर भी तो नहीं 
हा सकता ॥ १४ ॥ 
इयें सा धर्मशीलस्य मेथिलस्य महात्मनः । 
सुता जनकराजस्य सीता भतृहृतब्रता ॥ १५॥ 
क्योंकि धर्मात्मा महात्मा जनक की यह खुता सीता, पातिब्रत 
धर्म के निर्वाह ऋरने में पूर्ण दृढ़ है ॥ १५॥ 
उत्थिता मेदिनीं भिन्त्वा क्षेत्र हलमुखक्षते । 
पद्मरेणुनिमैः कीर्णा शुभेः केदारपांसुभि: ॥ १६ ॥ 
पष्चरेएए की तरद्द खेती की घूल से घूसरित, हल की 
नोंक से जुते हुए खेत से यद पथिवी का फाोइ कर निकली 
थी॥ २६ ॥ 
विक्रान्तस्यायंशीलस्य संयुगेप्वनिवर्ति नः | 
स्नुपा दशरथस्येपा ज्येष्टा राज्ञो यशस्विनी ॥ १७॥ 


ध्यौर बड़े पराक्रमी ध्रेठस्वभाव वाल्ले ध्योर युद्ध में कमो पीठ न 
दिखाने वाल मद्दाराज़ दशरथ को महद्दायशघ्विनी जेठी पुञवधू 
है॥ १७॥ 

धर्मज्ञस्य कुतज्ञस्प रामस्य विदितात्मनः । 
इयं सा दयिता भार्या राक्षसीवशमागता ॥ १८ ॥ 


२०४ सुन्दरकायढे 


थ्रोर धर्मात्मा, कृतज्ञ तथा प्रसिद्ध पुरुष श्रोरामचन्द्र जी की 
प्यारी पत्नी है। से। इस समय ये वेचारो राक्षसियों के वश में श्ा 
पड़ी हैं॥ १८॥ 
( | अं 
सवान्भोगान्परित्यज्य भतस्नेहबलात्कृता । 
अं ३ 
अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्टा निमनन॑ वनम्‌॥ १९ ॥ 
अपने पति के प्रेम की वशवर्तिनी दवा यह घर के समस्त खुख 
भागों के त्याग कर श्रोर तन के दुःों को रत्ती भर भी परवाह न 
कर, निर्ज़न वन में चली श्रायो ॥ ६६ ॥ 
सम्तुष्टा फलमूलेन भ्ंशुश्रपणे रता | 
या परां भजते प्रीति बने5पि भवने यथा ॥ २० ॥ 
श्रौर फल फूल खा कर सन्‍्तुए्ट हो अपने पति की सेवा करती 
हुई, घर की तरह वन में भी प्रसन्न ही रहती थी ॥ २० ॥ 
सेयं कनकवर्णाड़ी नित्यं सुस्मितमाषिणी । 
सहते यातनामेतामनर्थानामभागिनी ॥ २१॥ 
जिसने कभी केाई विपत्ति नहीं फ्ेली, जे। सदा हँसपुख वनी 
रहती थी, वही यह छुबर्ण सहश त्ण वाली सीता कष्ट भाग 
रही है ॥ २१॥ 
इमां तु शीलसम्पन्नां द्रष्टमइति राघवः । 
रावणेन प्रमथितां प्रपाभिव पिपासितः | २२ ॥ 
रावण द्वारा सतायी हुई इस खुशीला ज्ञानकी के देखने के लिये 


श्रीरामचन्द्र जी उसी तरह उत्सुक हैं; ज्ञिस तरह पोशाला देखने 
को प्यासा उरछुक हुआ करता है॥ २२॥ 


चोडशः सर्गः २०४ 


ही |. ४ 
अस्या नून॑ पुनलाभाद्राघवः प्रीतिमेष्यति । 
राजा राज्यात्परिश्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम्‌ ॥ २३ ॥ 
निश्चय ही इनके पुनः पाकर श्रोरामचन्द्र जी वेसे ही प्रसन्न 
होंगे ; जैसे खाये हुए राज्य के प्राप्त कर राज़ा प्रसन्न द्वोता है ॥२३॥ 
कामभोगेः परित्यक्ता हीना वन्धुजनेन च | 
धारयत्यात्मनो देह #तत्समागमलालसा ॥ २४ ॥ 
माला चन्द्नादि खुख भोगों से वश्चित ओर वन्धुवान्धवों से 
रदित यह ज्ञानकी श्रीरामचन्द्र जी से मिलने की लालसा द्दीसे 
प्राण धारण किये हुए है ॥ २४॥ 
नेषा पश्यति राक्षस्यो नेमान्पुष्पफलद्रुमान्‌ | 
एकस्थहृदया नूनं राममेवानुपश्यति ॥ २५॥ 

न ते ये राद्यासियों के श्र न फले फूलते एन कृत्तों की 
शोर देखता है | ये तो एकाग्र मन से केवल श्र।रामचन्द्र ज्ञी के ध्यान 
दवी में मग्न है॥ २५ ॥ 

भर्ता नाम परं नायां भूपणं भूषणादपि | 
एपा [विरहिता तेन भूषणादा न शोभते ॥ २६ ॥ 
क्योंकि स्तियों के लिये उनका पति ही भूषण है, वढिकि भूषण 
से भी वढ़ कर हो है। श्रतः यह पति वियेग $ कारण, शेभा 
योग्य देने पर भो, शेभायमान नहीं हा रहो ॥ २६ ॥ 
दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभु: । 
धारयत्यात्मनो देह न दुःखेनावसीदति ॥ २७ ॥ 


० पाडास्तरे--“ तत्समागम्काक्षिणी ।” | पाठान्तर--' पुषा तु रहिता ।”? 
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इसके पति श्रीरामचन्द्र जो इसके वियेग में भो जीते हैं; 
से। सचप्तुव वे यह वड़ा दृष्कर कार्य कर रदे हैं॥ २७ ॥ 
इम्रामसितकेशास्तां शतपत्रनिभेक्षणाम्‌ । 
सुखाहँं दुःखितां दृष्ठा ममापि व्यथितं मन; ॥ २८ ॥ 
काले केशवाली, ऋमलनयनी श्रोर सुख भागने येम्य इस 
जानकी को दुःखी देख, मेरा भी कल्लेजा मारे दुःख के फठा जाता 
है ॥ २८॥ 
क्षितिश्षमा पुष्करसन्निभाक्षी 
या रक्षिता रापवलक्ष्मणाभ्याम्‌ | 
सा राक्षसीभिर्विकृतेक्षणाभिः 
संरक्ष्यते सम्प्रति हृक्षमूले ॥ २९ ॥ 
हा | जे पृथित्री के समान त्ञमा करने वालो है प्रौर जिसको 
रत्ता स्वयं श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण करते थे, श्राज वही कमल- 
नयनी सीता विकटठ नत्रों वाली राक्तसियों के पहरे में बृत्त के नीचे 
बैठी है ॥ २६ ॥ 
हिमहतनलिनीव नष्टशोभा 
व्यसनपरम्परयातिपी ड्यमाना । 
सहचररहितेव चक्रवाकी 
जनकसुता क्रपणां द्शां प्रपन्ना ॥ ३० ॥ 
सीता, पालने की मारी कमलिनो की तरह, दुःखों से उत्पीड़ित 
हा। तथा चकवा से रहित चकवो की तरह शेाचनोय दशा को प्राप्त 
हुई है ॥ ३० ॥ 


सप्तद्शः सर्गः २०७ 


अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखा!ः 
शोक ह॒ढं वे जनयन्त्यशोकाः । 
हिमव्यपायेन च मन्दरशिमि- 
रभ्युत्यितो नेकसहस्नरररिमः ॥ ३१ ॥ 
फूलों के भार से झुको हुई श्रशाक बृत्त की ये डालियाँ भौर 
वसनन्‍्त कालीन यह निर्मल और सूर्य की अपेत्ता मन्द किरणों वाला 
यह चन्द्रमा. इस देवो के शेक के घोर भी श्रध्रिक वढ़ा रहे 
होंगे ॥ ३१॥ 
इत्येबमर्थ कपिरन्ववेक्ष्य 
सीतेयमित्येव निविष्टबुद्धि! । 
संश्रित्य तस्मिन्निपसाद र॒क्षे 
बली हरीणामृपभस्तरस्वी ॥ ३२ ॥ 
इति षोडणः सर्गः ॥ 
बलवान कपिश्रेष्ठ हठुमान इस प्रकार मन द्वी मन भल्ली भांति 
यह निश्चय कर कि, यही सीता है, ओर अपना प्रयोजन सिद्ध हुआ 
देख, उसी चृत्त पर ध्यच्छी तरह बैठ गये ॥ ३२ ॥ 
सुन्दरकागड का सेलहतवां सर्ग पूरा हुआ्ा । 
वि ० 
सप्तदशः सर्ग: 
+--+औ--- 
ततः कुमुदपण्डाभो निर्मलो निर्मल स्वयम्‌ | 
प्रजगाम नभरचन्द्रों हंसो नीलमिवोदकम्‌ || १ ॥ 


२०८ सुर्द्रकायडे 


उस समय कुपुद पुष्पों की तरद्द निर्मल चन्द्रमा निर्मल ग्राकाश 
में, कुछ ऊपर चढ़ वैसे दी शामित हुश्रा, ज्ेसे नील जल वाली कील 
में हंस शामित द्ोता है ॥ १॥ 
साचिब्यमिव कु्वन्स प्रभया निर्मेलप्रभः । 
चन्द्रमा रश्मिभिः शीतेः सिषेवे पवरनात्ममम्‌ | २ ॥ 
निर्मल प्रमा वाले चन्द्रदेव, भ्रपनो चाँदनी से हनुमान ज्ञी की 
सहायता करते हुए, उनके श्रपनी शीतल किरणों से हर्षित करने 
लगे ॥ २॥ 
रद $ ९ 
स ददशे ततः सीतां पूणचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
शोकभारैरिव न्यस्तां भारेनावमिवाम्भसि ॥ ३े ॥ 
हनुमान जी ने चाँदनी के सहारे चन्द्रमुखी सीता फो देखा। 
उस समय सीता नी दशा मारे शोक के वैसी ही दो रहो थी; जैसी 
कि, ध्रधिक वेक्त,से लदी हुई नाव को जल में द्वोतो है ॥ ३॥ 
दिरृक्षमाणों वेदेहीं हनुमान्पवनात्मजः । 
स ददर्शाविद्रस्था राक्षसीपरद्शना: ॥ ४ ॥ 
ज्ञानरी के देखते देखते पवननन्दन हनुमान जी की द्वृष्टि उन 
भयद्भुर शब्दों वाला रात्तसियों पर पड़ी, जे। सीता ज्ञी के समीप 
बैठो हुई थीं॥ ४॥ 
ए |. ५ 
एकाक्षीमेककणा च करणप्रावरणां तथा । 
अकर्णा शब्दूकर्णा च मस्तकोच्छवासनासिकराम्‌ ॥५॥ 
अतिकायोत्तमाड्ीं च तनुदीघशिरोधराम्‌ । 
र्थ्वस्तकेशीं तथाउक्रेशीं' केशकम्बलधारिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 


१ ध्वस्तकेशीं-हूवल्यकेशीं । (गो०) २ अकेशी--भनुस्पन्नकेशीं । (गो?) 





सप्तद्शः सगे: २०६ 


उन राक्तसियों में कोई कानी, कोई एक कान की वूचो, केई 
वहुत बड़े कानों वाली, कीाई दोनों कार्नो की वूची, कई कील की 
तरह कानों वाली तथा कोई मस्तक पर नाक वालो घोर नाक से 
साँस लेती हुई वहां वेठो थी। उनमें से किसी के शरीर का ऊपरी 
भाग बहुत वड़ा था, किसी को गदंन पतली प्रौर लंबी थी, किसी 
के सिर पर थोड़े वाल थे श्र किसी की चाँद पर वाल उगे दो न 
थे। किसी के शरीर पर इतने रोम थे कि, वह ऐसी जान 
पष्टठती थी, मानों काला कंवल प्राढ़े हुए दवा ॥ ४ ॥ ६ ॥ 


लम्बकर्णलछ्बाटां च लम्बोदरपयेधराम्‌ । 
लम्बोष्ठी #चुबुकेाष्ठी च लम्बास्यां लम्बजानुकाम्‌ ॥७॥ 
किसी के लंबे लंबे कान श्मौर लंवा कपाल था श्यौर किसी 
का लंबा पेट भौर लंबे पयोधर ( स्तन ) थे। किसो के लंबे श्योंठ, 
किसी के प्लोंठ ढोंड़ो तक लटक रहे थे, कोई लंबे मुख वाली थी 
झोर केई लंबी जाँघों वालो थी ॥ 9 ॥ 
हसां दीघों तथा कुब्जां विकटां वामनां तथा | 
करालां भ्म्नवकत्रां च पिद्नाक्षीं विकरताननाम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोई नाठो, कोई लंबी, कोई कुवड़ी, कोई विकटाकार, कोई वौनी 
कोई मयद्भुर रुप वाली, कोई टेढ़े मुत्र चाली, कोई पीले नेत्रों वाली 
शोर कोई विक्ृत मुख वाली थी ॥ ८ ॥ 
विक्रृताः पिड्लला! काली: क्रोधना। कलहमप्रियाः | 
कालायसमहाशलकूटमुद्ग रघारिणी! | ९ ॥ 


० पाठान्तरे -- '' चिब्रुकाषप्टी: ” | [ पाठान्तरे--'' हृस्वदीवाँ ? | 
चा० रा० छु०--१४ 
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कोई उढ़े मेंढ़े प्ंगों वाली, कोई पोली, कोई काली, कोई सदा, 
क्रुद्ध रहने वाली और कोई कलदग्रिया थी। उनमें कोई लोदे का 
बड़ा शूल झोर कोई करेदार मुगदर हाथ में लिये हुए थी॥ ६ ॥ 
.श 
वराहमगशादूलमहिपाजशिवामुखीः । 
गजोष्टहयपादोश्व निखातशिरसे्परा; ॥ १० ॥ 
किसी का मुख शूकर जैसा, किसी का दिरन जैसा, किसी का 
शादूंल जैसा, किसी का मैसा जैसा, किसी को बकरी जैसा प्रोर 
किसी का स्यारिन ज्ेसा था। किसी के पैर द्वाथी जैसे, किसी के 
ऊँठ जैसे घोर किसी के घोड़े जैसे थे । किसी किसी का सिर माथे 
में घुसा हुआ था ॥ १०॥ 
एकहस्तैकपादाथ खरकप्येश्वकर्णिका: । 
गोकर्णीई स्तिकर्णीथ हरिकर्णीस्तथापरा! ॥ ११ ॥ 
कोई एक हाथ प्रौर कोई एक पैर वाली थी। किसी के कान 
गये जैसे, किसी के घोड़े जैसे, किसी के गाय जैसे, किसी के हाथी 
जैसे, तथा किसी के वन्दर जैसे थे ॥ ११॥ 
अनासा अतिनासाश्र तिर्यडनासा विनासिकाः । 
गजसब्निभनासाश्र ललाटोच्छवासनासिका: ॥ १२॥ 
किसी के नाक थी ही नहीं, किसो के नाक तो थी ; किन्तु वह 
बहुत वड़ी थी | किसी की नाक टेढ़ी थी झोर किसी की विशेष 
रूप की नासिका थी। किसी की नाक हाथी की संड़ जैसी झौर 
किसी की नाक उसके ललाठ में थी जिससे वद साँस केती 
थी॥ १२॥ 
हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचूलिकाः । 
अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुचोदरीः ॥ १३ ॥ 


सप्तद्शः खर्गः २११ 


किसी के हाथी जैसे पेर, किसो के महाभारो पैर, किसी के बैलों 
जैसे पैर और किसी के पैरों पर चेटी जैसे केशों का समूद था। 
किसी की गर्दन ओर सिर ही देख पड़ते थे और किसी के पेट प्रौर 
स्तन ही स्तन देख पड़ते थे ॥ १३ ॥। 
अतिमात्रास्यनेत्राअ दोघ॑जिद्दानखास्तथा । 
अजामुखीइंस्तिमुखीगों मुखीः सूकरीमुखोः ॥ १४ ॥ 
किसी के वड़ा मुख ओर किली के वड़े बड़े नेत्र थे झर किसी के 
लंबी जीभ श्रोर नख थे । काई बकरे के मुख वाली, काई हाथी के 
मुख वाली, कोई गो के मुख वाली प्रोर काई शूकरी जैसे मुख 
चाली थी ॥ १४ ॥ 
हयेष्टखरवक्राश्च राक्षसीपेरिद्शना: । 
शूलमुद्गरहस्ताइच क्रोधनाः कलहप्रिया: ॥ १५ ॥ 
फिसो का मुल घोड़े जैला, किघो का ऊँट जेसा और किसो 
का गधे जैसा था।वे सव राक्तसी बड़े भयद्डुर रुपवाली थीं। 
उनके हाथों में शूल श्रौर मुगदर थे तथा वे बड़ी ग्रुस्सैल ओर 
झगड़ा करने वाली थीं ॥ १५॥ 
कराला धूम्रकेशी३च राक्षसीर्विक्रृतानना; । 
पिवन्ती; सततं पान सदा मांससुराप्रिया। | १६ ॥ 
वे भयदडुर और घुए के तुल्य केशवालो, तथा भयड्डर मुख 
वाली राक्तसियां थीं। वे सदा शराव पिया ऋरती थीं । क्योंकि उनका 
शराब पीना श्रौर माँस खाना वहुत प्रिय लगता था ॥ १६ ॥ 
मांसशोणितदिग्धाड्रीमसशोणितभोजनाः । 
ता ददश कपिश्रेष्ठो रोमहपणदशना: ॥ १७॥ 


११२ सुन्द्रकाणडे 


उनके शरोर में मास श्रौर रुधिर सना हुथ्रा था, क्योंकि वे 
रुधिर पीती श्रोर माँध खाया करती थीं। उनकी देखने से देखने 
वाले के शरीर के रोंगटे खड़े दा ज्ञाते थे। ऐसी राक्षसियों को 
हनुमान जो ने देखा ॥ १७ ॥ 
स्कन्धवन्तमुपासीनाः परिवाय वनस्पतिम्‌ | 
तस्याभस्ताच् तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ | १८ ॥ 
वे सब की सव, उस सघन वृत्त के घेरे हुए वेठी थां, जिसके 
नोचे खुन्द्री राजपुत्री सोता जो वैठो हुई थीं ॥ १८॥ 
लक्षयामास लक्ष्मीवान्हनुमाज्ञनक्रात्मजाम्‌ । 
निष्पभां शोकसन्तप्तां मलसकूलमूधनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
हसुमान जो ने जनकनन्दिनो के देखा कि. वे प्रभाहीन हो रहो 
हैं भ्रोर शोक से सन्तप्त हैं तथा उनके सिर के वाल मैल से चीकट 
द्वो रहे हैं ॥ १६ ॥ हु 
क्षीणपुण्यां च्युतां भूमों तारां निपतितामिव | 
ब" + अली, 
१ चारित्रव्यपदेशात्यां भतेदशनदुगगताम्‌ ॥ २० ॥ 
मानों क्षीणपुएय कोई तारा पृथिवी पर गिरा पड़ा है। सोता जी 
पक प्रसिद्ध पतिवता ज्रोहें। परन्तु इस समय इनके प्रपने पति 
का दृशन दुलभ दो रहा है ॥ २० ॥ 
भूषणरुत्तमहानां भतृ॒वात्सल्यभूषणाम्‌ | 
राक्षसाधिपसंरुद्धां वन्‍्धुभिश्व विनाकृताम्‌ ॥ २१ ॥ 
यद्यवि उनके अंगों में वढ़िया गहने नहीं है ; तथापि वे पति- 
प्रेम रूपी भूषण से भूषित हैं श्रोर वन्धुजञनों से रहित वे रावण के 
यहाँ नज॒रबन्द हैं ॥ २१॥ 


$ चारित्रज्यवदेशाब्या--पतिव्रताधर्माचरणख्यातिसम्पन्नाम्‌ | ( गो० ) 
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वियुयां सिंहसंरुद्धां वद्धां गजवधूमिव । 
और 
चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाभ्रेरिवाहताम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस समय जानओी जो ऐसी जान पड़ती थीं, मानों अपने भ्ंड 
से छूटी और वंधी हुई दृथिनो, सिंद्द के चंगुल में फंस गयी 
है। श्रथवा मानों पर्णऋतु के झन्‍्त में, चन्द्र की चाँदनी शाए्दीय 
मेघों में क्लिप रही है ॥ २२॥ 
क्िष्टरूपामसंस्पशांदयुक्तामिव वक्कीम्‌ | 
सीतां भठबशे युक्तामयुक्तां 'राक्षसीवशे ॥ २३ ॥ 
डवटनादि न लगाने से, वे मानों वहुत दिनों से विना वज्ञाई 
वीणा की तरह मलिन द्वो रहो हैं | जा सोता जी श्पने पति के पास 
रहने येग्य हैं ; वे आज राक्तसियों के क्रुरकटात्त का लह्य वनी हुई 
हैं क्रथवा राक्तसियों के परे में हैं ॥ २३॥ 


अशोकवनिकामध्ये शोकसागरमाप्लुताम्‌ । 
ताभिः परिहततां तत्र सग्रहामिव रोहिणीम्‌ ॥। २४ ॥ 
श्रशोकवादिका में सोता, मानों शोकसागर में ट्रब कर, मड़ूःत 
ग्रदद से ग्रसित रेद्ििणो को तरद्,, उन राक्तसियों से घिरो हैं ॥ २७ ॥ 
ददरश हनुमान्देवीं #लतामकुसुमामिव । 
सा मलेन च दिग्धाद्ली वषुषा चाप्यलंकृता ॥ २५॥ 


हनुमान जी ने शभ्रशाकवाटिका में पुष्पीन लता की तरह, 
सीता जी को शरोर में मेल लपेटे ओर श्टज्ञाररदित देखा ॥ २५॥ 





१ राक्षसीवश्चे अयुक्ता--तद्वचनान्यशण्वम्तोमित्यथं: । ( गो? ) 
» पाठान्तरे --' छतां कुसुमितामिव ” । 


२१४ सुन्दर कायढे 


मृणाली पहुदिग्पेव विभाति न विभाति च। 
मलिनेन तु वस्नेण परिक्षिष्टेन भामिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
संहतां मृगशावाक्षीं ददश हनुमान्कपिः । 
भवतेतेजसा 
तां देवीं दीनवदनामदीनां भठेतेजसा! ॥ २७॥ 
खुन्दर दाने पर भी सोता ज्ञी कीचड़ में सनी हुई नलिनी की 
तरह, शेभाद्वीन हो रही थीं। हनुमान जो ने देल्ला कि, म्रगनयनी 
सीता जी भ्रपने शरीर का पक्र जोण और मेले कुचैले वद्म से ढके 
हुए हैं। यधवि सीता जो इस समय उदास थीं तथापि वे भ्रोराम- 
चन्द्र जी के वल पराक्रम का स्मरण कर उदास नहीं ज्ञान पड़ती 
थीं ॥ २६ ॥ २७॥ 
रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलेचनाम्‌ | 
तां दृष्ठा हनुमान्सीतां मगशावनिभेक्षणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
काले काले नेत्रों वाली सोता जो प्रपने शीन घ्वभाव से स्वयं 
श्रपने पातित्रत धर्म की रक्ता कर रहो थीं। उन मगशावकनयनी 
सीता जो के हनुमान ज्ो ने देखा ॥| २८॥ 
मगकन्यामितर त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः | 
दहस्तीमिव निःश्वासेद्रक्षान्पछ्वधारिणः ॥ २९ ॥ 
वे सृगछ्दैनी की तरह भयभीत दो, चारों ओर देख रही र्थी 
और छपने निःश्वा्ों से मारता श्रासपास के पलव्धाती बुत्तों को 
भस्म किये डालती थीं।॥ २६ | 
सद्जातमिव शोकानां दुःखस्येार्मिमिवेतत्थिताम्‌ । 
तां क्षमां सुविभक्ताड्ी विनाभरणशेमिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 


१ भरतृतेजसा--रामतेजः स्मरणेन | ( शि० ) 
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प्रदृर्षमतुलं लेमे मारुतिः प्रेश्य मैथिलीम्‌ । 
हषजानि.च से।श्रृणि तां दृष्ठा मदिरेक्षणाम्‌ ॥ 
मुमेच हलुमांस्तत्र नमश्चक्र च राघवम्‌ ॥ ३१॥ 

( डस समय हनुमान जो का ऐसा ज्ञान पड़ा ) मानों शोक- 
सागर से दुःख रूपो लद्॒र उठ रही हों। क्षमा की सात्ञात्‌ मूर्ति, 
सुन्दर शड्रों वाली तथा विना श्राभूषणों के भी शेाभायमान 
ज्ञानकी ज्ञो को देख, हनुमान जी वहुत प्रसन्न हुए। उन श्रेष्ठ 
नेच्नों वालो ज्ञानकी जो को देख, हनुमान ज्ञी ध्मानन्द: के पंख 
बहाने लगे श्र उन्होंने मनसा श्रीरामचन्द्र जी के प्रणाम किया 
॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

नमस्कृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीयवान । 
सीतादशनसंहष्टो हनुमान्संडते5भवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति सप्तदशः सर्गः ॥ 

महावली हनुमान जो ने श्रीराम चन्द्र जी औ्रैर लक्ष्मण जी के 
मनसा प्रणाम किया और सोता के दर्शन पाने से प्रत्यन्त प्रसन्न दे, 
वे उसी वृत्त के पत्तों में छिप ऋर बैठ गये ॥ ३२ ॥ 

सुन्दरकागंड का सत्तरदराँ सर्ग पूरा हुआ । 
---औ-+ 
अ्रष्टादशः सगे: 
+-+औं- 
तथा विप्रेक्षमाणस्य वन पुष्पितपादपम्‌ । 
विचिन्वतशच वैदेहीं किश्विच्छेषा निशाभवत्‌ ॥ १॥ 


२१६ सुन्द्रकाणढे 
उस पुष्पित वृत्तों से युक्त भ्रशाकवाटिका के देखते देखते 
और सीता को ख्लाजते खोजते भ्रव थेड़ी हो रात रह गयी ॥ १॥ 
पडड्नवेदविदुषां क्रतुप्रवरयानिनाम्‌ | 
जुभ्राव ब्रह्मघोषांश्च विरात्रे! ब्रह्मरक्षसामू' ॥ २ ॥ 
रात वीतने पर षडड्डबेदों के ज्ञाता और उत्तमोत्तम यज्ञों के 
करने वाले ब्राह्मणराक्षसों के वेदपाठ की ध्वनि हनुमान जी ने 
सुनी ॥ २॥ 

[ नोद--इससे जान पढ़ता है कि, लह्टा में चारों वर्ण ढे राक्षप्त थे 
और यज्ञ करने और पडज्ञवेदाध्यपन करने वाले ब्राह्मण राक्षप्त भी वहाँ रद्दा 
करते थे । ] 

अथ मकचलवादित्रे: शब्दे! श्रोत्रमनेहरे | 
प्रावुध्यत महावाहुदशग्रीवे महावरू। ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर महुस्तखचक बाजों की कर्णमधुर ध्वनि के साथ 
महावलो एवं महावीर रावण जगाया गया ॥ ३॥ 

विवुध्य तु यथाकाल राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ | 
सस्तमाल्याम्परधरो वेदेहीमस्वचिस्तयत्‌ ॥ ४ ॥ 
यथासमय प्रतापी रावण से। कर उठ बैठा और सेते में खसकी 
हुई मालाश्ों और वस्मों का सम्हालता हुआ सीता के विषय में 
चिन्ता करने लगा ॥ ४ | 
भृशं नियुक्त स्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः । 
नसत राक्षस: काम शशाकात्मनि गूहितुम्‌ ॥ ५॥ 

) विरात्रे -रात्यावसाने | ( शि० ) थ ब्रह्मरक्षत्राम्‌ --प्राह्मणत्व विशिष्ट 

रक्षप। | ( गो ), प्राह्मणराक्षसानाम | ( श्ि० ) 
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क्योंकि वह कामबेग के वश द्वे सोता ज्ञी में धत्यन्त ध्रासक्त 
द्वो गया था योर वह उस कामवेग का किसी प्रकार भी रोकने में 
समर्थ नथा ॥ ५ ॥ 
स सर्वाभरणैयेक्तो विश्रस्छियमनुत्तमाम्‌ । 
तां नगैबहुभिजष्टां संपुष्पफलोपगः ॥ ६ ॥ 
वह रावण समघ्त आभूषणों के पहिनने के कारण अ्रपूर्व 
शेामा धारण कर, उस सवंऋतु में फलने फूलने वाले वृत्तों से 
युक्त । ६ ॥ 
हतां पुष्करिणीभिदच नानापुष्पेपशेभिताम्‌ । 
सदामदैश्च विहगैर्विचित्रां #परमाद्भुतेः ॥ ७ ॥ 
तथा अनेक पुष्करिगियों से तथा विविध प्रकार के पुष्पों से 
शेमित, तथा परम भ्द्भुत एवं मतवाले पत्तियों से कूजित ॥ ७॥ 
ईहाशगैश्च विविभैजुशं दृष्टिमनाहरेः । 
वीयीः सम्प्रेक्षमाणश्च [मणिकाश्वनतेरणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा देखने में उुन्दर प्रनेक प्रकार के वनावटी म्व॒गों ( खिलौनों ) 
से शोभित तथा मणि ओर काश्चन के तारणों तथा उद्यान-वीथियों 
का देखता हुआ ॥ ८॥ 
नानामृगगणाकीर्णों फलैः प्रपतितैह॑ताम्‌ । 
अशोकवनिकामेव प्राविशत्सन्ततद्रुमाम्‌ ।। ९ ॥ 


तथा श्रनेक प्रकार के वनैत्ते जन्तुश्नों से युक्त, चुये इुए पके 
फल्नों से व्याप्त, सब्रन वृत्तों से पूर्ण, उस प्मशेकवाटिका में 


पहुँचा ॥ ६ ॥ 


9 पाठान्तरे--''परमादुभुताम्‌” । | पाठान्तरे--* “मणिह्ा अनतोरणा:” | 


२१८ सुन्द्रकायदे 


अद्भनाशतमात्र तु तं व्रजन्तमनुत्रजत्‌ । 
महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धवयेषितः || १० ॥ 
उसके पीछे पीछे सैकड़ों स्त्रियाँ भी वैसे ही चली जाती थों 
जैसे देवता शोर गन्धर्वों की ख्त्रियाँ इन्द्र के पीछे चलती हैं॥ १० ॥ 
दीपिका: काश्चनीः काश्चिज्जगहुस्तत्र योपितः | _ 
वालव्यजनहस्ताश्च तालहन्तानि चापरा। ॥ ११॥ 
किसी किसी स्त्री के हाथ में स॒वर्ण के दीपक ( प्र्थात्‌ लाल- 
शैन ) किसी के हाथ में चँवर भ्रोर क्रिसी के द्वाथ में ताड़ के पंखे 
थे ॥ ११॥ 
काशनैरपि भूड्ारेजंह : सलिलमग्रतः । 
मण्डलाग्रान्वूसींस्चेव गह्यान्या: पृष्ठतो ययु। ॥ १२ ॥ 
कोई केई जल से भरी खुबर्ण की क्कारो हाथ में लिये हुए प्रागे 
चलती था, श्ौर काई गाल आसन लिये हुए पीढ़े चली ज्ञात 
थो ॥ १२॥ 
कार्चिद्रत्म्यी# पात्रीं पूर्णा पानस्य भामिनी । 
दक्षिणा दणिणेनेवा तदा जग्राह पाणिना ॥ १३ ॥ 
केई केई चतुर स््री दहिने हाथ में मदिरा से भरी साफ रल- 
जदित छुराददी लिये हुए चलो जातो थो ॥ १३ ॥ 
रानहंसप्रतीकाशं छत्र॑ पूर्णशशिप्रभम्‌ | 
सौवर्णदण्डमपरा ग्रहीत्वा पृष्ठतो ययो ॥ १४॥ 


» पाठान्तरे--“ स्याछीं ” । 


अष्टावशः सर्गः २१६ 


कोई राजहंस को तरद सफेद और पूर्णमासी के चन्द्रमा की 
तरह गाल शोर सोने की डंडी वाला छत्न रावण के ऊपर ताने 
डसके पीछे ज्ञा रद्दी थी ॥ १७४ ॥ 
निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्पेत्तमाः स््रियः । 
अनुजग्मुः पति वोरं घन विद्युक्व॑ता इव ॥ १५ ॥ 
नोंद और मद्रि के नशे से पश्नललसानी रावण भी सुन्दरी 


त्वियाँ, उस प्रकार प्रपने वीर पति के पोछे चली ज्ञा रहो थीं, जिस 
प्रकार मेघ के पीछे बिजलो चमकती जाती दै ॥ १५ ॥ 
व्याविद्धहारकेयूराः समाशदितवर्णकाः । 
समागलितक्रेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा ॥ १६ ॥ 
उन छ्लियों की कणठमोलाएं श्रोर वाजूबंद श्रपने प्रपने स्थानों 
से कुछ कुछ खसक गये थे और उलद पुलग गये थे। उनमें से 
थ्रनेकों के भ्रंगराग छूट गये थे उनके मिर के जूड़े खुल गये थे श्रोर 
उनके मुर्खों पर पसीने को वूँ दे ऋलक रहो थीं॥ १६ ॥ 
घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभानना: । 
स्वेदक्रिष्टाज्कुसुमाः सुमाल्याकुलमूध ना; ॥ १७ ॥ 
वे खुख्द्रो स्लियाँ नगे क्री श्रोर नींद की ,खुमारी से डगमगाती 
पसीने से भोंगे फूलों को धारण किये तथा जूड़ों में फूल सजाये हुए 
थीं॥ १७॥ 
हु ५ 
प्रयास्तं नेऋतपति नायों मद्रिलोचनाः । 
बहुमानाच्च कामाच प्रिया भार्यास्तमन्वयु: ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार मदमाते नैनों वालो वे सब स्त्रियाँ, श्रति भ्राद्र 


के साथ प्रोर काम्रपोड़ित दो, धपने पति के बोले पीछे चली ज्ञाती 
थीं॥ १८॥ 


२२० सुन्द्रकाणडे 


स च कामपराधीनः पतिस्तासां महावलः । 
सीतासक्तमना मन्दो मदाश्वितगतिबभौ।॥ १९ ॥ 
उनका वह मद्दावजों श्रोर क्रामासक्त पति रावण, सीता १र 
लद्‌टू था, तथा नशे में चूर, क्रूमता हुआ धोरें घोरे चना जाता 
था॥ १६॥ 
ततः काश्चीनिनादं च नृपुराणां च निःखनम्‌ । 
शुश्राव परमख्रीणां स कपिमास्तात्मजः ॥ २० ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी ने उन उुन्दरी स्त्रियों की करधनियों 
और नूपुरों की क्ंकार के छुना ॥ २०॥ 
त॑ चाप्रतिमकर्माणमचिन्त्यवलपौरुपम्‌ । 
द्वारदेशमनुप्राप्तं ददश इनुमान्कपिः ॥ २१ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, वह श्रनुपम कर्मा, भ्रच्चिन्य एवं 
प्रसाधारण वल श्रोर पुरुषार्थ से युक्त रावण, उस वाटिका के द्वार 
पर प्रा पहुँचा है ॥ २१ ॥ 
दीपिकराभिरनेकाभि; समनन्‍्तादवभासितम्‌ । 
गन्धतेलावसिक्ताभिध्रियमाणाभिर ग्रतः ॥ २२ ॥ 
थ्रागे थ्रागे सुगन्धित तेल से पूर्ण नेक लालटेनों के प्रकाश 
में रावण का समस्त शरीर चारों शोर से भली भाँति दिखलाई पड़ 
रहा था॥ २२॥ 
कामदपमर्देयक्त॑ जिह्मताम्रायतेक्षणम्‌ | 
समक्षमिव कन्दपमपविद्ध!' शरासनम्‌ ॥ २३ ॥ 





२ अपविद्‌ -- अछत । ( गो० ) 


अशेद्शः सर्गः २२१ 


उस समय रावण नशे में चूर था घोर काममद से पीड़ित था । 
उसके विशाल कुटिल नेत्र लाल द्वो रहे ये। उस समय षद ऐसा 
ज्ञान पड़ता था ; मानों सात्ञात्‌ कामदेव धनुष के दूर फेक कर, 
सामने चला श्राता हो ॥ २३ ॥ 


मथितामुतफेनाभमरजो वस्रमुत्तमम्‌ । 
सलीलमनुकषस्तं विमुक्तं सक्तमड्दे || २४ ॥ 
मथे हुए श्रस्ृत के क्ा्गों की तरह अति उजजजा तथा ध्ाति 


उत्तम वस्त्र, जो उसके वाजूवबन्द में खसक कर श्रटक गया था, 
साधारणुतया उसे खींच कर यथास्थान उसने रख लिया ॥ २४॥ 


तं पत्रविटपे लीनः पत्रपुष्पपनाहतः । 
समीपमुपसंक्रान्तं निध्यातुम्नुपचक्रमे ॥ २५ ॥ 
रावण ज्यों ज्यों समीप भाता ज्ञाता था, त्यों त्यों दसुमान जो 
उस सघन पेड़ के फूल पत्तों में प्रपने शरीर का छिपाते ज्ञाते थे 
झौर छिपे छिपे दही वह यद्द मी जानना चाहते थे कि, सामने आता 
इध्ा व्यक्ति कौन है ॥ २५॥ 
बज (ः 
अवेक्षमाणस्तु तते ददश कपिकुञ्लरः । 
रूपयोवनसम्पन्ना रावणस्य वरख्नरियः ॥ २६ ॥ 
देखते देखते हनुमान जी ने प्रथम रावण को श्रेष्ठ श्रोर रूपवती 
युवती ख्थ्रियाँ का देखा ॥ २६ ॥ 
ताभिः परिहते राजा सुरूपाभिमेहायशाः । 
तन्मुगद्वि जसंघुर्ष्ट प्रविष्ट: प्रददावनम्‌ ॥ २७ ॥ 


२२२ सुन्द्रकाणडे 
उन श्रत्यन्त रूपवती छुन्दरियों के साथ मदायशस्वी- रात्तस- 
राज, स्रगों श्रोर पत्तियों से युक दस प्रमोदवन ( प्रशोकवन में ) 
पहुंचा ॥ २७॥ 
प्षीवो विचित्राभरणः शहू! कणों महावलू । 
तेन विश्रवसः पुत्रः स दृष्टो राक्षताधिपः ॥ २८ ॥ 


उस समय महाबलो, उन्मत्त, मूल्यवान गहनों के धारण किये 
हुए प्रौर गे से कानों को स्तव्थ किये हुए विश्रवा के पुत्र एवं 
रात्तसराज रावण का हनुमान जी ने देखा ॥ २८ ॥ 


हृतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमा | 

त॑ं ददश महातेजास्तेनोवन्त महाकपिः ॥ २९ ॥ 
रावणोड्यं महावाहुरिति संचिन्त्य वानरः । 
अवप्लुता महातेजा हनुमान्मारुतात्ममः ॥ ३० ॥ 


परम रूपवती स्त्रियों से घिरे हुए उस महातेजस्वी राक्तसराज 
रावण को, ताराश्रों से घिरे चन्द्रमा की तरह शोभित देख, वृत्त 
पर चढ़े हुए पव्रननन्दन हनुमान जी ने सोचा कि, यह महाबाहु 
रावण ही है ॥ २६॥ ३० ॥ 


स तथाप्युग्रतेजा: सन्निधृतस्तस्य तेजप्ता । 
पत्रगुद्दास्तरे सक्तो हनुमान्संहतेाउभवत्‌ ॥ २१ ॥ 
यद्यपि हनुमान जी स्वयं भी श्रत्यन्त तेजस्वी थे, तथापि रावण 
के तेज्ञ के सामने वे भी दूव गये शोर वृत्त की एक डाली पर उसके 
सघन पत्तों में अपने के क्विपा लिया ॥ ३१॥ 


१ शहुकरणेः--गर्वेण स्तब्धकर्ण: । ( गो* ) 


एकेनर्विशः सगेः २२३ 


#सीतामसितकेशास्ता सुओणीं संहतस्तनीम्‌ । 
5 
दिदक्षुरसितापाज्नामुपावतत रावण; ॥ ३२२॥ 
इति प्ष्टाद्शः सर्गः ॥ 
काले केशों वालो, पतली कमर वाली, कठिन स्तन वालो झोर 
काले नेत्रों वाली ज्ञानकी का देखने के लिये रावण उनके समोप 


गया ॥ ३२॥ 
खुन्द्रकाण्ड का प्रद्टारहवाँ सर्ग पूरा हा । 
ज-+औं++ 
एकोनविशः सर्गेः 
ज-+औं--८ 


तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता । 
रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितम्‌ ॥ १॥ 
तते दृष्टेव वेदेही रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
प्रावेषत वरारोहा प्रवाते कदछी यथा ॥ २॥ 
उस समय प्रनिन्दिता खुन्द्री राजपुत्री सोता, रुपयोवन 
सम्पन्न शयोर उत्तम भूषणों से भूषित राक्तसराज रावण को देख, 
मारे डर के केल्ले के पत्ते की तरह कॉपने लगी ॥ १॥ २॥ 
आच्छायोदरमृरुभ्यां वाहुभ्यां च पयाधरो । 
उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवर्णिनी ॥ रे ॥ 
विशालाज्ञी शोर सुन्द्र रंग वाली सीता दोनों जाँ्घों से अपने 
पेट के तथा वांदों से झपने स्तनों के ढाँपे हुए वैठ कर, रोने 
- जक्ञगी ॥ ३ ॥ 


| पाठास्तरे--** स तामसितकरेशास्तां 9 ही वाठान्तरे--'' रुदस्ती ” । 





२२७ खुद्रकागणडे 


दशग्रीवस्तु बेदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः । 
ीतां ५' स्व णवे 
ददश सीतां दुःखातों नाव सन्नामिवर्णवे ॥ ४ ॥ 
रावण ने देखा कि, राक्षसियों के पहिरे में सोता श्रत्यन्त दुःखी 
शोर, सपधुद्र की लहरों से क्लोंक्रा खाती हुई नाव की तरह 
डगमगा रही है ॥ ४॥ 
असंदृतायामासी नां धरण्यां संशितत्रताम | 
छिन्नां प्रपतितां भूपो शाखामिव वनस्पतेः ॥ ५॥ 
बिना कुछ विक्तायो भूमि पर,वैठो हुई तथा दृढ़बत धारण झिये 
हुए सीता, भूमि पर पड़ो वृत्त की कटी डाली की तरह ज्ञान पड़ती 
थी॥५४॥ 
मलमण्डनचित्राड्डी मण्डनाहाममण्डिताम्‌ । 
मुणाली पहुदिग्ेव विभाति न विभाति च ॥ ६॥ 
सीता के श्रंग, जे। भूषणों से भूषित द्वोने योग्य थे, उन सव 
श्रंगों पर मेल चढ़ा हुपश्रा था। वह इस समय कीचड़ से लिसी 
कुमुद्नी की तरह जान पड़ती थी ॥ $ ॥ 
समीप॑ राजसिंहस्प रामस्य विदितात्मनः । 
सड्डूल्पहयसंयुक्तेयान्तीमिव मनारथेः || ७ ॥ 
मानों उस समय वह मनोरथों के स्डुल्प रूपी घोड़ों पर 
सवार हो, प्रसिद्ध राज़सिंह श्रीरामचन्द्र जो के पास जा रही 
थी ॥ ७॥ 
गुष्यन्ती रुदतोमेकां ध्यानशोकपरायणाम्‌ । 
दुःखस्यान्तमपश्यन्ती रामां राममनुब्रंताम्‌ | ८ ॥ 
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श्रोरामचन्द्र जी का ध्यान करते करते झौर शेक से विकल 
होने के कारणा उसका शरोर छूलख कर काँटा है। रहा था। वह 
वरावर रे रही थी। उसके दुःख रुपी सागर का ओर छोर 
नहीं देख पड़ता था। वह केवल राम ही का ध्यान लगाये हुए 
थी॥५॥ 
वेह्पानां तथा5विष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव । 
धृष्यमानां ग्रहेणेव रोहिणी धूमकेतुना॥ ९ ॥ 
वह मन्त्रमुग्धासपिणी की तरद छुटपठा रदो थो, मानों रोहिणी 
घूमकेतु के ताप से सन्तप्त दा रहो है ॥ ६॥ 
हृत्तशीलकुले जातामाचारवति धार्मिके | 
पुनः संस्कारमापन्नां जातापित च दुष्कुले ॥ १० ॥ 
इृढ़-स्वभाव-सम्पन्न, समयानुकूल-प्राचारवान्‌ झौर यज्ञादि धर्मा- 
चुठान-प्रधान-कुल में उत्पन्न है कर तथा इस कुल के येष्य द्टी 
विवादसंस्कार से संस्+।रित दे कर भी, इल समय तह लड्डापुरी 
में रहने के कारण, रात्तसकुलोत्पन्न जैसी जान पड़ रही है।॥। १०॥ 
सन्नामिव महाकीर्ति श्रद्धामिव विमानिताम्‌ | 
#प्नज्ञापिव परिक्षीणामाशां प्रतिहतामिव ॥ ११ ॥ 
उस समय सीता ऐसी जान पड़ती थी, जेसे निन्दित कीर्ति, 
प्रनाट्टूत विश्वास, त्तोणव॒ुद्धि, भथवा टूटी दुई आ्राशा ॥ ११ ॥ 
आयतीमिव विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहतामिव । 
दीप्तामिव दिशं काले पूनामपहतामिव | १+ || 
७ पाठान्तरें-- बूजामिव हर 
घा० रा० खु*--१५ 
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अथवा घटी हुई ध्ामदनी, उल्लड्डुन को हुई भाषा, उत्का- 
पात के सप्रय जलती हुई दिशाएँ, श्रथवा नष्ट हुई पूजा 
सामग्री ॥ १२॥ ' 
पश्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव । 
प्रभामिव तपोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगाम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रधवा मसली हुई कुम्ुदनी, नष्ट शूरों की सेना, भ्रन्धकाराच्छक्न 
प्रभा, खूल्ली हुई नदी ॥ १३ ॥ 
वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्रिशिखामिव । 
पोर्णमासीमिव निशां राहुग्रस्तेन्दुमण्डलामू ॥ १४ ॥ 
ध्रथवरा प्रस्पृश्यों के स्पर्श द्वारा भ्रष्ट हुई यक्षवेदी, बुक्को हुई 
श्राग, राहुप्रसित चन्द्रमयडल से युक्त पूर्ण णासो की रात॥ १४॥ 
उत्कृष्ठपणकमलां वित्रासितविहज्ञमाम्‌ । 
हस्तिहस्तपरामुष्टामाकुलां पत्मिनीमिव ॥ १५॥ 
प्रथता टूटी हुई पंखड़ियों का कमल, भयभीत पत्ती शोर द्वाथी 
की सूँड़ से बलवलाई हुई कमलयक्त पुष्करिणी ॥ १५॥ 
पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्लावितामिव । 
परया मुजया हीनां क्ृष्णपक्षनिशामित ॥ १६ ॥ 


सीता जी भ्रीरामचन्द्र जी के वियेग-जन्य-शोक से श्रातुर हो, 

पेसी खूछ गयी हैं, जेसे ट्रटे हुए वाँध की नद्दी ज़त इधर डघर वह 

ज्ञाने से खूख जाती है।शरीर में उवटन आदि न लगाने से 

ज्ञानकी ज्ञी ऋृष्णपत्त की रात की तरदद कालीकलूठी सी ज्ञान पड़ती 
हि] 
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सुझुभारी सुनाताज्ली रतगर्भगहेचिताम्‌ । 
तप्यमानामिवेष्णेन मृणालीमचिरोद्धृतामू ॥ १७ ॥ 
खुकुमारी और छुन्दर अंगोंवाली एवं रलजदित घर में रहने 
याग्य जानकी, इस समय दुःख से सन्तप्त ऐसी कुम्दलायो हुई जान 
पड़तो है, जैसे हाल की उखड़ी हुई कमलिनी घाम के ताप से 
तप्त दा कुम्दला गयी द्वो ॥ १७ ॥। पु 
#ग्रह्दीतां लाडितां स्तम्भे यूथपेन विनाकृताम्‌ । 
निःश्वसन्ती सुदुःखातों गजराजवधूमिव ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार दथिनी पकड़ कर खूँटे में वाँध दी जाती श्रौर 
चद अपने यूधपति के वियेग में पत्यन्त दुःखी द्वे, वारंवार उसाँसे 
क्ञेती है, उसी प्रकार सीता जो उस समय अत्यन्त विश्व दवा लंबी 
सांसे ले रही थी || १८ ॥ 


एकया दीधया वेण्या शोभमानामयत्र तः । 
नीलया नीरदापाये वनराज्या महीमिव ॥ १९ ॥ 


विना सम्दाली पुक|वेणी ( चेटी ) उनको पीठ पर वैसे ही 
शेामायमान है है ज्ञेसे वर्षाकाल में नीले रंग को वनश्रेणी से ए्थिवी 
शाभित द्वोती है ॥ १६ ॥ 
उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च | 
परिक्षीणां क्ृशां दीनापस्पाहारां' तपोधनाम्‌ ॥ २०॥ 


३ क्षत्पादारां -तोयमात्राद्वारामित्यर्थ:थ । (गो० ) १ पाठास्तरे-- , 
 तमृद्दीतामालितां ” | 
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उपास, शोक, चित्ता ओर भय के कारण सीता जी का शरीर 
विदकुल दहुवला पतला दे रहा है। थे केवल जलमात्र पी कर 
शरीर के तपा रही हैं, थर्थात्‌ कण दे रही हैं ॥ २० ॥ 
आयाचमानां दुःखातों प्राप्नलिं देवतामिव | 
भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम्‌ ॥ २१ ॥ 
पर दुःख से विकल हो, इश्देंवता को तरह हाथ जोड़ फर, 


मार्नो रघुवंशियों में प्रधान श्रोरामचन्द्र जी से रावण के पराज्ञय की 
प्रार्थना कर रही हैं ॥ २१ ॥ 


१ समीक्ष माणं रुदतीमनिन्दितां 
सुपक्ष्मताम्रायतशुक्क लोचनाम्‌ । 
अनुत्रतां राममतीब मैथिली 
प्रलोभयामास वधाय रावण; ॥ २२ ॥ 
इति एकानविशः सगे ॥ 


निन्दारद्ित सीता जो रो रो कर श्रेष्ठ पत्षकों से युक्त, भरुण- 
प्रान्त-भूषित, श्वेत विशाल नेश्नों से, भ्रपनी रक्ता के लिये इधर 
उधर दवर्प्रि डालती हुई, अपने रक्तक के देख रही थीं ग्रौर रावण 
श्रीरामचन्द्र जी की ऐसी पतिबता भार्या सीता का लालच दिखला 
कर, मार्नो अपने लिये म॒त्यु का आमंत्रण दे रद्दा था ॥ २२॥ 


सुन्द्रकागड का इन्नीसवाँ सगे पूरा । 
--+औ#--- 





१ प्मीक्षमाणं--रक्षक समीक्षमार्णा | ( गो? ) 


विंशः सगे: 
जि ले 
सतां पतिव्रतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीम्‌ । 
( 2. 
साकारेमंधुरैवाक्यैन्यंदशयत रावणः ॥ १ ॥ 
राबण सड़्डेतों प्रौर मधुर वचनों से राक्तसियों से घिरी डर 
दोनभाव को प्राप्त दुःखिनी भ्रोर तपत्विनी सीता को छ्ुभाने 
लगा ॥ १॥ 5 
पां हृष्ठटा नागनासेरु ग्रृहमाना स्तनेदरस्‌ । 
अदशनमिवात्मानों भयान्तेतुं त्वपिच्छसि ॥ २॥ 
रावण ने कद्दा-दे खुन्दरो ! तू मुझे देख कर प्यपने उद्र घर 
धनों के। ढक कर, भयभोत दो, भ्रपने सारे शरोर के छिपाना 
चाहती है ॥ २ ॥ 
कामये ता विशालाप्ति वहुमन्‍्यस्र मां प्रिये । 
बे रू ब" 
सर्वाक्षगुणसम्पश्ने सवेलोकमनाहरे ॥ ३ ॥ 
दे विशालात्तो ! है प्रिय ! में ठुके चाहता हूँ; धयतः तू भी मु्े 
अच्छी तरद मान | तेरे सर प्रक्न सुद्र हैं; प्तः तू सव का मन 
हरने वाली है ॥ रे ॥ 
नेह क्रेचिन्मनुष्या वा राक्षसा: कामरूपिणः । 
व्यपसपंतु ते सीते भय॑ मत्तः सम्रुत्यितम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे सोते ! इस समय यहाँ न ते कई मन॒ष्य है भोर न 
कामझपी केई सत्तस ही है। (किर तू डस्तो किससे है? ) यदि 
तुमे मुकसे डर लगता दे ते, इस भय की तू त्याग दे ॥४॥ 


२३० सुन्द्रकाणडे 


खधमों रक्ष सां भीरु सबंयेव ने संशय; । 
गमन॑ वा परख्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा ॥ ५॥ 
दे भीरु ! निस्सन्दे्ठ राक्ष्सों का यह सदा का धर्म है|कि, पराई 
स्रो से सम्भोग करना श्रथवा पराई स्ली का वरनतारी हर 
लाना ॥ ५॥ 
एवं चैतदकामां तु न लां स्परक्ष्यामि मैथिलि । 
काम कामः शरीरे मे यथाकामं प्रवर्तताम्‌ । ६ ॥ 
तिब पर भी यदि तू न चाहैगी तो में त॒क्ले न छुऊँगा । भत्ते दी 
कामदेव मुझे ,खूब सताये ॥ ६ ॥ 
देवि नेह भयं काय मयि विश्वसिहि प्रिये । 
प्रणयख च तत्त्वेन मेव॑ भू! शोकलालसा ॥ ७॥ 
हे देवि | यहाँ तू डरे मत श्र मुभमें विश्वास कर । हे प्रिये ! 
मुझसे तू ठीक ठोक ( यथार्थ ) प्रेम कर श्रोर 'इस प्रकार तू शोक 
से विकल मत हा ॥ ७9 ॥ 
एकवेणी धराशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम्‌ । 
अस्थानेः्प्यूपवासश्र नेतान्योपयिकानि ते ॥ ८ ॥ 
एक वेणी धारण करना, विना विद्वेने को समि पर सोना, 
मेले कपड़े पद्दिनना और प्रनावश्यक उपवाल करना; तुझका 
शोभा नहीं देता ॥ ८ ॥ 
विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरूणि च | 
विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च॥ ९ ॥ 
महाहींणि च पानानि शयनान्यासनानि च | 
गीत॑ दत्यं च वाद्य च लभ मां प्राप्य मैयिलि ॥ १० ॥ 
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है मेथिली ! मेरे पास रह कर, रंगविरंगे फूलों की मालाएँ 
पहिन, चन्दन प्रौर श्रगर शरीर में लगा, विविध प्रकार के सुन्दर 
कपड़े और गहने पहिन, वढ़िया वढ़िया शराबें पी, घ्छे धघच्ले 
पलंगों पर सा, वढ़िया बढ़िया पासनों पर बैठ और गाना, वजाना 
खुन प्रौर नाचना देख ॥ ६ ॥ १०॥ 


खीरतमसि मैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणम्‌ । 
मां प्राप्य हि कं नु स्यास्त्वमनहां सुविग्रहे ॥॥ ११ ॥ 
तू ते स्त्रियों में पक रत्न है। पतएब ऐसा म्टज्ञारदीन चेष मत ' 
बना ; वढिकि श्यपने शरोर के प्रत्तंकृत कर । हे सुन्दरी ! मुझे पा 
कर भो तू क्यों ध्पने श्टड्रार करने याग्य शरीर की ऐसी ख़रावी 
कर रही है॥ ११॥ 
इदं ते चारु सज्ञातं यौवन व्यतिव्तते | 
यदतीतं पुननैंति स्रोत; शीघ्रमणामिव ॥ १२॥ 
तेरी यद छुन्द्र उठती हुई जवानी वीती ज्ञा रहो है। यह जवानी 
नदी की घार की तरदद है, जे एक वार वद्द गयी, वह फिर लोट कर 
नहीं था सकती ॥ १२॥ 
त्वां कृत्वापरतो मन्‍्ये रूपकर्ता स विश्वरक्‌ । 
न हिं रूपोपमा त्वन्या तवास्ति शुभदशने ॥ १३ ॥ 
है छुन्दरी | जान पढ़ता दे, रूप रचने वाले ब्रह्मा ने तुभके रच- 
कर, फिर रचना करना ही त्याग दिया है । क्योंकि तेरे समान 
झूपवती रत्ी श्रौर केई नहीं दीख पड़ती ॥ १३ ॥ 
त्वां समासाद्य वेदेहि रूपयोवनशालिनीम्‌ । 
कः पुमानतिवर्तेत साक्षादपि पितामहः ॥ १४ ॥ 
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दे बैरेदी ! तेरी जैधो खुन्दरो युवती को पा कर कौन ऐसा 
होगा, जिसका मन कुपरार्ग में न जाय । श्रौर की वात ही क्षाा, 
( तुफे देव ) ब्रह्मा जो भो कुषथगामो दे जाय ॥ १४॥ 
यद्यपरयापि ते गात्रं शीतांशुसदशानने । 
तस्पिस्तस्मिन्पृथुश्रोणि चश्नुपंप निबध्यते ॥ १५ ॥ 
दे चन्द्रमुख्रो ! में तेरे शरीर के ज्ञिप जिस प्रड्ढः पर दृष्टि 
डालता हूँ, उसी उसी श्रद्ठ में मेरो ग्रांज त्ारुर फँस ज्ञातो है ॥१५॥ 
भव मैथिलि भारया मे मेहमेनं विसजय । 
बड़ी नामुत्तमस्री गापाहुतानामितस्त त! ॥ १६ ॥ 
सर्वासामेत भद्रं ते ममाग्रपहिपी भव । 
छोक्रेभ्ये। यानि रत्नानि सम्प्रमथ्याहुतानि वे ॥ १७॥ 
तानि में भीरु स्वांणि राज्यं चैतदहं च ते। 
विजित्य पृथिवीं सो नानानगरपालिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
जनकाय प्रदास्यापि तब हेते।विंलासिनि | 
नेह पर्यापि छोकेहत्यं ये। मे प्रतितछो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 


दे मैथिली ! तू अब मेरी पत्नी वन ज्ञा । में जे इधर उधर से 
अनेक उत्तमेत्तप त््रियाँ ने भ्राया हूँ; तू उन व को मुख्य पढ- 
रानी वन जा श्रोर भव इस प्राद के त्याग दे । में ग्नेके ले।कों के 
जीत कर जों रल लाया हूँ, उन सर रत्नां को तथा अपने समस्त 
राज्य को में तुझे देता हूँ। दे विततासिनी ! में तेरे लिये, नाना नगरों 
से भरी यह भ्रणिल प्ृथिवों जोत कर, तेरे पिता जनक के दे दूँगा। 
में इस जगत में क्रिसोी के ऐपा नहीं देखत। जा मेरा सामनो कर 
सके ॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ १६॥ 
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पह्य मे सुमहद्वीयमप्रतिदवन्द्रमाहवे । 
असकृत्संयुगे भप्ता मया विशृद्तिध्वजाः ॥ २० ॥ 


अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः । 
५ 
#इच्छमाँ क्रियतामद्य 'प्रतिकम तवोत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
युद्ध समवन्धी मेरे झत्यन्त वल पराक्रम को देख । युद्ध में मैंने 
छुर पाखुरों के बारंवार पराजित कर, उनको ध्वज्ञाएँ_ तोड़ 
पिरायो हैं । खुर झ्ौर अउरों की सेना में मेरे सामने खड्ठा रद सके, 
ऐसा केई भी नहीं है । हे देवी ! तू मु्ते झ्रव ध्यड्रीकार कर, जिससे 
तेरा भलो भांति श्टट्रार कराया जाय ॥ २० ॥ २१॥ 
सप्रभाण्यवसज्यन्तां तवाड़े भूषणानि च | 
साधु पश्यामि ते रूप॑ संयुक्त प्रतिकमंणा ॥ २२॥ 
प्ोर सुन्दर चमचमाते गहनों से तेरे अंग सजाये जायें। मेरी 
इच्छा है कि, में तेरे श्टद्रार किये धुए रूप के देखू ॥ २२।। 
प्रतिकर्माभिसं युक्ता दाक्षिण्येन वरानने । 
श्रुरुक्ष्व भोगान्यथा काम पिव भीरु रमस्व च ॥ २३ ॥ 
हे उुन्द्री | तू प्पने शरीर के वहुत प्च्छी तरद भूषित 
कर । हे भोरु | इच्छानुसार भेर्गों के भेग प्योर मद्रा पान कर 
प्रेरे साथ रमण कर ॥ २३॥ 
यथेष्टं च प्रयरछ त्व॑ं पृथिवीं वा धनानि च । 
रमस्व मयि विख्रव्धा ध्रष्टमाज्ञापयस्त्र च ॥ २४ ॥ 





३ प्रतिकमं-- भल्शार; । ( गो ) 9 पाठान्तरे-- ' इच्छ्या १४ । 
| पाठान्तरें-- छल्सव | 
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तू जितना चादे उतना धन या प्रथियरी जिप्को चाहे उसके 
दे डाल । ऐेरा विश्वास कर, मेरे साथ विद्वार कर श्रोर निरुसड्लोच 
भाव से मुझे भ्राज्ञा दिया कर ॥ २४॥ 
प्रत्यसादाह्नलन्त्याइच ललन्तां वान्धवास्तव | 
ऋद्धि ममानुपश्य त्व॑ श्रियं भद्रे यशइच मे ॥ २५॥ 
मुझे प्रसन्न करने से केवल तेरी हो अभीष्ठ सिद्धि न द्वोगी; 
वढिक तेरे वन्धुजनों की भी इच्छाएँ पूरो द्वोती रहेंगी । दे भद्दे ! व्‌ 
मेरी ऋद्धि, धन श्रोर कीर्ति के ता देख ॥ २५॥ 
कि करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवाससा । 
निक्षिप्तविजयो रामे। गतश्रीव नगोचरः ॥ २६ ॥ 
दे खुभगे | चीर-वल्कल-थारो राम के ले कर तू क्या करेगी : 
राम ते हारा दुष्या है, श्रोश्र? है ग्रोर तन में रहा करता है ॥ २६ ॥ 
ब्रती स्थण्डिकशायी च शक जीवति वा न वा । 
न हि वेदेहि रामस्तां द्रष्टुं वाप्युपलप्स्यते ॥ २७॥ 
चह केवल वबतधारी है और ज़पोत पर येोया करता है। 
मुझे उसके पश्रव तक ज्ोवित रहने में भी सन्देद्द है। दे वैदेदि ! 
राम से तेरा मिलना तो वात ही श्र है, तू झ्रव उसे देख भी नहीं 
सकती ॥ २७॥ 


पुरोवलाकैर सितैमें पेज्येत्स्नामिवाहताम्‌ । 
न चापि मम हस्तात्त्वां प्राप्तुमहति राघव! ॥ २८ ॥ 


हे वेदेही ! ज्ञिस प्रकार वगलों की पंकि मेधाच्दादित चाँदनी 
को नहीं देख सकती ; उसी प्रकार रामचन्द्र भी श्रव तुकका 
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नहीं देख सकते । रामचन्द्र गेरे हाथ से तुकके वैसे दी भव ले भी 
नहीं सकते, ॥ २८॥ 
ह्रिण्यकशिपुः कीर्ततिमिन्द्रहस्तगतामिव । 
चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनि ॥ २९ ॥ 
जैसे दिरण्यकशिपु इन्द्र के हाथ में गयी कीत्ति का नहीं 
पा सका । दे सुन्दर दांतों वाली ! हे चारुद्मसिनी ! हे खुन्द्रनयती ! 
दे विज्ञापिनी ! ॥ २६ ॥ 
मने। हरसि मे भीरु सुपर: पन्नगं यथा । 
छिष्टकोशेयव सनां तन्वीमप्यनलंकृताम्‌ || २० ॥ 
हे भीरु ! तू मेरे मन के उसी प्रकार हर रही है; जिस प्रकार 
गरुड़ साँप के दरता है। यद्यपि तू केवल एक पूरा रेशमी साड़ी 
पहिने हुए है, शरीर से प्रत्यन्त दुवती है पश्रौर तेरे शरीर पर 
गहने भो नहीं है ; ॥ ३० ॥ 
लां हृष्ठा स्वेषु दारेषु रति नेपलभाम्यहम्‌ | 
अन्तःपुरनिवासिन्यः स्रिय/ स्वगुणान्विता: ॥ ३१ ॥ 


यावन्त्यों मम्र सर्वासामैश्वय कुरु जानकि । 
मर हसितकेशान्ते त्रेलोक्यप्रवराः स्लरियः ॥ र२े२ ॥ 


तथापि तुमे देख कर, श्पनी सुन्द्री स्मियों में प्रेम करने का 
मेरा मन नहीं करता। ख्वंगुणभध्यागरी मेरे रनवास की जितनी 
स्थियाँ हैं; दू उन सव की स्वाम्रिनी घन जा। दे काले काले 
केशों वाली ! मेरे रनवास में तीनों लाकों की सुन्द्री स््रियाँ हैं। 
॥ ३१॥ ३२ ॥ 
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तास्त्वः परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसा यथा । 

यानि वैश्रवणे सुभ्रु रत्नानि च धनानि च । 

तानि लोकांरच सुश्रोणि मां च भ्रुढःश्व यथासुखम्‌ ॥३३॥ 

वे सब तेरो वैसे ही टदल करेंगी, जेसे लक्ष्मी जी को प्रप्धराएँ 

टह्दल किया करती हैं । हे सुभगे ! कुबेर का जे। कुछ धन प्रोर रत 
हैं, उन सब को तथा घम्रस्त लेकों के सु्य का मेरे साथ इृच्चा- 
चुसार भाग ॥ ३३॥ 

न रामस्तपसा देवि न बलेन न विक्रम! । 

न धनेन मया तुल्यस्तेमसा यशसाऊपि वा ॥ ३४ ॥ 


है देवी ! तप, वल, पराक्रम, घन, तेज शोर यश में राम मेरी 
वरावरी नहीं कर सकता ॥ ३४॥ 


पिव विहर रमस्व्र भरुझुक्ष्य भोगान- 
धननिचयं प्रदिशामि मेदिनों च | 
मयि लल ललने यथासुखं त्वं 
ल्वयि च समेत्य ललन्तु वान्धवास्ते ॥ ३५ ॥ 
तू मज़े में शराब पी, विहा/ कर, क्रीड़ा कर, तथा सुखों का 
उपभाग कर | ढेर का ढेर घन श्रौर यह प्रूथियी में तुझे देता हूँ । है 
ललने | तू भी मेरे साथ मन माना सुश्ष भाग ओर तेरे साथ साथ 
तेरे वन्धुत्तन भी सुख भेगे॥ ३५ ॥ 
कुसुमिततरुजालसस्ततानि 
भ्रमरयुतानि समुद्रतीर मानि । 
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कनकविमलहार भूपिताड़ी 
विहर मया सह भीरु काननानि ॥ ३६ ॥ 
इति विश: सं: ॥ 
दे सुन्द्र-खुवर्ण-दार से भूषित श्रज्ञ वाली | हे भीरु | दू मेरे 
साथ, पुष्पित बृत्तों से भरे हुए तथा -भोरों से युक्त सप्रद्रतीरवर्ती 
चनों में धिहार कर ॥ ३६ ॥ 
सुन्द्रकागड का वीसवाँ सं पूर्ण दुभा | 


नकल १ किक आए 
एकविंशः सर्गः 
उब्जकबनक जे वन घर 


तस्य तद्दचन श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः | 
आर्ता दीनखरा दीन प्रत्युवाच शनैबंचः ॥ १॥ 
उस भयह्कुर रावण के यद्द वचन सुन कर, बिकल आर दीन दा 
कर, सीता उत्तर में रावण से धीरे घोरे वेल्ली ॥ १॥ 
दुःखार्ता रुदती सीता वेषपमाना तपस्विनी । 
चिन्तयस्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता ॥ २ ॥ 
दुःख से विकल रोती दुई तथा परथराती दुई खुन्द्री तपस्विनी 
सीता अपने पातिश्तपध्रर्म की रक्ता करे लिये चिन्ता कर, श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञो का स्मरण करती हुई ॥ २॥ 
तृणमस्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता । 
निवततय मने। मत्तः स्वजने क्रियतां मनः ॥ रे ॥ 
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अपने शोर रावण के वोच में तिनके को आइ कर प्रौर मुस- 
कुराती सी ज्ञान पड़ती हुई रावण से वालो । दे रावण | मेरी ओर 
से अपने मन का फेर कर अपनो स्त्रियों में उसे लगा ॥ ३॥ 
न मां प्रार्थयितुं युक्त सुसिद्धिमिव पापकृत्‌ । 
अकाय न मया कार्यमेकपल्या विगर्हितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्योंकि में तेरे चाहने येण्य नहीं हूँ जेसे सिद्धि, पापिष्ठ जन 
द्वारा चाहने योग्य नहीं होती | में पतिब्रत घर्म पालन करने वाली 
हूँ । प्रतः में ऐेसा काय नहीं कर सकती ॥ ४ ॥ 
कुल सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया । 
एवमुकत्वा तु वेदेही रात्रणं तं यशस्विनी ॥ ५ ॥ 
में उच्च कुल में उत्पन्न हा कर पवित्र कुल में व्यादी गयी हूँ। 
अतः में ऐसा |ग्ित कार्य नहीं कर सकती। इस यशखिनी ने 
रावण से इस प्रकार कह, ॥ ५ ॥ 
राक्षस पृष्ठठः कृत्वा भूयो वचनमत्रवीत्‌ | 
ना८मौपयिकी भार्या परभायां सती तव ॥ ६ ॥ 
श्रौर उसकी प्ोर प्रपनो पीठ फेर फिर कहने लगी । हे रावण ! 
मैं सती खी हैँ, में तेरी उपयुक्त स््री न्ीं दै। सकती ॥ ६ ॥ 
साधु धर्ममवेक्षस्त्र साधु साधुत्रतं चर । 
यथा तव तथाओञ्सयेपां दारा रक्ष्या निशाचर ॥ ७ ॥ 
तुक्ले उचित है कि, सद्धर्म भ्रौर सदूवत के भ्रनुकूल पश्राचरण 
कर। जिस प्रकार श्रपना स्त्री को रक्ता फरनी चाहिये, वैसे दी पराई 
स््री की भी रक्ता करनो उचित है ॥ ७॥ 
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आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्‌ । 
अतुष्टं स्तरेषु दारेषु चपलं चलितेन्द्रियम्‌ || ८ ॥ 
अतः अपने द्वशन्त के धागे रप तू प्रपनी द्वी स्ञियों में रमण 
कर | फ्योंकि जो चश्वल मन कर के भोर धअपनी इन्द्रियों को चलाय- 
मान कर, अपनी स्त्रियों के साथ रमण कर, सन्तु९ नहीं द्वेता ॥५॥ 
नयन्ति निकृतिभज्ञं परदाराः पराभवम्‌ | 
९ 
इह सन्‍्ते न वा सन्ति सते वा नानुवतसे ॥ ९ ॥ 
ऐसे पलटी नीति पर चलने वाले मनुष्य के पराई स्ल्रियाँ नष्ट 
कर डालती हैं । क्या यहां सज्ननजन नहीं रहते ध्थवा तू सज्ञनों 
का सदवास पसंद नहीं करता ॥ ६॥ 
तथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता । 
बचो मिथ्याप्रणीतात्मा पथ्यमुक्तं विचक्षणेः ॥ १० ॥ 
क्योंकि यदि उनके साथ तेरा संखर्ग हुमा दाता, ता तेरी ऐसी 
सदाचा रहीन बुद्धि कभी न द्वाती | या सज्ञनों के दितकर बचनों 
का मिथ्या समझ, ॥ १० ॥ 
राक्षसानामभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे । 
अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम्‌॥ ११ ॥ 
तू कहीं राक्तसों का नाश करने पर ते नहीं तुला हुप्या है । 
दितापदेश के न छुनने वाले तथा ध्यनोति करने में रत रहने वाले 
राज़ा के द्वोने से ॥ ११॥ 
समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च | 
तथेय॑ त्वां समासाथ लझ्ढा रत्ौघसझूछा ॥ १२॥ 
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भरेपूरे राज्यों और नगरों का नाश हो ज्ञाता है। श्रतः ज्ञान 
पड़ता कि, रज्नों से भरो पूरो इस लड्डू) का ॥ १२॥ 
अपराधात्तवेकस्य न चिराद्विनशिष्यति । 
तैह 
स्वकृतैहन्यमानस्प रावणादीपेदर्शिनः ॥ १३ ॥ 


अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः । 
एवं तवां पापकर्माएं वक्ष्यन्ति निकृता! जना। ॥ १४॥ 


तेरे प्रकैले के दोष से नोग दाने वाला है। है रावण | दूर- 
दर्शिता के प्रभाव से किये हुए अपने पापों से ज्ञे पांपी नष्ट होता है, 
उसका नाश देश कर प्राणी मात्र प्रसन्न हेते हैं। इसो तरह तुझ 
पापी के मरा देख वे लग जिनके तूने थे।खा दिया है, यह 
॥ १३॥ १७ ॥ 
दिष्टय तदव्यसन प्राप्त रौद इत्येव हर्षिता: । 
शकक्‍्या ले।भयितुं नाहमैश्वर्येण धनेन वा ॥ १५ ॥ 
कि, बड़े हथे की वात है जे। यह दुष्ट रावण ऐसी विपत्ति में 
पड़ा है । है रावण ! तू यदि मुझे अपना ऐशये या घन का लालच 
द्खिला छुभाना चाहे, ते में लालच में फसने वालो नहीं ॥ १५॥ 
अनन्या राघवेणाह भास्करेण प्रभा यथा । 
उपधाय भुजं तस्य छोकनाथस्य सत्कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्थ नामेपधास्यामि भ्रुजमन्यस्य कस्यचित्‌। 
अहमौपयिकीर भार्या तस्येव वसुधापतेः ॥ १७॥ 





१ निकृता।-त्वया वश्चिता: | ( गो ) रे औपधिकी--8चिता । (गो०) 
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ज्ञिस प्रकार छूर्य की प्रभा खूय के छोड़ कर, भ्रन्य किसी की 
झलुगापिनी नहीं दे सकती, उसो प्रकार में भी श्रीरामचन्द्र जी के 
छोड़ कर झोर किसी को नहीं हे सकती | उन ज्ञाकनाथ श्रीराम- 
चन्द्र जी को भुजा के आदर पूर्वक अपने सिर के नीचे रख, में पव 
कयोंकर किसी श्रन्य पुरुष को भुजा के तकिया बना सकती हैँ । मं 
तो उन्हीं महाराज भ्रीरामचन्द्र जी की उपयुक्त भायों हैं ॥१६॥१७॥ 


ब्रतस्नातस्य धीरस्य विद्येव विदितात्मनः । 
साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम्‌ ॥ १८ ॥ 


जिस प्रकार ब्रह्म-विद्या, व्त-स्नायो ब्राह्मण ही के येष्य दो 
सकतो है, उसी प्रहार में भी उन जगत्‌ूप्रसिद्ध श्रोरामचन्द्र जी की 
दी पत्नी दे सकती हैँ। दे रावण ! यदि तू झ्पना भला चाहता द्दो 
ते तू पुर दुखिया का घाव श्रोराम वन्द्र जी से मिला दे ॥ १८॥ 


वने वासितया साथ करेण्वेव गजाधिपम्‌ । 
मित्रमौपयिक॑ कते रामः स्थान परीप्सता॥ १९ ॥ 
बधं चानिच्छता घोर त्वयाउसौ पुरुषषभः । 
#विदितः सर हि धर्मात्मा शरणागतवत्सल! ॥ २० ॥ 
क्योंकि जैसे वन में विछुड़ी हुई हथिनी हाथी का पा कर ही 
श्रानन्दित द्वोती है। ( वैसे दी में श्रीराम के पा कर ही प्रसन्न हो 
सकती हूँ । ) दे रातण ! यदि तू लड्ढा बचाना चाहता है और तुझे 
झपना मरना श्रभीए्ट नहीं है ; ते तुक्के चाहिये कि, तू श्रीरामचन्द्र 
जो के अपना मित्र वना ल्े। देख. श्रीरामचन्द्र जी धर्मात्मा शोर 
शरणागतवस्सल के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ २० ॥ 





० पाठान्तरे--' विदिता तब घर्मात्मा |” वाठान्तरे-- धमंज्ञः |? 
वा० रा० खु८--१६ 


२४२ सुन्द्रकायढे 


तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि । 

, प्रसादयस्त्र ल॑ चैन्न शरणागतवत्सलम्‌ ॥ २१ ॥ 

( मैं चाहती हूँ कि, ) तेरो उनके साथ मैत्रो द्वो ज्ञाय | यदि 
तुके भपने प्राण प्यारे हैं, तो उन शरणागतवत्सल ध्रीरामचन्द्र जी 
केा मना ले ॥ २१॥ 

मां चास्मै प्रयता भूत्वा निर्यातयितुमईसि । 
एवं हि ते भवेत्स्वस्ति सम्प्रदाय रघूत्तमे ॥ २२॥ 

आर विनयपूर्वक मुझे उनका सोंप दे। श्रीरामचन्द्र जी के 

मुझे दे देने ही से तेरा कल्याण दागा ॥ २२॥ 

अन्यथा लं हि कुबांणों वर्ध प्राप्स्यसि रावण | 

बजयेद्दजमुत्ख॒ष्टं वजयेदन्तकश्चिरम्‌ ॥ २३ ॥ 

लद्दिषं तु न संक्रुद्ों लाकनायः स राघवः । 

रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्व॑ महास्वनम्‌ ॥ २४॥ 

शतक्रतुविरषष्टस्य निषोषमशनेरिव । 

हह शीघ्र सुपर्वाणों ज्वलितास्या इवोरगा; ॥ २५॥ 

यदि दूने ऐसा न किया तो है राय्ण | तू मारा ज्ञायगा। 

क्योंकि तुकत जैसा पापी, इन्द्र के चलाये हुए वज्ञ से भत्ते ही बच 
ज्ञाय, श्रोर भल्रे दी मृत्यु भी वइुत काल तक तुझे जोता कड़ दे, 
किन्तु क्लाकनाथ भ्रीरामत्रन्द्र जी तुझे उिना मारे नहीं छोड़ेंगे। हे 
रावण ! तू शोघ्र ही इन्द्र के वच्च के समान श्रीरामचन्द्र जी के 
घटुष की टछ्ढुर का मद्दाशच्द खुनेगा। इस लड्डू में बड़े फलवाले, 
ज्वलितमुख सर्पो की तरदद, ॥ २३॥ २४ ॥ २५ ॥ 
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इषवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षणा; । 
रक्षांसि परिनिप्नन्तः पुर्यामस्यां समन्‍्ततः | २६ ॥। 
श्रोराम भग्रौर लक्ष्मण के नाम से ध्ंक्रित वाण, लड्डापुरी में 
चारों झोर गिरंगे थ्रयोर राक्त्सो के मारेंगे॥ २६॥ 
असम्पातं करिष्यन्ति पतन्‍्तः कक्वाससः । 
राक्षसेन्द्रमहासपान्स रामगरुढो महान्‌ ॥ २७ ॥ 
बे कड्टूपक्ञों से भूषित वाण जब यहाँ गिरेंगे, तब लड्ुग में 
तिल वरावर भी ज्ञगद्द वाणों से शून्य न रह ज्ञायगी । हे रावण ! 
रात्तस रूपी महासपों के श्रीराम रूपो मद्ागरड़ ॥ २७॥ 
उद्धरिष्यति वेगेन वेनतेय इवोरगान्‌ । 
अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्त; शीघ्रमरिन्दमः ॥ २८ ॥ 
उसी प्रकार वेग पूर्वक न८ फर डालेंगे, जेसे गरुड़ सप॑ का। 
शन्न॒ध्यों के दमन करने वाल्ले मेरे पति, अविलंव मुझ्के तेरे द्वाथ से 
वैसे दी छुड़ा ले जायगे ॥ २८॥ 
असुरेभ्यः श्रियं दीघ्तां विष्णुस्िभिरिव क्रमेः । 
जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां वले ॥ २९ ॥ 
जैसे त्रिविक्रम भगवान ने तीन पैर से नाँप कर, दैत्यों के हाथ 
से देवताश्ों की राज्यलक्त्मो का छुद्ाया था। है रावण ! तेरे उस 
लनधछ्यान में, जिसका अव नाम निशान तक नदीं रद गया, जब 
ओराम ने तेरी राक्तसी सेना के नाश किया था ॥ २६ ॥ 
अशक्तेन लया रक्षः कृतमेतदसाधु वे । 
आश्रम तु तयोः शूल्यं प्रविश्य नरसिंहयेः ॥ ३०,॥ 
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गोचरं गतयोश्रांत्रोरपनीता त्वयाध्धम | 

न हि गन्धमुपाधराय रामलक्ष्मणयोस्त्वया ॥ ३१॥ 

शकयं सन्दशने स्थातुं शुना शादूलयेरिव । 

तस्य ते विग्रहे ताभ्यां 'युगग्रहणमस्थिरम्‌र ॥| ३२ ॥ 

तब तुझसे कुछ भी करते घरते न वन पड़ा। किन्तु पीछे उन 

नरसिहों की !प्रनुपस्यिति में शून्य प्राश्रम में जा, तू मुक्के चुरा 
लाया । जिस प्रकार कुत्ता सिंद की गन्ध पाकर उस सन्परुख खड़ा 
नहीं रह सकता ; उसी प्रकार तू भी श्रोरामचन्द्र भोर लक्ष्मण के 
सामने नहीं ठहर सकता । उनसे युद्ध छिड़ने पर तेरा उनसे जीतना 
ध्रसम्भव है ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ 


हृत्रस्येवेन्द्रवाहु भ्यां वाहोरेकस्य निग्रह! । 
क्षिप्रं तव स नाथे मे राम सोमित्रिणा सह । 
तेयमस्पमिवादित्य! प्राणानादास्यते शरे। ॥ ३३ ॥ 
जिस तरद्द एक भुजा वाले वृत्राखुर का जीतने में इन्द्र को 
कुछ भी कठिनाई.नहीं हुई ; डसो तरह मेरे स्वामी श्रोरामचन्द्र जी, 
क्तत्ष्मण सहित, णोघ्र ही अपने वाणों से तेरे प्राणों को वैसी हो दर 
लेंगे ; जैसे ूय॑ का थेड़ासा पानी सेखने में देर नहीं लगती ॥३३॥ 
गिरिं कुवेरस्य #गते5थ वालयं 
सभां गते वा वरुणस्य राज! । 





१ युगप्रहणं--जजप्रदएं । ( गो? ) २ अह्यिरं-- असंभावितं । (गो०) 
२ कुबेरस्थगिरि --कैल।सं । (गो०) ० पाठान्तरे--'' गतोपधाय वा सभा ।7 
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असंशयं दाशरथेन मोशष्यसे 
महाद्रम: कालहते।5शनेरिव ॥ ३४ ॥ 
इति एकविश: सगेः ॥ 


देरावण! चाहे तू कुबेर के पर्वत पर, (यानी कैलास ) 
झ्रथवा उसके घर में अयत्रा बदण की सभा ही में क्‍यों न जा छिपे, 
ता भी दू भ्रव श्रीरामचन्द्र जी के वाणों से इसी प्रकार नहीं बच 
सकता ; जिस प्रकार काल के प्राप्त महाद्ुम, ईन्द्र के वज्च से नहीं 
बच सकता॥ २७ ॥ 
सुन्द्रकागड का इकीसर्वाँ सर्ग पूर्ण दुमा। 


ज-+ 
द्वाविंशः सगेः 

++म-प 
सीताया वचन श्रुत्वा परुषं राक्षसाधिपः । 
प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनाम्‌ ॥ १ ॥ 

सीता ज्ञी के यद कठोर वचन खुन, राक्तसराज़ ने प्रियद्शन 
वालो सीता से उत्तर में ये ध्रप्रिय वचन कहे ॥ १॥ 

यथा यथा सान्लयिता वश्यः सत्रीणां तथा तथा । 
यथा यया प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा ॥ २ ॥ 


है सोते | जैसे जैसे पुरुष स्त्री का समक्ताता है, वैसे ही वेसे सखी 
उस समझाने वाले पुरुष के वश में दे ज्ञातो है। किन्त मेंने प्रिय 
चचनों द्वारा ज्ञितना तुके समझाया, तूने उतना दी मेरा तिरस्कारः 
किया ॥ २॥ 
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सन्नियच्छति मे क्रीध्रं लयि काम; सम्ुत्यितः | 
द्रवतेज्मागमासाथ हयानिव सुसारथिः ॥ ३ ॥ 
क्या करूँ, में तेरे ऊपर थ्रासक हैँ, यद श्रासक्ति ही क्रोध को 
रोके हुए है, जेसे दोड़ते दुए घाड़ों को सारथी रोके ॥ ३॥ 
वामः' कामे मनुष्याणां यस्मिन्किल निवध्यते | 
जने तस्िस्त्वनुक्रोशः स्नेहश्व किल जायते॥ ४ ॥ 
मनुष्यों के लिये काम सचमुच बड़ा प्रतिकूल है, क्योंकि काम 
जिसके प्रति उभर श्ाता है, निश्चय ही उसके ऊपर स्नेह शोर दया 
उत्पन्न कर देता है ॥ ४॥ 
एतस्पात्कारणान्न त्वां घातयामि वरानने । 
वधाहामवमानाहँं मिथ्याप्रत्॒जिते रताम्‌ ॥ ५ ॥ 
है घरानने | यही कारण है कि, में तेरा घ्रात नहीं करता । नहीं 
ते तू मार डालने ओर तिरस्कार करने ही येग्य है। उस तपस्वी 
राम में तेरी प्रीति निपट झूठी है ॥ ५ ॥ 
परुषाणीह वाक्‍्यानि यानि यानि ब्रवीषि माम्‌ | 
तेषु तेषु बधे युक्तस्तव मेथिलि दारुण; ॥ ६ ॥ 
दूने मुझसे जैसे जेसे कठोर वचन कहे हैं, उनके लिये तो तेरा 
मार हालना ही ठीक है ॥ $ ॥ 
एवमुक्त्वा तु बेदेहीं रावणों राक्षसाधिपः । 
क्रोधसंरम्भसंयुक्तः सीतामुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
सीता से ऐसा कह कर, क्रोधाविष्ट रावण फिर सीता की वातों 
का उत्तर देने लगा ॥७॥ 
वामः--प्रतिकूछ: । ( गो० ) 
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दो मासौ रक्षितव्यों मे ये।व्वधिस्ते मया कुतः । 
ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनि॥ ८ ॥ 
मैंने जे! प्रवधि निश्चित कर दो है, उसमें दे मास थ्ाती शेष 
हैं, तव तक ते मुक्के तरी रक्ता करनो ही उचित है। प्रवधि वीतने 
पर तुझे मेरी सेज पर ध्याना पड़ेगा॥ ८॥ 
९ ३ पतौर॑ 
#द्वाभ्यामूध्वे तु मासाभ्यां २ मामनिच्छतीम्‌ । 
थैमालभन्ते 
मम त्वां प्रातराशार्थमालभन्ते महानसे ॥ ९ ॥ 
यदि दे मास वीतने पर भी तूने मुझे प्रपता पतिन 
बनाया, ते मेरे पाचक ( बाव्ची ) मेरे कलेवे के लिये तेरे टुकड़े 
हुकड़े ऋर डालेंगे ॥ ६॥ 
ता तज्यमानां संप्रेष््य राक्षसेन्द्रेण जानकीम्‌ | 
देवगन्धव कन्यास्ता विषेदुर्विकृतेक्षणा: ॥ १० ॥ 
सीता के रावण द्वोरा इस प्रकार घमकायो ज्ञाती हुई देख, चे 
सब देव झौर गन्धर्व कन्याएँ, जे! रावण के साथ प्मायी थीं, सीता 
के ऋनलियों से देख देख, बहुत दुःखी हुई ॥ १० ॥ 
ओषछ्ठप्रकारैरपरा [वकद्रेनेंत्रेस्तथाउपरा: । 
सीतामाश्वासयामासुस्वर्जितां तेन रक्षसा ॥ ११ ॥ 
झोर कोई प्रधर, केई नेत्र और केई मु चला कर, रावण से 
पीड़ित ज्ञानकी का धीरज वधाने लगी॥ ११॥ 
ताभिराश्वासिता सीता रावण राक्षसाधिपम्‌ । 
जवाचात्महितं वाक्य 'छत्तशौण्डीयेगर्वितम्‌ ॥ १२ ॥ 
१ बुत्त -पातितत्यं, ब्ौण्डो्ये-बर्ल ।। ( गो० ) ० पाठास्तरे-- ऊध्चं 
द्वास्यां। ”” | पाठान्तरै-- बक़नेग्रे: | ” 
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उनसे प्राश्वाध्तित सीता, प्पने पातिव्रतवल से वलान्वित द्वो, 
प्रपने हित को वात रावण से कहने लगी॥ १२॥ 


नूनं न ते जनः करिचदस्ति निःश्रेयसे स्थितः । 
निवारयति ये न त्वां कर्मणेउस्मादिगर्दितात्‌ ॥ १३ ॥ 
दे रायण ! मुक्ते विश्वास हो गया कि, दस लड्डपुरी में तेरा 
द्वितैषी केई नहीं है, जे तुझे इस गद्दित कर्म करने से रोफे ॥ १३॥ 
मां हिं धर्मात्यनः पत्नीं शचीमिव शचीपतेः | 
ल्वदन्यम््िषु लेकेषु प्रार्येन्मनसाथपि के! ॥ १४ ॥ 
क्योंकि तीनों ल्लेकों में तेरे सिवाय दूसरा कोई भी ऐसा पुरुष न 
हागा, जे। ईन्द्र की पल्नी शी की तरद्द धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जो की 
पत्नी, मुकफ्ा चाहने की मन में करपना भी करता हो ॥ १४॥ 
राक्षताधम रामस्य भायांममिततेजसः | 
उक्तवानसि #यत्पापं कु गतस्तस्य मेक्ष्यसे ॥ १५ ॥ 


दे रात्तसाधम | प्रमित तेजस्वी भीरामचन्द्र जी की भार्या से दूने 
जैसे घुरी बातें कहीं हैं, से तू प्रव कहाँ जा कर श्रीरामच्द्र जी के 
वाणों से ध्रपनी रक्ता कर सक्रेगा॥ १५॥ 


यथा हृप्तश्च मातडूृ; शशश्च सहिते वने | 
तथा द्विरदवद्रामस्तवं नीच शशवत्स्मृतः ॥ १६ ॥ 
यधाप दर्पित दवाथी श्रेर खरगेश वन में एक साथ ही रहते हैं 


तथापि वे वरावर नहीं द्वोते | हसो प्रकार भोरामचन्द्र जो हाथी के 
समान हैं थ्रोर दू छुद्र खरगेाश की तरद है ॥ १६॥ 


# पाठान्तरे--“ यच्छापं । ”' 
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स त्वमि्ष्वाकुनायं वे क्षिपन्निह न लज्जसे । 
चक्षुषोर्विषयं तस्य न तावदुपगच्छसि ॥ १७॥ 


इत्तवाकुनाथ भ्रीरामचन्द्र जो की निन्‍्दा करते तुझे लाज़ नहों 
श्राती । जव तक तू उनके सामने नहों पड़ता, तब तक तू भक्षे दो 
तज्जन गर्जन कर तने ॥ ९७॥ 


इसमे ते नयने क्ररे विरूपे कृष्णपिड्डले । 
क्षितों न पतिते कस्मान्मामनाये निरीक्षतः ॥ १८ ॥ 
घरे तेरो ये क्रर टेढ़ो मेंढ़ो काली पीली भ्रांखें, जिनसे दूने मुझे 
बुरी निगाह से देखा है, क्‍यों निऊ्ल कर पृथिवी पर नहीं गिर 
पड़तों ॥ १८ ॥ 
तस्य धर्मात्मनः पत्नीं स्नुपां दशरथस्य च। 
कं व्याहरते मां ते #जिद्दा पाप न शीयेते ॥ १९॥ 


उन धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जो की पत्नी श्रौर महाराज दशरथ 
की वधू से तूने जिस जीभ से ऐसी बुरी वार्ते कही हैं वद्द जीभ तेरी 
क्यों गल कर नहीं गिर पड़ती ॥ १६ ॥ 


असंदेशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात्‌ । 
न ताां कुर्मि दशग्रीव भस्प भस्माहतेजसा ॥ २० ॥ 


है रावण ! में चाहूँ तो तुकके शपने पातिबत धर्म कै प्रभाव से 

झाभी जला कर भस्म कर डालू, परन्तु इसके लिये घुझे भ्रीराम- 

ः ज्ञी की प्राक्षा न्ीं हे और में पातिब्रतधर्म पालन में तत्पर 
॥२०॥ 


० पाठान्तरे--“ न जिद्ठा ज्यवश्ोयंते | ”? 
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नापहतुमह शक्या तस्य रामस्य धीमतः । 
विभधिस्तव वधार्थाय विहिते नात्र संशयः॥ २१ ॥ 
तेरो यद शक्ति (मज्जाल) न थो कि, उन श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी 
के रहते, तू मुझे हर लाता। निम्धप जान ले कि, तेरे द्वारा मेरे 
हरे जाने का विधान विधाता ने तेरे नाश के लिये रचा है॥ २१॥ 
शरेण धनदश्नात्रा वले! समुदितेन च । 
अपोष्य राम॑ कस्माद्धि दारचौय या कृतम्‌ ॥ २२॥ 
वृता शपने के वड़ा शूरवीर लगांता है, कुबेर का भाई वमता 
है प्रौर सव से बढ़ कर अपने के वलवान्‌ समझ्त रहा है। फिर 
भ्रीरामचन्द्र जी के घेखा दे, तूने स्रो का क्यों चुराया !॥ २२॥ 
सीताया वचन श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिप: | 
विहृत्य नयने क्ररे जानकीमन्ववैक्षत ॥ २३ ॥ 
रात्तसराज्ञ रावण सीता के ऐसे वचन सुन प्रोर त्यारी बदल 
कर, क्र कटात्त से सीता के घूरने लगा ॥ २३ ॥ 
नीलजीमूतसड्ञाशो महाभुजशिरोधरः । 
सिंहसत्त्गतिः श्रीमान्दी प्रनिष्ाग्रठा चनः ॥ २४ ॥ 
उस समय रावण नोलगण वाले बादल की तरह जान पड़ता 
धा। उसकी भुजाएं वद्दी वड़ी थीं शोर गन लंबी थो। वह 
बलवान सिंह के समान प्रकड़ कर चला करता था। उसकी जीभ 
शोर प्राँखें वड़ी तेजयुक्त थो ॥ २४॥ 
चलाग्रमुकुटपांशुश्चित्रमाल्यानुलेपन: । 
रक्तमाल्याम्वरधरस्तप्ताड्दविभूषण: ॥ २५ ॥ 
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उसके सिर का मुकुट कुछ खसका दुआ था, उसका ध्याकार 
बहुत वड़ा था । गल्ले में रंग विरंगे फूलों की माला पहिने हुए था शोर 
श्गों में लाल चन्दन लगाये हुए श्ष । वह लाल ही मालाएँ, लाल 
ही कपड़े श्योर सोने फे वाजूवंद भुजाप्मों में पहिने हुए था॥ २५॥ 


भोणीसत्रेण महता मेचकेन सुसंहतः । 
अमृतोात्पादनद्धेन भ्रुजगेनेव मन्दरः ॥ २६ ॥ 
डसकी कम० में काले रंग का कटिसूत्र लपठा हुग्मा था; ज्ञा 
सपुद्रमथन के समय !मेरुपंत से लपटे हुए काले सर्प की तरह 
' ज्ञान पड़ता धा ॥ २६ ॥ 
#द्वाभ्यां स परिपूर्णाभ्यां भ्ुजाभ्यां राक्षसेश्वर: । 
शुशुभेड्चलसझ्लाशः धृज्ञाभ्यामिव मन्दरः ॥ २७ ॥ 


पर्षत की तरद लंबे डील डौत्त के राक्षसराज रावण को दोनों 
भुजाएँ, दे शिखरों से शोमित मंद्राचज्ञ की तरह शेमित ज्ञान 
पड़तो थीं ॥ २७ ॥ 


तरुणादित्यवर्णा भ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः । 
रक्तपल्लवपुष्पाभ्यामशो का भ्यामिवाचल: ॥ २८ ॥ 


मध्यान्द कालीन सुर्य की तरह चमचपाते ऋुगढलों से वह विभू- 
पित धा--मार्नों एक पर्वत लाल पन्न श्रौर लाल पुष्प घारी अशोक 
कुत्तों से शाभायमान हो रहा है ॥ २८॥ 


स कल्पहक्षप्रतिमा वसन्‍्त इव मूर्तिमान । 
श्मशानचैत्पप्रतिमो भूषितोजपि भयइ्ूरः॥ २९५ ॥ 


# वाठान्तरे-- ताभ्याँ ।”” 
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यद्यपि राघण कब्पबृत्त को तरद् घौर मूर्तिमान वलंत-की तरह 
खुशामित द्वे। रहा था, तथापि वह श्मशान घाट के सज्ञे हुए बृत्त की 
तरद् भयडुर ही ज्ञान पड़ता था ॥ २९ ॥ 
अवेक्षमाणो वेदेहीं केपसंरक्तलोचनः । 
उवाच रावणः सीतां भ्रुजड़' इव निःश्वसन्‌ ॥ ३० ॥ 
वह सीता के क्रोध के मारे लाल जाज्न नेश्रों से देखता हुच्मा 
और सर्प करी तरद्द फूंफकारता हुफ्ला वेल्ला ॥ ३० ॥ 
अनयेनाभिसम्पन्नम् ही नमनुव्रते । 
नाशयाम्यहमद्य लां सूये! सन्ध्यामिवौजसा।॥ ३१॥ 


. नीति भर ध्र्थ से शुन्य शीरामचन्द्र जो के मानने बाली, तुझे 
में ध्रभी उसी प्रकार समाप्त किये देता हूँ; जेसे सूय सत््याकालीन 
ध्रन्धफ्ार का नाश करते हैं ॥ ३१॥ 


इत्युक्ा मेथिलीं राजा रावण! शत्ररावणः | 
सन्दिदेश ततः सर्वा राक्षसीयेरिदशना; ॥ ३२ ॥ 
शप्रुझों के झूताने ताल्ले रावण ने सीता से इस प्रकार कह, 
उन भयडुर समस्त रात्तसिर्यों के श्राज्षा दी ॥ ३२ ॥ 
एकाक्षीमेककर्णा च कर्शाप्रावरणां तथा । 
गोकर्णी हस्तिकर्णी च लम्बकर्णीमकर्णिकाम ॥ ३३ ॥ 


इस समय वहाँ उपस्पित उन रात्तप्ियों में कोई एक प्रांख की, 
केई एक कान की, कोई बढ़े वड़े कानों की, कोई गे। जैसे कानों 
की, कोई हाथी जैसे कार्नों को, कोई बड़े लंबे लंबे कानों वाली प्रोर 
केई वूची थी ॥ ३३ ॥ 
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हस्तिपाद्रश्वपाद्यौं च गोपादीं पादचूलिकाम्‌ । 
एकाक्षोमेक्रपादीं च पृथुपादीमपादिकाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कोई हाथी, कोई घेड़ा, कोई वैल जेसे पैरों बाली शोर कोई 
वावों में बड़े वड़े केशों घाली थी। कोई एक बड़ी ध्योर एक छोटी 
भ्राँ्वों खाली, कोई एक वड़े प्रोर एक छोटे पैरों वाली, कोई मोटे 
पैरों घाली, कोई बिना पैर की थी ॥ ३४ ॥ 
अतिमात्रशिरोग्रीवामतिमात्रकुचोदरी म्‌ । 
अतिमात्रास्यनेत्रां च दीघजिद्ामजिष्ठिकाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
किसी की गरदन थ्रौर लिर किसी के स्तन श्रौर ढद्र वहुत 
बड़े थे । किसी की प्रालें, बहुत वड़ी थीं और किसो की जीभ बड़ी 
लंबी थी, प्रोर किसी के जीभ थी दी नहीं ॥ ३५ ॥ 
अनासिकां सिंहमु्खीं गोमुखीं सकरीमुखीम्‌ । 
यथा मद्दशगा सीता प्षिप्रं भवति जानकी ॥ ३६ ॥ 
काई नासिकारहित, कोई सिदमुखी, केई गेमुखी, और कोई 
शूकरीमुखी थी। इन सब के सम्बेधन कर रावण बाला कि, 
जिस तरह यद्द ज्ञानकी सोता अविलंव मेरे वश में दवा ॥ ३६ ॥ 
तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वाः क्षिप्रं समेत्य च | 
'प्रतिछोमानुलोमैथ सामदानादिभेदनेः ॥ २७ ॥ 
उस तरद्द तुम सव मिल कर शीघ्र प्रयत्ञ करे | साम, दान, 
भेदादि, घनुकूल प्रतिकूल (उद्ढो सीधो वातें कद्द कर) उपा या से ॥३७॥ 
आवजयत वेदेहीं दण्डस्योद्रमनेन च । 
इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्र: पुनः पुनः ॥ २८ ॥ 
१ प्रतिछोमानुलोमैश्चः--प्रतिकूछानुकूछाचरणैः । ( गो ) 
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थ्रधवा डरा धमका कर जैसे दो सके वेसे, तुम सीता को मेरे 
काबू में कर दो । इस प्रकार रावण उन राक्तसियों को वार वार 
ध्राज्ञा दे ॥ ३८॥ 
काममन्युपरीतात्मा जानकीं पर्यतर्जयत्‌ । 
उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षती धान्यमालिनी ॥ ३९ ॥ 
जब काम से पीड़ित रावण सीता के घुड़कने ज्ञगा, तव तुरन्त 
धान्यमालिनी राक्तसी रावण के पास ज्ञा ॥ २६ ॥ 
परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमत्रवीत्‌ | 
मया क्रीड महाराज सीतया कि तवानया ॥ ४० ॥ 
गऔर रावण से लिपट उससे कद्दने लगौ | दे महाराज | प्राप मेरे 
साथ विद्वार कोजिये | यद्द सीता प्रापके किस काम की है ॥ ४०॥ 
विवणया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर । 
नूनमस्या महाराज न दिव्यान्भोगसत्तमान्‌ ॥ ४१ ॥ 


विदधात्यमर श्रेष्ठस्तव वाहुवलार्मितान्‌ | 
अक़ामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते | ४२ ॥ 
क्योंकि है रावण ! यह सीता ते बुरे रंग की, दुखिया पश्रोर 

मानुषी है | निश्चय ही इसके भाग्य में विधाता ने आपके बाहुबल 
से उपाजित दुलंभ भागों को भागना लिखा ही नहीं | फिर जो ख्री 
धापने के नहीं चाहतो; उसकी चाद करने वाले पुरुष का शरीर 
सदा सन्‍्तप्त रहता है ॥ ४१॥ ४२ ॥ 

इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना | 

एवमुक्तस्तु राक्षस्या समुत्िप्तस्ततो वछी ॥ ४३ ॥ 
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झोर जे ख्री अपने पति के चाहतो है, उसको चाद करने से, 
चाहने का खुख प्राप्त देता है। यह कह वह रात्तसी बलवान रावण 
के वहाँ से हटा कर के गयी ॥ ७४३ ॥ 
( 
प्रहसन्मेघसक्लाशो राक्षसः स न्‍्यवतंत । 
प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥। 
ज्वलद्भास्करवर्णासं प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मेघ के समान लंवा चौड़ा वद्द राक्तस रावण मुसक्याता हुध्ा 
वहाँ से फिरा । पूथिवी का मानों कंपायमान करता हष्आ रावण, 
चमचमाते खूय क्री तरह अपने घर में चला गया ॥ ४४॥ 
देवगन्धवकन्याश्र नागकन्याश्च सवतः | 
परिवाय दशग्रीवं विविशुस्तदशद्ात्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
उस समय देव गन्धर्व आर नागकन्याएँ भी इसके घेरे हुए 
उस श्रेष्ठभवन में चली गयोीं॥ ४५ ॥ 
स मैथिली धर्मपरामवस्थितां 
प्रवेषमानां परिभत्स्ये रावणः । 
विहाय सीतां मदनेन मेहितः 
खमेव वेश्म #अविवेश भाखरम्‌॥।४३९॥ 
इति द्वाविशः सगेः ॥ 
कामासक्त रावण, पातिवत धर्मपालन में तत्पर श्लोर डर से 
थर थराती हुई ज्ञानकी के डाँट डपट कर क्रौर उनके त्याग कर 
झपने घर चला गया ॥ ४६ ॥ 
सुन्द्रकाण्ड का बाइसवां सर्ग पूरा दृष्मा । 





--.. 9 पाठास्तरे-- प्रतिपद्यवीयवान। ”; ** प्रविवेशवीयंवान्‌ । ” “ प्रवि- 
वेधराबण: । ? 


त्रयोविंशः सगे: 
बण्न्न्म्््भू औै६--- 
इत्युक्तवा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः | 


सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निनंगाम है ॥ १॥ 


सीता जी का इस प्रश्नार डरा धमका कर, शन्रुओ्रों के रुलाने 
वाला राक्तसराज रावण उन खब राक्तसियों को सीता को शीघ्र 
वश में करने को श्राक्षा दे, ग्रशाकवाटिका से निकल कर चलना 
जाया ॥ २॥ 


निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते | 
राक्षस्ये भीमारूपास्ताः सीतां समभिदुद्रुवुः ॥ २॥ 
जब रात्तस वहाँ से चल कर अपने श्रन्तःपुर में पहुँच गया, तव 
वे भयड्डूर रुपधारिणो राक्तसियाँ सीता को श्रोर लपकीं ॥ २॥. 
ततः सीताम्रुपागम्य राक्षस्पः क्रोथमूछिता: । 
परं #परुपया वाचा वेदेहीमिदमत्रुवन्‌ ॥ रे ॥ 
थ्रौर सीता के निकट पहुँच क्रुद्ध दे उनसे वड़े कठार यद वचन 
बेली ॥ ३ ॥ " 
पौलस्त्यस्य वरिष्टस्य रावणस्य महात्मनः । 
दशग्रीवस्य भार्यात्व॑ सीते न वहु मन्यसे ॥ ४ ॥ 


हे सोते ! श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि के पुत्र महात्मा दशग्रीव रावण की 
पत्नी वनना कया तू वड़ी वात नहीं समझती ॥ ४॥ 





० पाठान्तरे-- “' परुषं परुषावाचों । 
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ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ । 
आमन्त्रय क्रोधताम्राक्षी सीतां करतलादरीम्‌! ॥ ५ ॥ 
तदनस्तर छोटे पेट वाली पकजटा नाम की राक्तसी क्रोध में भर 
पौर प्राँखें लाल लाल कर श्रौर सीता के सम्बेधन कर, कद्दने 
लगी ॥ ५ ॥ 
प्रजापतीनां पण्णां तु चतुर्थों यः प्रजापति । 
मानसे ब्रह्मणः पुत्र: पुलस्त्य इति विश्रुतः ॥ ६ ॥ 
छु+ प्रजञापतियों में जे। चतुर्थ प्रजापति हैं घ्योर जो ब्रह्मा के 
मानसपुत्न हैं गौर जे पुलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ ६ ॥ 
[ नोद--१ मरीचि, रे अश्रि, ३ अज्ञिरस, 4 पुलस्त्य, ५ पुरुद्त और 
६ क्रतु--ये छः प्रजापति हैं। ) 
पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्पिमानसः सुतः। 
नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभ; ॥ ७ ॥ 
उन महर्षि पुलस्त्य के बड़े तेजस्वी मानसपुन्न विश्रवा जी हैं, 
ज्ञा प्रजापति के समान प्रभावान हैं॥ ७॥ 
तस्य पुत्रो विशालाक्षि रावणः शत्रु रावण: । 
० न ( 
तस्य त्व॑ राक्षसेन्द्रस्य भायां भवितुमहंसि ॥ ८ ॥ 
दे विशालात्ती ! उन्हीं विश्रवा ज़ी का पुषन्न रावण है, जे। 
शज्रुद्यों के रुलाने वाला है। तुमका उसी राक्षसराज़ की पत्नी वन 
ज्ञाना चाहिये ॥ ८॥ 
मयोक्त चारुसवांज्ि वाक्‍्यं कि नानुमन्यसे । 
ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
१ करतछोदरीम्‌-सूईमोदरविशिश्ट । ( छि० ) कद 
घा० रा० छु०--१७ 
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हे सर्वाइ्स्द्रो | में जे। कद रदी हूँ; उसे तृ क्‍यों नहीं 
मानती ? तदनम्तर हरिजटा नाम्न की राक्तसी वेली ॥ ६ ॥ 
विहृत्य नयने केपान्माजारसदसशेक्षणा । 
येन देवाख्रयस्िंशद्वेवराजश्च नि्मिता: ॥ १० ॥ 
वह विद्लोी जैसो श्रांखों वानी हरिज्ञदा कुषित हो श्रौर त्योरी 
चढ़ा कहने लगी--जिसने तेतीसों देवताश्रों का श्रौर उनके राजा 
इन्द्र तक का हरा दिया ॥ १०॥ 
तस्य त्व॑ राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमहसि । 
ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी क्रोधमूछिता ॥ ११ ॥ 
उसे रात्तसराज़ की भार्या तुभझा वन ज्ञाना चाहिये | तदनन्तर 
कुपित दी। प्रघसा नाम राक्तसी ॥ ११॥ 
भत्संयन्ती तदा घोरमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
वीयेत्सिक्तस्य शूरस्य संग्रामेष्धनिवर्तिन! ॥ १२॥ 


सीता जो को वुरी तरह डाँड डपढ वतलाती हुई कहने जगी-- 
देख, वड़े पराक्रमो, श्र तथा युद्धत्तेत्र में कभो शत्र॒ का पीठ न 
दिखलाने वाकते ॥ १२ ॥ 


बलिनो वीरययुक्तस्य भार्यात्वं कि न #लिप्ससे । 
प्रियां बहुमतां भायो त्यक्त्वा राजा महाबलः ॥ १३॥ 


बलवान प्रोर पराक्रम युक्त रावण की भार्या वनना क्या तू 
पसंद नहीं करती £ देख, वह महावली राक्षसराज, प्पनो प्यारी 
प्लौर कृपापात्र ॥ १३ ॥ 


० पाठान्तरे--'' छप्स्यते | ”” 
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सर्वासां च महाभागां त्वाम्॒पेष्यति रावणः । 
समृद्ध ख्लीसहस्रेण. नानारतोपशोभितम्‌ ॥ १४ ॥ 
आर सब स्त्रियों से वढ़ कर भाग्यवती मन्‍्दोद्री के भी त्याग 
कर, तेरे दो साथ रहा करेगा। फिर हज़ारों स््रोरत्नों से भरे पूरे शरोर 
नाना रत्नों से शामित ॥ १७॥ 
अन्तःपुरं समुत्सज्य त्वामुपैष्यति रावण: । 
अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥। 


अपने श्रन्तःपुर के त्याग, रावण तेरे वश हो जायगा। 
तद्नन्‍्तर एक दूसरी राक्तली जिसका नाम विकटा था, कहने 
लगी | १५ ॥ 


असकृद्देवता युद्ध नागगन्धवेदानवाः । 
निर्जिता; समरे येन स ते पाइ्व॑शुुपागतः ॥ १६॥ 
जिस रावण ने श्रनेकों वार देवताओं, नागों, गन्धर्षों और 
दानवों के युद्ध में परास्त ऊिया, घद तेरे पास प्याया था ॥ १६ ॥। 
तस्य सर्बसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः । 
किमथ राक्षसेन्द्रस्य भायांत्व॑ नेच्छसेड्थमे । १७ ॥ 


दे अधमे ! ऐसे सव प्रकार से सम्ृद्धशाली महात्मा राक्त सराज 
रावण को पत्नी प्रव तू क्‍यों वनना नहीं चाहती ? ॥। १७।॥ 


ततस्तु दुमुंखी नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ । 

यस्य सूये। न तपति भीतो यस्य च मारुतः ॥ १८ ॥ 
न वाति चासितापाह् कि त्व॑ तस्य न तिप्ठसि । 
पुष्पद्मर्टि च तरबो मुम्रुचुयेस्य वे भयात्‌ ॥ १९ ॥ 
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तद्नन्तर दुमुंखी नाम की रात्तसी कहने लगी | जिसके डर से 
न तो छू ( ध्धिक ) तपता झोर न वायु ही (बहुत तेज़ी के साथ ) 
बद्दता है, उसके वश में तू क्यों नहीं दे जाती ? जिसके भय से पेड़ 
फूलों की वृष्टि किया करते हैं । १८ ॥ १६॥ 
शैलाश्च सुप्रूः पानीयं जलदाश्च यदेच्छति | 
(ः 
तस्य नेऋतराजस्य राजराजस्य भामिनि | 
कि लव न कुरुषे बुद्धि भायारथें रावणस्य हि ॥ २० ॥ 
और पर्षत पानी वहाया करते हैं. और जब रावण चाहता है; 
तब मेघ पानी वरसाया करते हैं; उस राक्तसराज्ञ रावगा फी पत्नी 
बनना तू क्यों पसंद नहीं करती £ ।। २० !! 
साधु ते तक्त्वता देवि कथितं साधु भामिनि | 
ग्रहण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि ॥ २९ ॥ 
इति जअयेविशः सर्गः ॥ 
है भामिनी ! हे मन्द मुसकयाने वाली! मेंने तो तुकसे जे। 
ठीक वात थी वही कही है। व्‌ इसे मान ले तो भ्रच्छी वात है, नहों 
तो तेरे लिये ध्यच्छा न होगा ॥ २१ ॥ 
सुन्दरकायड का तेहसवाँ सं पूरा हुआ। 
-+-+#-- 
चतुर्विशः सगेः 
ज-+औ+ 
तत; सीतां# समस्तास्ता राक्षस्यें| विकृतानना: | 
परुष॑ परुषा नाये ऊच्ुस्तां वाक्यमप्रियम्‌ ॥ १ ॥ 


+ पाठान्तरे-- उपागम्य ”' वा '' सीतांसमस्तास्ताः । ४ 
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तद्नन्‍्तर वे विहराल भ्राकृति वाली राक्तसियाँ प्िल कर सोता 
से कठार वचन कहने लगीं ॥ १॥ 


कि त्वमन्तःपुरे सीते स्वभूतमनाहरे । 
महाहेशयनेापेते न वासमनुमन्यसे ॥ २॥ 
है सोते ! क्या तू श्राणिमात्र का मन मोहने वाले 
प्लोर उत्तमेत्तम सेजों से युक्त ( रावण के ) रनवास में रहना पसंद 
नहीं करती ? ॥ २।। 
मानुषी मानुपस्येव भायात्वं बहु मन्‍्यसे । 
प्रत्याहर मने रामान्न त्वं जातु भविष्यसि ॥ रे ॥ 
दे मालुपो ! मनुष्य की पत्नी होना तो तु बड़ी वात समभती 
है ; पर ध्यव तू भ्रोरामचर्ध जी की श्योर से ध्रपना मन 


हटा ले, क्योंकि शव तू श्रीरामचद्ध जी से कदापि न मिल- 
सकेगी ॥ ३ ॥ 


त्रेलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरम्‌ । 


भर्तारमुपसंगम्य विहरस्व यथासुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रेज्ेक्य फी समृद्धि के भागने वाले रात्तलराज रावण के 
आअपना पति वना, तू मनमानी मौज उड़ा ॥ ४॥ 
मानुषी मानुषं त॑ तु राममिच्छसि शोभने । 
राज्यादश्रष्टमसिद्धाथ विक्रब॑ ल्वमनिन्दिते ॥ ५ ॥ 


हे प्रनिन्दिते ! हे खुन्दरी ! दू मानुपी है, इसी से व्‌ उस राज्य- 
स्रषट, ग्रसफल-मनेरथ शोर काद्र राम के चांदती है ॥ £ ॥ 
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राक्षसीनां वचः श्रुत्रा सीता पद्मनिभेक्षणा । 
नेत्रा भ्यामश्रुपूर्णा भ्यामिदं वचनमत्रवीत्‌ | ६ ॥ 
रात्तसियों के वचन सुन कर, कमलनयनी सीता नेश्रों में भ्रांखू 
भर, यह कहने लगो ।। ६ ॥ 
यदिदं लोक॑विदविष्ठमुदाहरथ सद्भता; । 
नैतन्मनसि वाक्य मे क्रिल्त्रिपं प्रतिभाति व; ॥ ७॥ 
तुम सव मिल कर मुझ्के ऐसा पाठ पढ़ा रही हो, जा 
ज्लाकगर्हित है। तुम्दारी ये पापपूर्ण वार्ते मेरे कयणठ में नहीं 
डतरतीं | ७॥ 
न मानुषी राक्षसस्य भारया भवितुमहंति | 
काम खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः ॥ ८ ॥ 


मैं मानुपी दे कर कभी राक्तस की पल्ली नहीं वन सकती | तुम 
सव भले हो मुझ्ते मार कर खा डालो, किन्तु में तुम्दारा कहना नहीं 
मान सकती ॥ ५॥ 
दीने वा राज्यहीने वा यो मे शर्ता स मे गुरु । 
$ ९ ( 
ते नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्य सुबचला ॥ ९॥ 
भत्ते ही मेरे स्वामी दीन दुःखिया हों भोर राज्यम्रष्ट ही क्यों 
न हों, किन्तु मेरे लिये तो वे हो मेरे पूज्य हैं। में उनमें सदा वैसी 
ही प्रीति रखतो हूँ, जेसी सुबर्चला सूर्य में, ॥ ६ ॥ 
यथा शी महाभागा शक्कर समुपतिष्ठति । 
अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा ॥ १० ॥ 
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महाभागा शची इन्द्र में, प्ररुधती वशिष्ठ में, शेहिणी चन्द्र 
में ॥ १०॥ 
'लोपामुद्रा यथाञ्गस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा । 
सावित्री सत्यवन्तं च कपिल श्रीमती यथा ॥ ११॥ 
लापामुद्रा भ्रगस्त्य में, सुकन्या व्यवन में, साविश्नी सत्यवान्‌ 
में, श्रीमती कपिल में, ॥ ११ ॥ 
सौदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा । 
नैषधं दमयन्तीव भैमी पतिमनुत्रता | १२॥ 
मदयन्ती सौदास में, केशिनी सगर में श्लोर भीमकुमारी द्म- 
यम्ती नल में, ॥ १२ ॥ 
तथा5हमिक्ष्वाकुवरं राम॑ पतिमनुत्रता । 
० «. ( 
सीताया वचन श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोपमूछिताः ॥ १३ ॥ 
इसी प्रकार में इच्तवाकुश्नेछ भ्रीरामचन्द्र जी का अपना पति 
समम्क उनकी प्रमनुयायिनी हैं । सीता जी के ये वचन खुन कर, चे 
सव शत्तसियां वहुत क्रुद्ध हुई ॥ १३॥ 
भत्सेयस्ति सम परुषेवक्ये रावणचोदिताः । 
अबछीनः स निवाक्यों हनुमाओिंशशुपादुमे | १४ ॥ 
सीतां सन्तज॑यन्तीस्ता राक्षसीरश्णोत्कपिः । 
तामभिक्रम्य संक्रुद्धा वेपमानां समन्‍्ततः ॥ १५ ॥ 


प्ोर क्रोधावेश में भर वे रावण से प्रेरित हे, सीता जी को बुरे 
बुरे शब्द कद डॉटने डपटने लगीं। उधर हनुमान जी, उस शिशपा 
बृत्त पर छिपे छिपे, चुपचाप सीता के डपटती दुई उन खब राज्ासियों 


२६४ छुम्द्रकाणढे 


को बातें खुन रहे थे। पे सब सीता का हराती धमक्राती हुई उरहें 
चारों क्रो: से घेर कर, ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
भृशं संलिलिहर्दाप्तान्पलम्पान्दशनच्छदान्‌ । 
ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृद्याशु परश्रधान्‌ ॥ १६ ॥ 
बारवार श्रपने लंबे लंग्रे दोंठ ज्ञोम से चाटने लगीं शोर 
प्रत्यस्त क्रद्ध है| तथा हार्थों में फरसों के ले कर बेलीं ॥ १६ ॥ 
नेयमहति भर्तारं रावण राक्षसाथिपम्‌ । 
संभरत्स्थमाना भीमाभी राक्षसीभिवरानना ॥ १७ ॥ 
तू इस राक्तसराज रावण को श्रपने योग्य पति नहों समझती | 
(तो क्या तू अपने को हम लोगों के द्वारा खाने येग्य समक्कती 
है। ) उन भयडूर श्राक्ृति वाली रात्तेप्तियों द्वारा इस प्रकार डराई 
डपरठी गयी छुन्द्रपुखी सीता, ॥ १७ ॥ 
स वाष्पमपमाजन्ती शिंशुपां ताम्पागमत्‌ । 
ततस्तां शिशुपां सीता राक्षसीभि! समाहता ॥ १८ ॥ 
श्राँखों से ग्रांस पोंकती हुई उस शीशम के पेड़ के निकट चलो 
गयी । वहाँ भी उन राक्तसिय्रों ने सोता का पिंड म छोड़ा धोर उन 
लोगों ने वहाँ भी सीता के घेर लिया ॥ १८५॥ 
अभिगम्य विशालाक्षी तस्थों शेकपरिप्लुता । 
तां कृशां दीनवदनां #मलिनाम्वरवासिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
वे राज्षती उन मलिनवस््रधारिणी दुर्घल, दोन, शोकसागर में 
मिम्प्त, विशालात्ती सीता ऊँ निठक ज्ञा कर, ॥ १६ ॥। 





० पाठान्तरे--'' सलिनास्वरधारिणीव्‌ । ” 
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भत्सयांचक्रिरे सीतां राक्षस्पस्तां समन्‍्ततः ) 
ततस्तां बिनता नाम राक्षसी भीमदशना ॥ २० ॥ 
चारों शोर से सीता के डपटने लर्गी। उनमें भयानक 
आकृति घालो विनता नाम क्ली एक राक्षतसी थी ॥ २० ॥ 
अब्नवीत्कुपिताकारा कराला निणतादरी ' । 
सौते पर्याप्तमेतावद्ध तृः स्नेहो निदशितः ॥ २१ ॥ 
वह कराल़वदना प्रोर बड़े पेट चाली रात्तप्ो प्रत्यन्त क्र्द्र द्दा 
कहने लगी- दे सोते ! वस्॒ वहुस दमा । दूने प्रव तक प्रपने पति 
के प्रति ज्ञितना प्रेम दिखतलाया, वह काफी है ॥ २१।॥। 
सर्वत्रातिकृतं भद्दे व्यसनायोपकत्पते | 
परितुष्टास्मि भद्रं ते मानुपस्ते कृतो विधिः ॥ २२ ॥ 
हे भद्ने ! प्रति किसी बात को अच्छी नहीं देती । क्योंकि, प्रति 
का परिणाम दुःखदायी देता है। भगवान तेरा भला 'रे। में ता 
तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। क्‍योंकि, मनुष्य का कत्तंव्य तूने यथाविधि 
निभाया ॥ २२॥ 
मपाति तु बचः पशथ्यं त्रुवन्त्याः कु मेथिलि । 
रावणं भज्ञ भर्तारं भतार सर्वरक्षसाम्‌ ॥ २३ ॥ 
झाव में भो तुझसे जे। तेरे दित की वात कदतो हैँ, उसे दें 
मैथिली | तू कर। ( वह यह है कि, ) तू खब राक्षर्सो के स्वामी 
रावण के प्पना स्वामी ( पति ) बना के ॥ २३ || 
विक्रान्तं रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवम्‌ | 
दक्षिणं त्यागशीलं अं बन 
दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियदशनम्‌ ॥ २४ | _ 
३ लिणतोदरी--उश्नतोदरी | ( गो ) 
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वह्द वड़ा पराक्रमी, रुपवान्‌ श्रोर इन्द्र की तरद्द चतुर, उदार, 
थोर सव के लिये प्रियदर्शी है ॥ २४॥ 
मानुष कृपणं राम॑ त्यक्ता रावणमाश्रय । 
दिव्याड्गरागा वेदेहि दिव्याभरणभूषिता ॥ २५ ॥ 
तू मनुष्य प्रोर वीनदुखिया श्रीरामचन्द्र जी का त्याग कर, 
रावण का पढला पकड़ । भ्राज़ से वढ़िया बढ़िया उवटन लगा प्रोर 
बढ़िया बढ़िया ध्याभूषणों के पदिन कर, प्रपना ख्टज्ञार कर ॥२३॥ 
अद्यप्रभृति सर्वेषां लोकानामीश्वरी भव | 
अग्नेः खाह्य यथा देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने ॥ २६ ॥ 
थ्रोर प्राज़ ही से शशिमात्न की तू स्वामिनी वन ज्ञा। जिस 
प्रकार भ्रप्मि की भार्या स्वादा प्रोर इन्द्र की श्री है; उसी प्रकार 
दे सुन्द्री | तू रातण की पत्नी वन कर शोभा को प्राप्त हो ॥ २६ ॥ 
कि ते रामेण वेदेहि कृपणेन गतायुषा । 
एतदुक्तं च मे वाक्य यदि त्व॑ं न करिष्यसि ॥ २७॥ 


इरी सोता ! तू उस दुखिया श्रोर गतायु श्रोरामचन्द्र जी को 
क्ते कर क्या करेगी, मेंने तुकसे जे वार्तें कहाँ हैं, यद्‌ तू उनका 
न मानेंगी ॥ २७ ॥ 


अस्समिन्मुहू्ते सर्वास्त्वां भश्नयिष्यामददे बयम्‌। 
अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयेधरा ॥ २८ ॥ 


तो दम सव मिल कर ध्रभो तुकका मार कर खा डालेंगी। 
तदनन्तर लंत्रे लंबे स्तनों वाली, विकटा नाम की एक श्रौर 
राक्षसी ॥ २८॥ 


चतुर्षिशः स्गेः २६७ 


अन्नवीत्कुपिता सौतां मुष्टिमरग्मम्य गर्जती । 
बहुन्यमियरूपाणि वचनानि सुदुर्भते ॥ २९ ॥ 
अनुक्रोशान्शदुल्ाच सेढानि तव मेथिलि । 
न च नः कुरुषे वाक्य हिंतं कालपुरःसरम्‌ ॥ २० ॥ 
क्रोध में भर प्ोर घंंसा तान कर सीता से बैली--ह सुद्मते ! 
तेरे वहुत से प्प्रिय वचन हम ल्लोगों ने दया शोर नम्नता वश सहे ; 
किन्तु अब यदि तू हमारे समयालुकूल झौर हितकारी वचनों का 
न मानेगी ; तो ध्व तेरे लिये प्मच्छा न हागा॥ २६॥ ३०॥ 
आनीतासि समुद्रस्य पारमन्येदुरासदम्‌ । 
रावणान्त:पुरं घोर प्रविष्टा चासि मैयिलि ॥ ३१ ॥ 
हे सीते ! तू समुद्र के पार लाई गई है. जहाँ कर कोई नहीं 
थ्रा सकता प्रौर रावण के दुर्गम अन्तःपुर में तूने केवल प्रवेश दी 
नहीं किया है ॥ ३१॥ 


रावणस्य गहे रुद्धामस्मभिस्तु सुरक्षिताम्‌ । 

न लां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात्पुरन्दरः ॥ ३२२ || 

वह्कि तू रावण के घर में नजरवंद है और हम केग 
तेरी रखवाली पर नियत हैं। श्रीरामचन्द्र जी की ते हकीकत 
ही क्‍या है, यदि इख्द्र भी तुझे बचाना चाहें ता नहीं. बचा 
सकते ॥ ३२ ॥ 


कुरुष्व हितवादिन्या वचन मम मैथिलि । 
अद्मशुप्रपातेन त्यज शोकमनर्थकम्‌ ॥ रैर ॥| 
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अतएव हे मैथिली ! हम जे तुमसे तेरे दित के लिये 
कहती हैं, उसे तू मान ले। ध्व रोना वंद्‌ कर प्रोर इस व्यर्थ के 
शोक के छोड़ ॥ ३३ ॥ 
भज प्रीति प्रहर्ष च त्यजैतां नित्यदैन्यताम्‌ । 
सीते राक्षसराजेन सह क्रीड यथासुखम्‌॥ ३४ ॥ 
रावगण से प्रेम कर श्रोर मौज्ञ उड़ा। हस रात दिन की 
उदासी के दूर भगा दे श्रोर दे सीते ! तू राक्षसराज़ रावण के 
साथ मजे में बिहार कर ॥-३४॥ 
जानासि हि यथा भीरु स््रीणां योवनमप्रुवस्‌ | 
यावन्न ते व्यतिक्रामेत्तावत्सुखमवाप्नुहि ॥ ३५ ॥ 
है भीर ! तभझे यद मालूप हो है कि, स्तियों को जवानी, का 
कुछ ठीक ठिकाना नहीं । से। जब तक तेरी जवानी नहीं दलती, तव 
तक तू भी मान्न कर ॥ ३५४ ॥ 
उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च | 
सह राक्षसराजेन चर त्व॑ मदिरेक्षणे ॥ ३६॥ 
है मतवाल्न नयनों बाली | रमगीय वार्गों में, पर्षतों पर श्यौर 
उपवर्नो में रात्तसराज रावगा के साथ घूम फिर ।। ३६ ॥ 
स्नीसहस्राणि ते सप्त वशे स्थास्यन्ति सुन्दारि । 
रावण भज भर्तारं भर्तारें सवरक्षसाम ॥ ३७॥ 
हे सुन्दरि! सात हज़ार ( ध्र्थात्‌ हज्ञारों ) द्लियं तेरे कहने में 
रहेंगी। से दू सब रात्तसों के स्वामी रावण का झपना पति बना 
से ॥| ३9 ॥ 
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उत्पादय वा ते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिलि । 
यदि मे व्याहृतं वाक्यं न ययावत्करिष्यसि ॥ रे८ ॥ 
कौर यदि श्ाज त्‌ हमारे कथनानुसार यथावत्‌ ( जैसा 
चाहिये वैसा ) न करेगी, तो हम तेरा कल्लेजा निकाल कर खा 
डालेगी ॥ ३े८॥ 
ततश्रण्डोदरी नाम राक्षसी क्रोधमूर्छिता । 
भ्रामयन्ती महच्छूछमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
तद्नन्तर कुपित हा चणडादरी नाम की राक्तसी, एक वष्डाः 
भ्िशल घुमातो हुई बेलली ॥ ३६ ॥ 
इम्ां हरिणलोलाशक्षीं त्रासोत्कम्पिपयोधराम्‌ । 
रावणेन ह॒तां दृष्ठा दोहदे! मे महानभूत्‌ ॥ ४० ॥ 
दे रात्तसियों ! देखे।, इस सतगनयनी श्र भय के मारे कम्पमा- 
नस्तनी के। जव रावण हर कर लाया, तथ मेरे मन में एक वड़ी इच्छा 
उत्पन्न हुई, ॥ ४० ॥। 
श्यकृत्छीह ९ मथेत्पीढं* हृदयं च सवन्धनम्‌५ । 
अन्त्राण्यपि तथा शीर्ष खादेयमिति मे मतिः ॥ ४१ ॥ 
मैंने चाहा कि, भें हसके उदर के दृहिनी वार्यी कोर्खें के माँस 


खग्डों को तथा इनके ऊपर के माँसखणड के, हृदय के, छृदय के 
नोचे के माँस के तथा धांतों का शयौर सिर का खा जाऊँ॥ ४१॥ 


१ वौह्दः--इच्छा | ( गो० ) २ कुक्षिदक्षिणभागल्थः कालखण्दास्यो 
मांसपिण्डों यकृत | ( गो० ) ३ छ्लीह्धा--छीद्वातुगुल्माण्ये।वाम भागस्थों मांस- 
पिण्डविषषोष: | (गो० ) ४ 0त्पीढ --तल्ये।परिस्थितं मास | (गो2) ५ वम्धनं 
--छदयघा रणमधोमांस । ( गो० ) 
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ततस्तु प्रधसा नाम राक्षसी वाक्‍्यमत्रवीतू । 
कण्ठमस्या तशंसाया: पीडयाम किमास्यते ॥ ४२॥ 
तदनन्तर प्रधसा नाम रात्तसी कहने लगी। हे रात्तसियों ! 
हम बैठी वेठी क्‍या करें! प्राश्रो इस कसाइन का गला घोंढ 
डालें ॥ ४२ ॥ 
निवेयतां तते राज्ञे मानुपी सा मृतेति ह | 
नात्र कश्वन सन्देह। खादतेति स वक्ष्यति ॥ ४३ ॥ 
श्रौर चल कर रावण का सूचना देदें कि, वह मालुषी मर 
गयी । यह खुन वह निस्सन्‍्देह दम लोगों के इसके खा डालने की 
श्राज्षा दे ही देंगे ॥ ४३ ॥ 


ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ । 
विशस्येमां ततः सवा: समान्कुरुत पीलुकान! ॥ ४४ ॥ 


विभजाम ततः सर्वा विवादे मे न रोचते । 
पेयमानीयतां क्षिप्रं मात्य॑ं च विविर्ध वहु ॥ ४५ ॥ 


तदनन्तर प्ज्ञामुखी नाम को राक्तप्ती वेत्ली--इसके मार कर 
इसके माँस के वरावर वरावर भाग कर डालो। क्योंकि, मुझे 
पीछे से कगड़ा करना पसंद नहीं दै। ( ध्र्थात्‌ दिस्से के लिये 
हममें कगड़ा नहें भ्रतः पहिले ही से वरावर बरावर टुकड़े कर 
डाक्के। ) शव तुरन्त जा कर शराव श्यौर विविध प्रकार को वहुत 
सी मात्राएँ के श्राग्रो ॥ ४४ ॥ ४५ ।। 





$ पीलुकानू--मांसल्नण्डान्‌ । ( गो ) 
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ततः शूपंणखा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अजामुख्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते ॥ ४६॥ 


सुरा चानीयतां क्षिप्रं सवशोकविनाशिनी । 
मालुषं मांसमास्वाद्य न॒ृत्यामोष्य निकुम्मिलामू ॥ ४७॥ 
तद्नन्तर शर्पणखा नाम की राक्तसी वेली--अ्रजामुबी ने जे हु 
बात कह्दी वह मुक्के भीपसंद है | से सब शाकों के। नष्ट करने वाली 
शराव शीघ्र मेंगवानी चाहिये। फिर मनुष्य का माँस चख कर, हम 
सब निकुम्मिला के समीप चल कर नाचे कूदे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
एवं संभत्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा । 
राक्षसीमिः सुधोराभिधेयमुत्सज्य रोदिति ॥ ४८ ॥ 
इति चतुर्विशः सगः॥ 
जब इस प्रकार सुरवाला की तरह सुन्दरी सीता का, उन 
भयड्डूर राक्तसियों ने धमकाया डराया; तव वह थेय॑ छोड़ रोने 
लगी ॥| ४८ ॥ 
सुन्द्रकायड का चौदवीसर्वा सर्ग पूर्ण हुष्मा । 
कक 
पञ्नुविशः सगे 
+-+औ-+ 
तया तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु । 
राक्षसीनामसोम्यानां रुरोद जनकात्मजा ॥ * ॥ 


डन भयहूर राक्तथ्तियों के इस प्रकार बहुत से कठोर वचनों के 
कहने पर, ज्ञानकी जी रो पड़ीं॥ १॥ 
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एबमुक्ता तु वेदेही राक्षसीभिमेनस्विनी' । 
उवाच परमत्रस्ता वाष्पगद्गदया गिरा ॥ २॥ 
उन रात्तमियों के इस प्रकार कहने पर पतिब्तधर्म पालन में 
हृढ़ता पूर्वक तत्पर सीता जो, श्रट्यग्त तस्त द्वो गदुगद वाणी से 
बाली ॥ २॥ 
न मानुषी राक्ष सस्य भार्या भवितुमईति । 
काम खादत मां सर्वा न करिष्यामि वे वचः ॥ ३े ॥ 


भला कहीं माठुषो भी राक्तस की भार्या वन सकतो है। तुम 
सब भन्ने ही मुक्के मार कर खा डालो, पर में तुम्हारो यह्ष वात नहीं 
मान;सकती ॥ ३॥ 
सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतेपमा । 
न शर्म लेभे दुःखाता रावणेन च तर्जिता ॥ ४ ॥ 
उस समय राज्षसियों के वोच फँसी हुई देवकन्यावत्‌ सीता का, 
दुःख से छुटकारा पाने का कुछ आर उपाय नहीं घुक्र पड़ता था। 
क्योंकि प[क ते वह दुःख से विकल थी ही तिस पर रावण ने उसे 
घमकाया भी था ॥ ४॥ 
बेपते स्माधिक सीता विशस्तीवाड्रमात्मनः | 
बने यूयपरिश्रष्टा मगी केकैरिवार्दिता ॥ ५ ॥ 


उस समय सोता यरयर काँप रहो थी ओर मारे डर के 
सिक्रुढ़ कर, अपने शरीर में घुसी जातो थो। मानों अपने कुंड से 
प्रलग हुई कराई अकेली हिरनो भेड़ियों से घिरी हा ॥ ५ ॥ 


१ मनखिनी -पातिव्रत्ये हठसनः | ( गो* ) 
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सा त्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्व्य पुष्पिताम्‌ | 
चिस्तयामास शोकेन भर्तारं भम्ममानसा ॥ ६ ॥ 


यह प्रत्यन्त शाक से विकल तथा हताश दे, उस छूछ्ध की 
पुष्पित डाली के थाम कर, अपने पति थ्रोरामवन्द्र जो का स्मरण 
करने लगी ॥ ६ ॥ 


सा स्नापयस्ती विपुलौं स्तनों नेत्रजलखवेः । 
चिन्तयन्ती न शोकस्य तदाउन्‍्तप्रधिगचछति | ७॥ 


उस समय उसके नेत्रों से निकले हुए श्याँस छूल छूल करते 
उसके विपुल स्तनों के थे रददे थे। वद उस सहडःठ से पार द्वोने का 
बहुत कुछ उपाय साचतोी पर उसे शेक (“सागर ) के पार हे।ने का 
कोई उपाय नहीं सूक्रता था ॥ ७॥ 


सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा । 


राक्षसीनां भयत्रस्ता विषण्णवदना5भवत्‌ ॥ < ॥ 


प्रन्‍्त में बह थरथरा कर वायु के भोंके से गिरे हुए केले के पेड़ 
की तरह, ज़मीन पर गिर पड़ी भर राक्तसियों के डर से उसका 
मुख, फीका पड़ गया वा उदास द्वो गया ॥ ८५॥ 


तस्या; सा दीघ्घंविपुछा वेपन्त्या #सीतया तदा | 
ददशे कम्पिनी वेणी व्यालीव परिसपंती ॥ ९ ॥ 


शरीर के थरथराने से ज्ञानकी ज्ञी की बड़ो लंबी शोर घनी 
चेटी भी थरथराने लगी । उप्त समय वद हिलतो हुई चोटी ऐसी 
जान पड़ी, मानों नागिन लहरा रही द्वो ॥ ६ ॥ 





# पाठान्तरे---* सीताया वेपितात्मन; | ?? 


बा० शन्‍० खु०--श१८ * 
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सा निःश्वसस्ती दुःखातां शोकेपहतचेतना । 
आर्ता व्यसुजदश्रुणि मैथिली विलछाप ह॥ १० ॥ 
दुखिया ज्ञानरी शेक से भ्रचेत दो ओर भ्रीराम के विरह से 
विकल दो, उसाँसे लेती हुई, विलाप करके रे।ने लगो ॥ १० ॥ 
हा रामेति च दुःखाता हा पुनलक्ष्मणेति च। 
हा इवश्रु मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी ॥ ११॥ 
ज्ञानकी जी विलाप करती दई कहने लगीं--हा राम ! हा 
लक्मण | द्वा ऐेरी सास कैशल्ये ! हा भामिनी सुमित्रे | ॥ ११॥ 
लोकप्रवाद; सत्योज्यं पण्डिते! सम्र॒ुदाहृतः | 
( 
अकाले दुलभो मृत्यु; ख्रिया वा पुरुषस्य वा॥ १२॥ 
संसार में पशिडतों की कही हुई यह कद्दावत ठीक ही है कि, 
विना समय प्राये, स्त्री हे या पुरुष, कोई नहीं मरता ॥ १२॥ 
यत्राहमेवं क्रराभी राक्षप्तीभिरिहार्दिता । 
जीवामि हीना रामेण मुहृतमपि दु!खिता ॥ १३ ॥ 
नहीं तो क्या, यह सम्भव था कि, जैसा हि ये दुष्टा रात्तली 
घुझके सता रही है ; दुखिया, में ध्रीरामचन्द्र जी विना पक मुद्चत्त 
भी जीती रहती ॥ १३ ॥ 
एपाइल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत्‌ । 
समुद्रमध्ये नौ! पूर्णा वायुवेगेरिवाहता ॥ १४ ॥ 
में झ्त्पपुए्या प्ोर दुखियारो, एक प्मनोथिनी को तरह वैसे 
दी नए हा जाऊँंगी; जैसे वेभ से लदी नाव समुद्र में वायु के फ्ाकों 
से नष्ट हा ज्ञाती है॥ १४॥ 


पञ्चविशः सर्गई- २७५ 


भर्तारं तमपश्यस्ती राक्षसीवशमागता । 
सीदामि #ननु शोकेन कूल तोयहतं यथा ॥ १५॥ 
में घ्पने पति की प्रनुपस्यिति में इन राक्तसियों के पढ्क्ते पड़ 
गयो हूँ भ्ोर उसो प्रक्नार निश्वय द्वी नष्ट दो रही हूँ, जिस प्रकार 
पानी के धक्कों से नदीतट होता है ॥ १५ ॥ 
त॑ पद्मदलपत्राक्षं सिंहविक्रास्त गामिनम्‌ । 
धन्या; पश्यस्ति मे नाथं कृतज्ञं प्रियवादिनम्‌ ॥ १६ ॥ 
जा उन कमलनयन, सिंदविक्रान्तगापी, कृतज्ञ भ्रौर मधुरभाषी 
मेरे स्वामी के दर्शन करते हैं ; वे धन्य हैं॥ १६॥ 
सर्बथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना । 
तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्य दुलभं मम जीवितम्‌ ॥ १७॥ 
उन प्रसिद्ध ( ध्थवा प्मास्मक्षानो ) श्रोरामचन्द्र जी के बिना 
मेरा ज्ञीनो सवंथा वैसे ही कठिन है; जेसे दृत्ताहल विष के पी 
कर पोने थधाल्े का ज्ञीना कठिन होता है ॥ १७॥ 
कीदशं तु मया पाप॑ पुरा जन्मान्तरे कृतम्‌ | 
येनेद॑ प्राप्यते दुःखं मया घोर सुदारुणम्‌ ॥ १८ ॥ 
नहीं मालूम ग्रेंने पिछले जन्मों में कैसे पाप कर्म डिये थे: 
जिनके फलस्वरूप मुझ्के ये घेर दारुण दुःख सहना पड़ रहा 
है ॥ १८॥ 
जीवित त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता हृता | 
राक्षसीभिश्र रक्ष्यन्त्या रामो नासाद्यते मया ॥ १९ ॥ 


# पाठान्तरे--'* खलु । 


२७५६ सुख्दूरकायडे * 


इस समय मेरे ऊपर जैसी भारी विपत्ति पड़ी हुई है, उससे ते। 
मैं ग्रव मरना हो [पसंद करती हूँ । क्योंकि इन रात्तसियों के पहरे 
में श्रीरामचन्द्र जी का में नहीं पा सकती ॥ १६॥ 
घिगस्तु ख़लु मानुष्यं धिगस्तु परवश्यताम्‌। 
न शकयं यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम्‌ ॥ २०॥ 
इति पञ्चविश: सर्गः ॥ 
धिक्कार है मनुष्य देने पर श्रोर घिक्कार है परतंत्रता फो, जिसके 
पंज्े में फँस में ग्रपनी इच्छानुसार प्राण परित्याग भी नहीं कर 
सकती ॥ २०॥ 
सुन्द्रकागड का पचीसवां सर्ग पूरा । 
आम औः /अक अकर 
षड़विंशः सर्गः 
क 
>-+औै-- 
प्रसक्ताश्रुमुखीत्येवं ब्रुवन्‍्ती जनकात्मजा | 
अधोमुखमुखी वाला विलप्तुमुपचक्रमे || १ ॥ 
इस प्रकार रूदन करती हुई सीता नीचे के सिर मुकाये फिर 
विज्ञाप करने लगी ॥ १॥ 
उन्मत्तेव प्रमत्तेव श्रास्तचित्तेव शोचती । 
उपाहत्ता किशोरीव विवेष्टन्ती महीतले॥ २ ॥ 
भ्रम मिटाने के लिये ज़मीन पर लेटने वाली घाड़ो की तरद, 


बेचारी जानकी पगली, ध्रसावधान, श्रथवा श्रनवस्थिता स्त्री को 
तरह क्लाटने लगी ॥ २॥ 


घड्विशः सगगः २७७ 


राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा । 
रावणेन प्रमथ्याहमानीताक्रोशती बलातू ॥ ३े ॥ 

यद्द कामरुपो राक्तस श्रोरामवन्द्र जो का भुलावे में डाल, मुझ 
शेती हुई के वरजेरो हर कर यहाँ ले पश्राया ॥ ३ ॥ 

राक्षसीवशमापन्ना भत्स्पेमाना सुदारुणम्‌ । 
चिन्तयन्ती सुदु!खार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ४ ॥ 

अब यहाँ ध्या कर में रात्तसियों के पाले में पड़ कर, नित्य बुरी 
तरह घधमकायो डरायी जातो हूँ । इस प्रकार से में पड़ी शोर 
झत्यन्त दुःलिियारी में, भ्रत जोना नहीं चाहती ॥ ४॥ 

न हि मे #जोवितेनार्थों नैवायैंन च भूषणेः । 
वसन्त्या राक्षसीमध्ये विना राम॑ महारथम्‌ ॥ ५॥ 

न ते छुम्े भ्रव जोने दी से कुछ प्रयोजन है और न मुझे धन- 
दौलत भर ज़ेयर ही से कुछ काम है। क्योंकि राक्तसियों के वीध 
रहना पश्रौर से। भो उन महावलवान श्रोरामचन्द्र ज्ञी के विना ॥ ५ ॥ 

अश्मसारमिदं नूनमथज्वाप्यजरामरम्‌ । 
हृदयं मम येनेद न दुःखेनावशीयंते ॥ ६ ॥ 

ज्ञान पड़ता है, मेरा कल्लेज़ा पत्थर का श्रथवा ध्यज्ञरामर ( कभी 
निकम्मा या नष्ट न होने वाले ) है, तभी तो इतना दुः्ब पड़ने पर 
भी टुऊड़े ढुअड़े नहीं दवा जाता ॥ ६ ॥ 

धिडमामनायां मसती याऊईं तेन विना&कृता | 
मुहृतमपि रक्षामि जीवित पापजीविता ॥ ७ ॥ 
० पाठान्तरे--“ जोवितिरथें । 


२७८ सुन्दरकाणडे 
मुक्त दुशत्मा और अ्रपतिबरता को तरह काम करने वाली का 
धिक्कार है, जे। में भ्रीरामचन्द्र जो के बिना मुद्दत्ते भर मी जीवित 
हैं ॥७॥ 
चरणेनापि सब्येन न स्पृशेयं निशाचरम्‌ | 
रावणं कि पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्‌ ॥ ८ ॥ 
में रावण के ते श्रपने वाम पाद से भी न छु्ेंगी फिर उस दुष्ट 
की चाहना करना तो वात द्वो दूर की है ॥ ५॥ 
प्रत्याख्यातं न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलम्‌ | 
यो नृशंसखभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति ॥ ९ ॥ 


वह न ते। मेरे मना ऋरने पर ही कुछ ध्यान देता है, न श्रपने 
ध्रापके और न अपने कुल हो के पहचानता है। वह तो श्रपने 
क्र स्वभाव के वशवरत्ती शी, मुझे चाहता है ॥ ६ ॥ 


!छिन्ना भिन्ना' विभक्ताः वा दीप्तेवाग्रों प्रदीषिता | 
रावणं नोपतिष्ठेयं कि प्रलापेन वश्चिरम्‌॥ १० ॥ 
चाहे मेरे शरीर के दो ठुकड़े कर डाले।, चाहे मुझे मसल 
डालो, चादे मेरे शरीर की बाटी बेटी श्रलग कर दो और चादे 
मेरे समूचे श्रंग के जलती श्राग में क्ोंक दो ; किन्तु में रावण की 
हो कर नहीं रहूँगी--तुम लेग क्यों बहुत देर से वकवाद कर रही 
हो ॥ १० ॥ 
ख्यात; प्राज्ञ:* कृतज्ञथ सानुक्रोशश्च राघव: । 
सदहत्तो निरनुक्रोशः शड़े मद्वाग्यसंक्षयात्‌ ॥ ११ ॥ 
१ छिन्ना--द्विखण्डतयाकृ-ता । ( गो) २ मिक्षा--दछिता ( गो ) 
३ विभक्ता-क्रवयवशः कृतः । ४ प्राज्ः--दोषवत्यपि गुणदर्शी | ( गो० ) 


घड्घिशः सर्गः २७६ 
श्रीरामचन्द्र जो विख्यात, दोों में भो गुणों के देखने वाले, 
कत्ल, दयालु शोर सदाचारी हैं; किन्तु नहीं ज्ञान पइता, इस 
समय वे क्पों ऐसे निठुर हो गये हैं। दो न हो, यह मेरे ही भाष्य का 
दोष[है ॥ १९ ॥ 
राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुदंश । 
येनैकेन निरस्तानि स मां कि नाभिपद्यते' ॥ १२॥ 
जिन्होंने श्रक्ैल्ते जतस्थान में चोदद दज्ञार राक्तसों का पध 
कर छाला, वे क्या मेरी रक्ता न करेंगे ॥ १२॥ 
निरुद्धा रावणनाहमल्पवीय्येंण रक्षसा । 
समयेः खलू मे भर्ता रावण हन्तुमाहवे ॥ १३ ॥ 
इस ध्र्पवली रावगा ने मुझे यदाँ ला कर वंदी वना कर रखा 


है, परन्तु निश्चय ही मेरे पति श्रीरामचन्द्र, युद्ध में रावण का वध 


कर डालेंगे ॥ १३॥ 


विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुद्भवः । 


रणे रामेण निहतः स मां कि नाभिपद्यते ॥ १४॥ 
जिन्होंने दगटकरन में राक्तसोत्तम विराध के मार डाला, ये 


, भीरामचन्द्र भ्णा मेरा उद्धार न करेंगे ॥ २७॥ 


काम मध्ये समुद्रस्य लड्ढेयं दुष्प्रषषंणा | 
न तु राघवबाणानां गतिरोधीह विद्यते ॥ १५॥ 
यद्यपि यद लड्डू समुद्र के वीच में होने के कारण इसमें वाहिर 
से किसी का ध्माना सदज् नहीं है, तथापि श्रीराम चन्द्र जी के वाणों 
की गति के कौन रोक सकता है ॥ १५॥ 


१ नामिपध्ते-न रक्षति | ( गो ) 


शे८च० खुलदरक डे 


किंनु तककारणं येन रामो दृहपराक्रमः । 
रक्षसापहतां भायांमिष्टां नाभ्यवपद्यते ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी दृढ़पराक्ममी हो कर भी, रात्तल द्वारा हरी 
इ॒ई ध्यपनी प्यारी पत्नो का उद्धार नहीं करते, इसका कारण क्या 
है॥ १६ ॥ 
इहस्थां मां न जानीते शझ्ढके लक्ष्मणपूरवजः । 
जानन्नपि हि तेजस्वी धर्षणं मप॑यिष्यति ॥ १७ ॥ 
इसका कारण यही हो सकता है कि, 'कदाचित्‌ लक्ष्मण के 
ज्येछठ भाई भ्रीरामचन्द्र का पश्रभी यह मालूम नहों दो पाया कि, में 
लड़ू में वंदो हूँ । यदि वे यद जानते द्वोते, ता क्या ऐसे तेजस्वी हो 
कर, वे इस प्रकार का प्रपमान कभो सह सकते थे॥ १७॥ 
हतेति योउपिगत्वा मां राधवाय निवेदयेत्‌ । 
ग्रध्ररानोईपि स रणे रावणन निपातित। ॥ १८ ॥ 
जे जटायु हरे जाने का संवाद श्रीरामचन्द्र जो को दे सकता 
था; उस ग्रधराज़ अड़ायु का भी ते रावगा ने युद्ध में मार 
डाला ॥ १८५॥ 
क्ृत॑ कर्म महत्तेन मां तथाभ्यवपद्य ता | 
तिष्ठता रावणद्वन्द् ृद्धंनापि जटायुषा | १९ ॥ 
जठायु ने बड़ा भारी काम किया था। उसने वृद्ध हो कर भी 
मुझे छुड़ाने के लिये रावण से द्वन्द्युद्ध किया ॥ १६ ॥ 
यदि मामिह जानीयाद्वतमानां स राघवः । 
अद्य वाणरभिक्रद्धः कुर्याक्ोकमराक्षसम्‌ ॥ २० ॥ 


बड्विशः सर्ग श्द१्‌ 
झगर श्रीरामचन्द्र के मेरा यददों रहना मालूम पड़ जाय ; तावे 
भ्राज्ञ ही क्रुद्ध दो सारे लाकों के अपने वाणों से राक्तसशून्य कर 
डालें ॥ २० ॥ 
#निद्दे् पुरी लड्ढां शोषयेच्व महेदधिम्‌। 
रावणस्य च नीचस्य कीर्ति नाम च नाशयेत्‌ ॥ २१॥ 
वे समुद्र के सुबा कर लड्डू के भस्म कर डालें भोर इस नीच 
रावण का नाम निशान तक न रहने दे ॥ २१॥ 
तते। निहतनाथानां राक्षसीनां गहे ग्हे । 
यथाहमेवं रुदती तथा भूये। न संशय; ॥ २२॥ 
तब वे रात्तसियाँ जिनके पति मारे जाय, लड्ढा के प्रत्येक घर 
में, मेरी तरद निस्सन्‍्देह रोवें ॥ २२ ॥ 
अन्विष्य रक्षसां लड्डां कुयाद्राम: सलक्ष्मणः । 
न हि ताभ्यां रिपुदृष्टो मुहृतमपि जीवति ॥ २३ ॥ 
मुझे विध्वास है कि, लड्डा का पता लगा कर, थ्रोरामचन्द्र प्रौर 
लजक्मण शन्नु का नाश प्रवश्य करेंगे। क्योंकि उनके सामने पड़ने 
पर उनका शन्नु एक क्षगा भो जीता नहीं रह सकता ॥ २३ ॥ 
चिताधूमाकुलपथा ग्रध्रमण्डलसछूला । 


अचिरेण तु लक्लेयं इ्मशानसदशी भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
धोड़े ही दिनों के भीतर यह लड्ढा चिता के धुए से पूर्ण ध्योर 
भी्धों के दलों से युक्त दे कर, श्मशान जैसी बन जायगी ॥ २४॥ 


अचिरेणब कालेन प्राप्स्याम्येवर मनारथम्‌ | 
दुष्पस्थानाञ्यमाथाति सर्वेपां वे विपेयम्‌ ॥ २५ ॥ 


७ पाठान्तरे--''विधमेद्व । ”' [ पराान्तरै-- ्यध्थानोयमास्याति | 
ह॥ ६) 
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थोड़े ही दिनों वाद मेरा यह मनारथ सफत्त होगा। क्योंकि 
जहां सव कुमागगंगामी द्वोते हैं ; वहाँ नाश द्वाता ही है ॥ २५॥ 
यादशानीह दृश्यन्ते लड्गायापशुभानि वे | 
अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा ॥ २६॥ 
किन्तु इस समय लड्डा में जैसे ग्रशकुन देख १३ रहे हैं, उनके 
देखते हुए, श्र वहुत शीत्र यह लड्डापुरी नि्तेज्ञ भ्र्थात्‌ नए हो 
ज्ञायगी ॥ २६ ॥ 
नूनं लझ्ा हते पापे रावणे राक्षसाधमे । 
शोष॑ं! यास्यति दुर्धर्षा प्रदभा विधवा यथा ॥ २७॥ 
इस पापात्मा रावण के मारे जाने पर निस्सन्रेह यह लड्ढा 
दुधष होने पर भी विधवा स््री की तरह नए हा ज्ञायगी ॥ २७॥ 
पृण्येत्सवसमुत्था च नष्ठभत्रीं सराक्षसी । 
भविष्यति पुरी लड्जा न्टभत्री यथा5ड्ना ॥ २८ ॥ 
यद्यवि इस सम्रय इस लड़ा नगरी में नित्य ही भ्च्छे अच्छे 
उत्सव हुआ करते हैं. तथाप जव रावण मारा ज्ञायगा तब यह 
उस स्त्री की तरह देख पड़ेगी, जिसका पति मर गया हो॥ २८॥ 
नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां ग्ृहे ग्रहे | 
श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखातानामिह ध्वनिम्‌ ॥ २९ ॥ 


निश्चय ही लड़ के घर घर में रात्तस कन्याएँ रोवेंगी। में ध्रव 
शीघ्र ही उन दुःखियारियों का रोना खुनूं गो ॥ २६ ॥ 


१ शोष -विनाशं । ( गो? ) 


| 
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सान्धकारा हतद्योता हतराक्षसपुद्भवा । 
अविष्यति पुरी लड्ढा निर्दंग्धा रामसायके; ॥ ३० ॥ 


ज्ञव भ्रोराम चन्द्र के वाण इस लड्ढा के भस्म कर डालेंगे, तव यह 
अ्रन्धकारमय, हतप्रभ और वोरराक्तसशून्य हो जायगी ॥ ३० ॥ 


यदि नाम स श्रो मां रामो रक्तान्तलेचन; । 
जानीयाद्वतमानां हि रावणस्य निवेशने ॥ २१ ॥ 


अरुणनयन वोर भआरामचन्द्र के पास, रावण के घर में पेरे बंदी 
होने का संवाद पहुँचने भर की देर है ॥ २१॥ 


अनेन तु शशंसेन रावणेनाधमेन मे । 
समये। यस्तु निर्दि'्टस्तस्य काले5यमागतः ॥ ३२ ॥ 
है रात्तसियों ! इस दुष्ट ओर अधम रावण ने मेरे लिये जो अ्रवि 
निश्चित की थी ; वह भो श्रव पूरी होने हो वाली है॥ ३२॥ 
अकाये ये न जानस्ति नेऋ ता; पापकारिणः । 
अधर्माचतु महेत्पाता भविष्यति हि साम्प्रतम्‌ ॥ रेरे ॥ 
ये पापी राक्तस, धर्म अधर्म नहीं जानते, से ( मेरे वध रूपी ) 
मरहापाप से, अब बड़ा भारी उत्पात होने वाला है ॥ ३३ ॥ 
नैते धमे विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः | 
श्रुव॑ मां प्रातराशायें राक्षस: कल्पयिष्यति ॥ रे४ ॥ 


इन माँसभत्तो राक्तसों के धर्म का तत्त्व कुर्ठ भी नहीं मॉलूम ; 
भ्रतः रावगा निश्चय दी ( जैसा कि वह कह गया है ) अपने कल्तेवा 
के लिये मेरे शरीर के टुकड़े दुकड़े करवावेगा ॥ २४ ॥ 


र८४ खुत्द्रकाणडे 


साईं कथं #करिष्यामि त॑ विना प्रियद्शनम्‌ | 
राम॑ रक्तान्तनयनमपश्यस्ती सुदुःखिता॥ ३५॥ 
से में बिना श्रोरामचन्द्र जी के रा करूँगी। रक्तान्तनयन 
श्रीरामचन्ध जो के देले बिना मुक्के वड़ा दुःल्ल द्वा रदा है ॥ ३५॥ 
यदि कश्चित्मदाता मे विपस्याद्य भवेदिह । 
प्षिप्ं वेवखतं देवं पश्येयं पंतिना बिना ॥ ३६ ॥ 
यदि इस समय कोई मुझे विष दे देता ; ते में श्रपने पति के 
वियोग में शीघ्र ही यमराज के दर्शन करती ॥ ३६ ॥ 
नाजानाज्जीवती राम: स मां लक्ष्मणपूर्वजः | 
जानन्तो तो न कु्यातां नाव्यों हि मम मार्गणम्‌ ॥ ३७॥ 
हा | श्रीरामचन्द्र जो के यह नहीं मालूम कि, में ग्रभी जीवित 
हैं; नहीं तो वे मेरे लिये सारी पृथियों हं ढ़ डालते ॥ ३७ ॥ 
नून॑ ममैव शोक्रेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः । 
देवलेकमिता यातस्त्यकला देह महीतले ॥ ३८ ॥ 
मुझ्के ता यह निश्चय ज्ञान पड़ता है कि, मेरे वियागजन्य शोक 
से पीड़ित दो, इस प्रृथिव्रो पर भ्रपना शरीर छोड़, वे लक्ष्मण के बड़े 
भाई वीर श्रोरामचन्द्र जो परलेक सिघार गये ॥ ३८ ॥ 
धन्या देवा: सगन्धर्वाः सिद्धाश्व परमर्षयः । 
मम पश्यन्ति ये नाथं राम॑ राजीवलेचनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ध्रव तो स्वगंत्नाकवासो थे देवता; वे गन्धवं, वे सिद्ध श्रोर थे 
देवषि धन्य हैं, जे मेरे कमतनयन स्वामो श्रीराम रन्‍्द्र जी के वर्शन 
करते होंगे ॥ ३६ ॥ 


७ पाठान्तरे--' चरिष्यामि | 
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अथवा न हि तस्याथें। धरम #मस्य धीमतः । 
मया रामस्य राजर्षेभायेया परमात्मनः! ॥ ४० ॥ 


झथवा केवल धाम की चाहना रखने वाले, बुद्धिधान, उत्कृष्ट 
स्वभाव वाल्ते एवं राजषिं श्रीरामचन्द्र के मुक्त भार्या से मतलव दो 
क्या है ॥ ४० ॥ 


दृश्यमाने भवेत्मीतिः सौहूदं नास्त्यपश्यतः । 
नाशयन्ति कृतप्नास्तु न रामो नाशयिष्यति ॥ ४१॥ 
क्योंकि, सुइद्भाव ओर प्रीति तो मुँह देखे की हुआ करती है। 
पोठपीड फौन किसी के चाहता है। किन्तु यह रीति ते छृतप्लों 
की है। श्रोरामचन्द्र के मन में पीठपीछे भी मेरी प्रीति कभी नष्ट 
नहीं देगी ॥ ४१॥ 
कि वा मय्यगुणाः केचित्कि वा भाग्यक्षयो मम | 
या हि सीता वराहेण हीना रामेण भामिनी ॥ ४२ ॥ 
हाँ यह दे सकता है कि, मुभमें कोई दे'घ है या मेरे सोभाग्य 
का घ्न्त ही थमा पहुँचा है । नहीं तो सीता जेसे श्रेष्ठ पदार्थ का 
अद्लीकार करने वाले श्रीरामचन्द्र जी का मुझसे वियेग ही क्यों 
द्वाता ॥ ४२ ॥ 
श्रेया मे जीवितान्मतृ_ विहीनाया महात्मनः । 
रामादह्लिष्टचारित्राच्छूराच्छत्रुनिबईं णात्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रेठ्चचरित्र घाले, मदावली, शत्रहन्ता महारमा श्रीरामचन्द्र ज्ञी 
से ज्ञव मेरा वियाग हा गया; तब मेरे लिये ऐसे दुःख भरे जीने से 
मर जाना दी प्रच्छा है ॥ ४३ ॥ 


१ परमात्मन:--छत्छृष्टल्वभावस्य । ( गोल ) 


रेप खुख्रकाणे 


अथवा न्यस्तशत्रों तो बने मूलफलाशिनो । 
अ्रातरों हि नरश्रेष्ठो संहत्तो वनगोचरों ॥ ४४ ॥ 
या यह भी दो सकता है हि, वे दोनों भाई शस्त्र त्याग कर फल- 
मूल खाते भोर मुनिवृत्ति धारण कर, वन में घूमते फिरते हों ॥४४॥ 
अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना | 
छद्दना सादितो श्रौ श्रातरो रामलक्ष्मणों ॥ ४५॥ 
श्रथवा दुए रात्तसराज रावण ने उन दोनों भाई रामलक्त्मग 
को धोखे में मरवा डाला दो ॥ ४५ ॥ 
सा5इमेव॑ गते काले मतुमिच्छामि स्वथा । 
न च मे विहितो मृत्युरस्मिन्दु:खेजपि बर्तति ॥४६॥ 
पेसे सड्डृठ के समय, में तो मन से मरना पसन्द करती हूँ। 
किन्तु ऐसे दुःख के समय में भी मेरी मोत मेरे भाग्य में लिखी हो 
नहीं ॥ ४६॥ 
धन्या; खलु महात्माना म्ुनयस्त्यक्त किल्बिषा: | 
जितात्माना महाभागा येपां न स्तः प्रियाप्रिये ॥ ४७ ॥ 
निश्चय ही वे पापरद्दित जितेन्द्रिय मद्ाभाग मुनिगण धन्य है; 
ज्ञिनका न तो केई प्रिय ( मित्र ) है और न प्रप्रिय (शत्रु ) श्र्थात्‌ 
ज्ञा रागद्वेष से परे हैं ॥ ४७॥ 
प्रियान्न सम्भवेददुःखमप्रियान्नाधिक॑ भयम्‌ । 
वाभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेपां महात्मनाम्‌ ॥ ४८ | 


जिनको भ्रपने किसी प्रियजञन के लिये न ता कभो दुःखी द्वोना 
पड़ता श्रौर न किसी श्रपने अ्रप्रियज्ञन से किसी तरह का खटका 
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दी रहता है। जे इन दोनों धर्थात्‌ प्रिय भ्रप्रिय--रागद्वेष से छूट 
गये हैं, उन महात्माश्मों के मेरा प्रणाम है ॥ ७८ है 
साऊं ल्क्ता प्रियाहेंग रामेण विदितात्मना | 
प्राणांस्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गता वशम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति षड़विशः सर्गः ॥ 
एफ तो उन प्रसिद्ध ( अथवा श्राक्मज्ञानी ) प्यारे भीराम ने मुझे 
विसार दिया, दूसरे में पापी रावण के पंन्ने में थ्रा फँसी -अतः 
धबतो में प्राण त्यागती हूँ '। ४६॥ 
सुन्दरकायड का छुवीसवां सर पूरा इुध्मा । 


करमममन्‍े डे ->बबकन 
सप्तविंशः स्गेः 
कब्ज आी न अ् 


इत्युक्ताः सीतया घोरा राक्षस्य: क्रोधमृंछिता: । 
काश्चिज्जग्युस्तदाख्यातुं रावणस्य तरखिनः ॥ १॥ 
सीता की ये बातें खुन, वे राक्तसी वहुत कुपित हुई प्यौर उनमें 

से काई काई ता इन बातों के कहने के लिये वलवान्‌ रावण के 
पास चली गयीं ॥ १॥ 

ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यों घारदशना: । 

॥ |." 
पुन; परुषमेकाथमनर्थाथमयात्रुवन्‌ ॥ २ ॥ 


झोर जे रह गयीं, वे भयहुररूप वाली राक्षसियाँ, सीता के 
पास जा, पूर्यषत्‌ कठोर झोर बुरे बुरे वचन कहने लगीं ॥ २॥ 


।] 


श्द८ खुन्द्रकाणडे 


अद्येदानीं तवानायें सीते पापविनिश्चये | 
राक्षस्यों #मैक्षय्रिष्यन्ति मांसमेतवथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
वे बेलीं, दे पापिन ! हे दुर्वद्धे! भ्राज ध्रभों ये सव राक्तसियों 
मज़े में तेरे मांस के खा डालेंगी ॥ ३ ॥ 
सीतां ताभिरनारययािई्रा सन्तर्जितां तदा । 
राक्षसी त्रिजटा' हृद्धा शयाना वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
इन सत्र दयारदहित राक्षसियों के सीता जो के प्रति तर्जन करते 
देख, तिज्टा नामक एक दरद्धा रा्तसी लेटे लेटे ही कदने लगी ॥ ४॥ 
आत्मानं खादतानायां न सीतां भश्नयिष्यय | 
जनकस्य सुतामिष्टां स्‍्नुपां दशरथस्य च ॥ ५॥ 
परी दुष्ाघ्ो ! तुम अपने आपको खाश्मो ता भल्ले दी खा 
डाले, पर जनऊ की दुलारी प्लौर महाराज दशरथ की वहू सीता 
को, तुम नहीं खाने पाग्ओोगी ॥ ५ ॥ 
खप्नो हद मया दृष्टो दारुणो रोमहंणः । 
राक्षसानामभावाय भतुरस्या जियाय च॥ ६॥ 
क्योंकि प्राज़ मेंने एक वड़ा भयडुर और रोमाअकारी स्वप्न 
देखा है। जिसका फल है, राक्तसों का नाश झौर इसके पति का 
विज्ञय ॥ ६॥ 
एवमुक्तास्तिजटया राक्षस्य: क्रोपमूर्छिता: | 
सर्वा एवाब्रुबन्भीताख्रिजटां तामिदं वचः ॥ ७ ॥ 


१ त्रिज्ञगा--विभीपणपुत्रो । (गो०) ० पाठान्तर--“ भक्षयिप्यामों | ? 
गत पाठास्तरे --' भवाय । 


सप्तविशः सर्गः २८६ 
ब्रिज़ठा के ये वचन छुन, उन राज्षसियों का क्रोध दूर हा गया 
और वे सब की सव भयभीत हो त्रिजजदा से यह बेलों ॥ ७॥ 
कथयस्व त्वया दृष्टः खप्ने5यं कीदशो निशि । 
तासां तु वचन श्रुत्वा राक्षसीनां #मुखोद्गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उबवाच वचन काले त्रिजटा खप्नसंभ्रितम्‌ | 
गजदन्तमयीं दिव्यां शिविक्रामन्तरिक्षगाम्‌ ॥ ९॥ 
बतला तो रात को तुने कैसा स्वप्न देखा है। जव उन रात्तसियों 
ने इस प्रकार पू छा; तव उस सम्रय त्रिज़टा उनका अपने स्व॒प्त का 
वृत्तान्त बतलाने लगो। वह बेल्ो, मेंने स्वप्न में देखा है कि, 
हाथीदांत कभी वनी घोर प्याकाशचारिणी पालकी में, ॥ ५॥ ६ ॥ 
युक्तां हंससहस्रेण खयमास्थाय राघवः । 
शुक्ृतमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः॥ १० ॥ 
जिसमें सहस्नों हंस जुते हुए हैं; श्रीरामचनन्द्र जी लक्ष्मण 
सद्दित, सफेद वस्त्र श्रोर सफेद पुष्पमालाएँ पहिने हुए बैठे हैं ओर 
लड्डा में श्राये हैं ॥ १० ॥ 
स्वप्ने चाद्य मया दृष्ठा सीता शुक्राम्बराहता । 
सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतं पवेतमास्थिता || ११ ॥ 
ध्राज स्वप्न में मेंने सीता के सफेद साड़ी पहिने हुए ओर 
समुद्र से घिरे हुए एक सफेद पव॑त के ऊपर बैठे हुए देखा है ॥११॥ 
रामेण सद्भता सीता भास्करेण प्रभा यथा । 
राघवश्च मया दृष्टश्चतुदन्तं महागजम्‌ ॥ १२ ॥ 


5 


| # पाठास्तरे--“' मुख्ाब्युतम््‌ । 
चा० रा० छु०--१ ६ 


२६० सुन्द्रकायडे 


आरूढ! शैलसझ्टाशं चचार सहलक्ष्मणः | 
५ ९ 
ततस्तों नरशादूलो दीप्यमानों स्वतेजसा ॥ १३॥ 

( इस पर्वत के ऊपर ) श्रीरामचन्द्र जी के साथ सीता जी वैसे 
ही बैठी हैं, जैसे सूर्य के साथ प्रभा । फिर मैंने देखा कि, श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी चार दांतों वाले श्र पर्वत के समान डीलडौल वाले एक 
वड़े गज्ञ की पीठ पर लक्ष्मण सहित सवार द्वा चले जाते हैं। 
फिर देखा हे #ि, वें दोनों नरसिह, जे अ्रपने तेज से दमक रहे 
हैं; ॥ १२॥ १३॥ 

शुक्लमाल्याम्बरधरों जानकीं परयुपस्थितों । 
ततस्तस्य नगस्याग्रे द्ाकाशस्थस्य दन्तिनः ॥ १४ ॥ 
सफेद वर्तरों श्रोर सफेद फूल की मालाश्रों को पढहिने हुए 
ज्ञानकी के निकट आये हुए हैं। फिर देखा कि, उस पव॑त के शिखर 
पर ग्राकाश में खड़े हाथी के ऊपर ॥ १४॥ 
भरा परिशहीतरय जानकी स्कन्धमाश्रिता । 
भर्तुरझ्नात्समुत्पत्य ततः कमललेचना ॥ १५॥ 
ज्ञानकी जी सवार हुई हैं। उस गज़ को इनके पति श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी पकड़े हुए हैं। तदनन्‍्तर कमलनयनी जानकी गेदी से उछली 
हैं। उस समय मेंने देखा कि, ॥ १५॥ 
चन्द्रसया मया दृष्टा पाणिना परिमाजंती | 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितः स गजोत्तमः ॥ १६ ॥ 


सीतया च विशालाक्ष्या लझ्ञाया उपरि स्थितः । 
पाण्ड्रपभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयम्‌ ॥ १७॥ 


सप्तविशः सर्गः २६१ 


जानकी छूर्य श्रोर चन्द्रमा के अपने दोनों हाथों से पोंछ रददी 
हैं। तदनन्तर विशालाक्तो सोता सदित डन देनों राज़कुमारों का 
पपनी पीठ पर चढ़ा व उत्तम गज या कर लड्ढम के ऊपर ठहर 
गया है ।फिर देखा कि, आठ वैलों से युक्त रथ पें खयं ॥ १६ ॥ १७॥ 
इद्दोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भाय॑या । 
| गये 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतया सह वीयवान्‌ ॥ १८ ॥ 
थ्राप वेंठे प्रौर अपनी भार्या सीता के साथ ले यहाँ शाये हैं। 
फिर वलवान भ्रोरामबन्द्र, भ्रपने भाई लक्ष्मण भर भार्या सोता 
सहित, ॥ १८॥ 
आरुथ पुष्पक॑ दिव्यं विमान॑ सू्यसन्रिभस्‌ | 
उत्तरां दिशमालेक्य जगाम पुरुषोत्तम! ॥ १९ ॥ 
छू की तरह दमकते हुए पुष्पक विमान पर सवार हो, उत्तर 
की और जाते हुए देख पड़े ॥ १६ ॥ 
एवं स्वृप्ने मया दृष्टों रामो विष्णुपराक्रमः । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतया सह राघवः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार घ्वप्न में मेंने अपनी पल्लो सोत। सहित विभएठ भगवान्‌ 
के सद्बश पराक्रमी श्रीरापचन्द्र के तथा उनके भाई लक्ष्मण को देखा 
है ॥ २० ॥ 
न हि रामो महातेजाः शक्यो जेतुं सुरासरे! । 
बे ध्ज 
राक्षसेवांउपि चान्येवां स्व्रगं; पापजनेरिव ॥ २१ ॥ 
जैसे पारियों के लिये स्वर्ग में जाना श्रसम्भव है, वेसे ही देव 
दानव श्रथवा राक्तसों के लिये श्रीरामचन्द्र का जीतना असम्भव 
है॥ २१॥ 


श्ध्२ सुन्द्रकायडे 


रावणश्च मया दृष्ट: क्षितों तैल्समुक्षितः । 
रक्तवासाः पिवन्मत्तः करवीरकृतस्रजः ॥ २६९॥ 
मैंने रावण के भी स्वप्न में देखा है कि, वह तेल में डडबा हुआ्रा 
ज़प्नीन पर लेट रहा है । शराब पिये उन्मत्त हुआ, लाल कपड़े और 
कनेर के फूलों की माला पहिने हुए ॥ २२॥ 
विमानात्पुष्पकादद्य रावण! पतितो भ्रुवि | 
कृष्यमाण; ख़िया द्दष्ठो मुण्द; कृष्णाम्वर। पुन। ॥ २३॥ 
पुष्पक विमान से रावण पृथिवी पर आ गिरा है। फिर देखा है 
कि, उसके पकड़ कर स्तियाँ खींच रही हैं। उसका मूड मुड़। हुथा 
है और वह काले कपड़े पहिने हुए है ॥ २३॥ 
रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपन: | 
पिव॑स्तेल हसन्त्ृत्यन्श्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः ॥ २४ ॥ 
चह लाल माला पहिने ओर लालचन्दन लगाये गधों के रथ में 
बैठा है | फिर देखा है कि, वह तेल पो रहा है, हँस रद्दा है, नाच 
रहा है ओर भ्रान्त चित्त है विकल हे रहा है ॥ २४॥ 
गदभेन ययो शीघ्र दक्षिणां दिशमास्थितः । 
पुनरेव मया दृष्टो रावणों राक्षसेश्वरः ॥ २५॥ 
ओर गधे पर सवार दवा जल्दी जल्दी दृत्तिण को ओर जा रहा 
है । फिर मेंने रात्तसराज़ रावण की देखा कि, ॥ २५ ॥ 
पतितोञ्वाक्छिरा भूमो गदभाद्भयमोहितः । 
सहसेत्याय सम्भ्रान्तों भयातें मदविद्लः ॥ २६ ॥ 


सप्तविशः सर्गः २६३ 


वह गये पर से नोचे मुझ कर भूत्ति पर पिर पड़ा है ओर 
भयभीत द्वो विकल है रा है । फिर तुस्न उठ कर विकल होता 
हुग्रा, भयमीत झौर मतवाला ॥ २६ ॥ 
उन्मत्त इव दिग्वासा दुर्वाक्‍्यं #मलपन्मुहुः । 
दुगगन्धं दुःसहं घोरं तिमिरं नरकेपमम्‌ ॥ २७ ॥ 
रावण, पागल को तरह नम्न द्वे वार वार दुर्वाक्‍्य कहता हुआ 
प्रलाप कर रहा है। दुस्सह दुर्गन्‍्ध से युक्त, भयड्डुर अन्धकार से 
व्याप्त नरक की तरह ॥| २३ ।॥। 
मलपड़ूं प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावण; । 
कण्ठे वद्धवा दशग्रीवं प्रमदा रक्ततासिनी ॥ २८॥ 
काली कर्दमलिप्ताज्ी दिश्व॑ याम्यां प्रकपति । 
एवं तत्र मया दृष्टः कुम्मकर्णो निशाचरः ॥ २९ ॥ 
मल के कीचड़ में ज्ञा कर ट्वव गया है। फिर देखा कि, लाल 
वल्म पहिने हुए त्रिकटाकार कोई स्त्री जिसके शरीर में कोचड़ 
लपटी हुई है, गले में रस्सी बांध रावण के! दृत्तिण की श्लोर सींच 
कर लिये ज्ञा रदी है। इसी प्रकार मेंने निशाचर कुम्मकर्या का 
भी देखा है॥ २८ ॥ २६॥ 
रावणस्य सुताः सर्वे मुण्डास्तेलसमुक्षिता; । 
वराहेण दशग्रीवः शिंशुमारेण चेन्द्रजित्‌ ॥ ३० ॥ 
रावण के समस्त पुत्रों के सूंड़ मुड़ाये ओर तेल में दवा दुआ 
देखा है । फिर मेंने रावण के शुक्र पर, मेघनाद के संस पर ॥३०॥ 





#पाठान्तरे--'' प्रछूपन्‍्यहु | 


२६४ सुन्द रकाणडे 


उप्ट्रेण कुम्भकर्णइंच प्रयातों दक्षिणां दिशम्‌ । 
एकस्तत्र मया दृष्ट; श्वेतच्छत्रो विभीषण: ॥ ३१ ॥ 
श्रोर बुम्भकर्णा को ऊँट पर सवार द्वो कर दत्तिण दिशा की 
शोर जाते हुए देखा है। मेंने केवल विभीषणा को सफेद छाता 
ताने, ॥ ३१॥ 
शुक्रमाल्याम्ब रधरः शुक्रगन्धानुलेपनः । 
शह्वदुरुभिनिषेषिरत्तगीतैरलंकृत: ॥ ३२ ॥ 
सफेद फूलों को माला तथा ।सफेद वद्ल धारण किये और 
खुगन्धित चन्दन लगाये हुए देखा है भौर देखा है कि, उनके 
सामने शहू दुन्दभी वज रही हैं और नाचना गाना दो रहा 
है ॥ ३२॥ 


आर्य शेलसह्डराशं मेघस्तनितनिःस्वनम्‌ | 
चतुद्॒न्तं गज दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः ॥ ३३ ॥ 
फिर विभीषण पवत के समान शआकारयाले मेघ की तरदद 
गजने वाले चार दांतों वाले दिव्य हाथी पर सवार हैं ॥ ३३ ॥ 
चतुर्मिः सचिवे! साथ वेहायसमुपस्थितः। 
समाजश्र मया दृष्टो गीतवादित्रनिःखनः ॥ ३४ ॥ 
उसके साथ उसके चार मंत्री हैं ओर वह प्याकाशमार्ग में स्थित 
है। राजसभा में मने गाना वजाना द्वोते हुए देखा है ॥ ३४ ॥ 
पिवतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तताससाम्‌ । 
लड्ढा चेय॑ं पुरी रम्या सवाजिरथकुज्ञरा ॥ ३५ ॥ 
ओर देखा है कि, लड्भवासी समस्त रात्तस मद पी रहे हैं, 
लाल फूलों की मालाएँ और लाल ही रंग के कपड़े पहने हुए 


सप्ततिशः सर्गः २६४ 
हैं। फिर मेंने देखा कि, यद रमणीरू लड्डापुरी घोड़ों, रथों झोर 
हाथियों सहित ॥ ३५ ॥॥ 

सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतेारणा । 

लड्ढा दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता ॥ ३६ ॥ 
दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना । 

पीला तैलं प्रनुत्ताश्व प्रहसन्तो महास्वनाः॥ रे७॥ 


लड्जायां भस्मरूक्षायां प्रविष्टा राक्षसख्रियः । 
कुम्भकर्णादयइचेमे सर्वे राक्षसपुद्धवाः ॥ रे८ ॥ 
समुद्र में ट्वव गयो दे ओर उसके गेपुरद्वार आर तोरणद्वार हूढ 

फूट गये हैं। फिर मेने स्वप्न में देखा है कि, रावण द्वारा रक्तित 
लड्ढा, किसी वलवान श्रोरामचन्द्र जी के दूत चानर ने जला कर 
भस्म कर डालो है। राक्तसों की स्त्रियों का मेंने देखा हे कि, बे 
शरीर में भस्म लगाये तेल पी रही हैं झोर मतवालो दे इस लड्ढा 
में बड़े ज़ोर से हँस रद्दी हैं। फिर कुम्मकर्ण भ्ादि यहाँ के प्रधान 
प्रधान समस्त राक्तस ॥ ३६ ॥ ३७॥ हे८ ॥ 


रक्त॑ निवसन ग्रद्य प्रविष्टा गोमयहदे । 
अपगच्छत पश्यध्व॑ सीतामाप स राघव; ॥ ३९ ॥ 


लाल कपड़े पहिने हुए गावर भरे कुण्ड में गिर पढ़े हैं। से। 
दे रात्तसियों ! तुम सव यहाँ से चली जाश्ो। देखना सीता, 
श्रीरामचन्द्र जी के शीघ्र मिलती है ॥ ३६ ॥ 
घातयेत्परमामर्षी सर्व: साथ हि राक्षसेः | 
प्रियां बहुमतां भायों वनवासमनुत्रताम्‌ ॥ ४० ॥ 


२६६ सुन्दरकाणडे 


यदि तुम लोगों ने ऐसा न किया, ते कहीं वे परमक्रुद्ध हो 
राक्तसों के साथ साथ तुम्दें भी मार न डालें । मेरी समझ में तो यह 
श्ाता है कि, श्रप॑नी ऐसी प्यारी अत्यन्त कृपापात्री श्रौर वनवास में 
भी साथ देने वाली भार्या की ॥ ४० ॥ 


भर्तिसितां तर्मितां वाउपि नाजुमंस्यति राघवः । 
स्व ५ 
तदलं क्ररवाक्येबः सान्त्वमेवाभिधीयताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तुम्दारे द्वारा दुदंशा की गई देख, श्रोरामचन्द्र जी तुमका 
कभो त्तमा नहीं करेंगे। अतः तुम्हें उचित है कि, श्रव सीता से 
कठोर वचन मत कहा ओर अब उससे ऐसी बातें कद्के, जिससे 
उसे धीरज बंधे ॥ ४१॥ 


अभियाचाम बवेदेहीमेतद्धि मम रोचते । 
यस्यामेवंविध: स्वप्नो दुःखितायां प्रदश्यते ॥ ४२॥ 
मेरी तो यह इच्छा है कि, हम सव मिल कर, सोता जी से 
अनुग्रह की प्राथना करें| क्योंकि जिस दुलियारी स्त्री के बारे में 
ऐसा स्वप्न देखा ज्ञाता है कि, | ४२॥ 
सा दुःखेर्विविधेमुक्ता प्रिय प्राप्नात्यनुत्तमम्‌ । 
भर्तिसतामपि याचध्व॑ राक्षस्यः कि विवक्षया ॥ ४३ ॥ 
वह विविध प्रकार के दुःखों से छूठ कर अपने प्यारे पति का 
पाती है। हे रात्तसियों ! यद्यपि तुम लोगों ने इसके वहुत डराया 
धघमकाया है, तो भी तुम इस वात की बिन्‍्ता मत करे ॥ ४३ ॥ 
राघवाद्धि भयं घोरं राक्षसानामुपस्थितम्‌ । 
प्रणिपातप्रसन्ना हि मेयिली जनकात्मजा ॥ ४४ ॥ 
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थ्व राक्तसों को धोरामचन्द्र से वड़ा भय धाा पहुँचा है। जब 
यह ज्ञनकनन्दिनी प्रणाम करने से प्रसन्न द्दा ज्ञायगी ॥ ४७ ॥ 
अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यों महतो भयात्‌ | 
अपि चास्या विशालाक्ष्या न किखिदुपलक्षये ॥ ४५॥ 


विरूपमपि चाहुंषु सुस्ृक्ष्मणपि लक्षणम्‌ । 
, छायावेगुण्यमात्रं तु शझ दुःखमुपस्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तव राक्तसियों के इस मद्राभय से बचाने में यह सम द्वोंगी । 
( तुमने इतना डराया घमकाया तिस पर भी ) इन ।विशालनयनी 
सोता के शरीर में दुःख की रेख भी ता नहीं देख पड़ती ओर न 
इनके ध्यंग विरूप ही देख पड़ते हैं। इनकी मलिन कान्ति देखने 
से अ्रवश्य इनके दुःखी होने का सन्देह होता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


अदुःखाहामिमां देवीं वेहायसमुपस्थिताम्‌ | 


अथसिद्धि तु वैदेद्याः पश्याम्यहमुपस्थिताम्‌ू ॥| ४७ ॥ 


ये देवी दुःख नहीं सद सकतों । मैंने स्वप्त में भी इनके विमान 
में स्थित देखा है। इससे मुझ्के ज्ञान पड़ता है कि, इनके कार्य की 
सिद्धि निश्चित होने वाली है ॥ ४७॥ 


राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च । 
निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतुमस्या महत्प्रियम्‌ | ४८ ॥ 


ओर रावण का नाश तथा श्रीरामचन्द्र की जोत भी अ्रवश्य 
द्वोने वाली है। पक झौर कारण भी है, जिससे इनका शीघ्र एक 
वड़ा खुखसंवाद खुनना निश्चित ज्ञान पड़ता है ॥ ४८॥ 





9 पाठान्तरें--'' राक्षसीमंद्तों | 
# 


श्ध्द छुन्द्रकाणडे 


दृश्यते च स्फुरचश्लु! पद्मपत्रमिवायतम्‌। 
ईपच्च हपिते वास्या दक्षिणाया हादृक्षिण: । 
अकस्मादेव वेदेल्या वाहुरेकः प्रकम्पते ॥ ४९ ॥ 
वद्द यह कि, कमल के तुल्य विशाल इनका, वाम नेत्र फरक 
रहा है ्रोर इन परम प्रवीणा ज्ञानकी जी की पुलकायमान केवल 
वामभुजा भी भ्रऊस्मात्‌ फरक रही है ॥ ४६॥ 
करेणुहस्तप्रतिमः सव्यथोरुरनुत्तम; । 
वेपमानः सूचयति राघवं पुरतः स्थितम्‌ ॥ ५० ॥ 
श्रोर इनकी हाथी की खूड़ की तरद्द उत्तर वाम ज्ाँध का 
फरकना यह प्रऊद करता है हि, श्रीरामचन्द्र श्नके पांस दी 
खड़े हैं ॥ ५० ॥ 


'पक्नी च #शाखानिल्यं प्रविष्ठ: 
रपुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी । 
सुस्वागतां वाचमुदीरयानः 
पुनः पुनश्चोदयतीव हए। ॥ ५१ ॥ 
इति सप्तविशः सगः ॥ 
बृत्त की डाली पर वैठा हुग्रा यह पिड्ुडलका ( मादा सारस ) 
ज्ञे प्रसन्न दो वारवार मधुर वाणी से बाल रही है, से। मानों 
धीरामचन्द्र जी के आगमन की सूचना दे रही है ॥ ५१॥ 
सुन्द्रकाण्ड का सत्ताइसर्वाँ सर्ग पूरा हुग्रा । 





१ पक्षी- पिज्नलिका । ( गो० ) २ पृनः पुनइचोत्तमसान्ववादो--भूयोा 
भयों मधघुरवादी । ( गो” ) # पाठान्तरे--'' शाखानिलय: । 


श्रष्टाविंशः सर्गः 
चूक ् जैह कक, 


सा राक्षसेन्द्रस्य वी निशम्य 
तद्रावणस्याप्रियमप्रियाता । 
सीता वितत्रास यथा वनान्‍्ते हि 
सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या ॥ १ ॥ 
त्रिजदा के ऐसे वचन खुनने पर भी सीता ज्ञी का रावण की 


धमकी की याद श्यागयी।| इसलिये वह वन में सिंह से घिरी हुई 
गज़्राज़कन्या की तरह भयभीत हा गयो ॥ १॥ 


सा राक्षसीमध्यगता च भीरु- 
बाग्भिभृशं रावणतर्जिता च । 
कान्तारमध्ये विजने विरुष्ठा 
बालेव कन्या विललाप सीता ॥ २॥ 
राक्तसियों में फंसी और रागण से डरायी धम्कायी हुई सीता, 
निर्जन वन में छोड़ो हुई एक लड़की को तरह विलाप करने 
ज्ञगी ॥ २॥ 
सत्य॑ बतेदं क्‍प्रवदन्ति लाके 
५ 
नाकालमृत्युभवतीति सनन्‍्तः | 
यत्राहमेवं परिभत्स्येमाना 
जीवामि किश्वित्क्षणमप्यप॒ण्या ॥ ३॥ 
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बड़े हो दुःख की वात है | सज्ञनों का यह कथन सत्य दी है कि, 
बिना समय भाये केई नहीं मरता | क्द्योंकि यदि ऐसा न द्वोता, तो 
इतनी ढरायो धमकायों श्रोर तिरस्कार की जाने पर, में पापिन 
( क्या ) एक त्ञण भी ज्ञीती ज्ञागती वनी रह सकतो थो ॥ ३ ॥ 


सुखादिहीनं वहुदुःखपूर्णमू- 
इंदं तु नूनं हृदयं स्थिर मे । 
« विशीर्यते यज्न सहस्रधाध्य 
वज़ाहत॑ श्रूज्ञामिवाचलस्य ॥ ४ ॥ 
खुखरहित और दुः्खपूर्ण मेरा हृदय निश्चय ही वड़ा कठोर 
है। यदि यह ऐसा नहीं होता तो, वज्ज से तोड़े गये पर्वतशिश्षर 
की तरह यद हज़ार टुकड़े क्‍यों नहीं हे! गया ॥ ४॥ 
नेबास्ति देषो मम नूनमत्र 
वध्याहमस्याप्रियदशनस्य । 
भाव न चास्याहमनुप्रदातुम्‌ 
अलं द्विजा मन्त्रमिवाद्विजनाय ॥ ५ ॥ 
निश्चय ही मुझे आत्महत्या का पाप नहीं दोगा । क्योंकि अन्त 
में तो यद भयद्भुर रात्तस मुझे मार ही डालेगा। श्रतः इसके द्वारा 
मारी ज्ञाने की अपेत्ता स्वयं हो मर ज्ञाना श्रच्छा है। फिर जिस 
प्रकार ब्राह्मण शुद्र के वेद मन्त्र नहीं दे सकता, वैसे दी में 
घपना हृदय रावण के नहीं दे सकतो ( भ्र्थात्‌ उसे नहीं चाद 
सकती )॥ ५॥ 





१ भावं-द्वद्य । ( गो? ) 
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नूनं ममाज्भान्‍्यचिरादनायेः 
शस्त्रे! शितेहछेत्स्यति राक्षसेन्द्र: 
तस्मिन्ननागच्छति लोकनाये 
गर्भस्थजन्तेरिव शल्यकृन्तः ॥ ६ ॥ 
यह मुझे निश्चय मालूम है कि, लोकनाथ श्रोरामचन्द्र के भाने 
के पूर्व ही यद राक्नसाधिपति शल््र से पेरे शरोर की बोटियाँ कर 


<्‌ 


डालेगा ; जैसे जर्राह गर्भ में रुके हुए वालक के ढुकड़े टुकड़े कर 
काट डालता है ॥ ६ ॥ 
दुःखं बतेद॑ मम दुःखिताया 
मासौं चिरायाधिगमिष्यते दो । 
बद्धस्य वध्यस्य तथा निशान्ते 
राजापराधादिव तस्करस्य ॥ ७ ॥ 
मुझ चिरकालीन दुखियारी के लिये रातण की निदिए्ट की हुई 
भ्रवधि के दो मास शीघ्र दो वेसे द्वी पूरे दे ज्ञायंगे, जेसे राजा से 
फाँसी की ध्राकज्ञा पाये हुए कारागृद में रुद्ध चोर की फाँसी का 
समय शीघ्र पूरा द्वा जाता है ॥ 9 ॥ 
हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे 
हा राममातः सह मे जनन्या। 
एपा विपद्याम्यहमल्पभाग्या 
(«७ चआऊे 
महाणवे नोरिव मूढवाता।। ८ ॥ 
हा राम्र ! हा लक्ष्मण ! दा सुमरित्रे ! द्दा कोशब्ये ! हा मेरी 
माता | में अपने मन्द्भाग्य के कारण वैसे ही नाश को प्राप्त दोने 
वाली हूँ ; जैसे मद्दासागर में तूफान से नाव का नाश दाता है ॥८॥ 


३०२ सुन्द्रकाणडे 


तरस्त्रिनों धारयता मृगस्य 
सत्त्वेन रूप मनुजेन्द्रपुत्रो । 
नून॑ विशस्तो मम कारणात्तौ 
5] बडे 
सिंहपभो द्वाविव वेद्युतेन ॥ ९ ॥ 
क्या निश्चय ही स्तगरूपधारों उप्त रात्तस ने मेरे पोछे उन 
तेजस्वी भ्रोर सिंहसम पराक्रप्ती दोनों राजपुत्रों को विजलो से मारे 
हुए की तरद्द मार डाला ॥ ६॥ 
नूनं स काले। मृगरूपधारी 
पापत्पभाग्यां लुलुभे तदानीम्‌ । 
यत्रायपुत्रं विससर्ज मूढा 
रामानुजं लक्ष्पणपूर्वनं च ॥ १० ॥ 
स्गरूपधारी उस काल ने अवश्य ही मुझ मन्दभाम्यवालो की 
बुद्धि उस समय हर ली थी। तभो तो धर मूढ़वुद्धि वाली ने दोनों 
के द्वानों राजकुमारों का--प्र्यात्‌ श्रोराम श्रोर लक्ष्मण को, भ्राश्रपत 
के वाहिर भेज दिया था ॥ १० ॥ 


हा राम सत्यत्रत दीघबाहोा 
हा पूर्णचन्द्रपतिमानवक्त्र | 
हा जीवलेकस्य हितः प्रियरच 
वध्यां न मां वेत्सि हि राक्षसानामू॥ ११ ॥ 


हा राम | हा सत्यत्षतधारो ! हा वड़ी वाद्दा वाल्ले | हा पूर्णिमा 
के चन्द्र की तरह मुख वाले ! हवा प्राणीमात्र के द्वितैषो शोर प्रिय ! 


अशविशः सर्गः ३०३ 


तुम यह वात अभी नहीं जानते कि, में रात्ञसों के दाथ से मारी 
ज्ञाने वाली हैँ॥ ११॥ 
अनन्यदेवत्वमियं क्षमा च 
भूमों च शय्या नियमश्च पर्मे । 
पतिब्रतात्व॑ विफल ममेदं 
कृत॑ कृत्ध्नेष्विव मानुषाणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
में ज्ञा श्रपने पति के छोड़ प्रन्य किसी देवों वेवता की मान 
मनोती नहीं करती--तो मेरी यह प्रनन्यता, मेरी यह त्तमा, मेरा 
भूमिशयन का घत, पातिबत धर्म का नियमित रूप से पालन, ये 
सम पतिव्रता स्त्रियों के पालने याण्य अनुठ्ठान, वैसे ही व्यर्थ ही 
हे गये ; जैसे किसी का किया दस उपकार हृतप्नों में निष्फल दे। 
ज्ञाता है॥ १२॥ 
मेघो हि धरमैश्चरितो मयाअयं 
तथैकपत्रीत्वमिदं निरथम्‌ | 
या त्वां न पश्यामि कृशा विवर्णा 
हीना त्वया सद्न्‍जमने निराशा ॥ १३ ॥ 
मेरा प्राचरित यद पातिबत धर्म औ्रोर मेरा यद प्भिप्रान कि, 
में श्रोराम की एकमात्र पत्नी हैँ--निष्फल हुए जाते हैं। जो में 
ऐसी दुबंल और विवर्णा दो कर भी तुम्दारे दु्शन नहीं पा रही हैं 
पोर तुम्हारा वियाग द्वोने पर भी तुम्हारे संयोग से दताश दो 
रही हैं ॥ १३॥ 
पितुर्निंदेशं नियमेन क्रृत्वा 
बनान्निहत्तश्चरितत्रतश्च । 


३०७ सुन्दरकाणडे 


स्रीभिस्तु मन्‍्ये विपुलेक्षणामिः 
80 8 ४ 
त॑ रंस्यसे वीतभयः कृताथ। ॥ १४॥ 
तुम नियमित रुप से पिता के श्राज्ञापालन का घत सम्राप्त 
कर और वन से लौट कर भय से छूट जाओगे और छतार्थ हो 
कर विशाल नयनवाली प्रर्थात्‌ सुन्दरी स्तियों के साथ मोजें 
उड़ाओगे ॥ १४ ॥ 
अहं तु राम त्वयि जातकामा 
चिरं विनाशाय निवद्धभावा | 
माघ चरित्वाथ तपो व्रतं च 
त्यक्ष्यामि धिग्जीवितमल्पभाग्या॥ १५ ॥ 
किन्तु हे श्रीरामचन्द्र ! मेंने तो भ्रपना नाश करने ही कि लिये 
तुमको चाहा श्रोर तुमसे प्रेम वढ़ाया | मेरे बव और तप दोनों 
व्यर्थ गये, अ्रत: मुक्त श्रद्प भाग्यवतों के जीवन का धिक्कार है 
ध्रत: में ता अब अपने प्राण त्यागतो हूँ॥ १५॥ 
सा जीवित प्विप्रमहं त्यजेयं 
विषेण शख्रेण शितेन वाउपि । 
विपस्य दाता न हि मेअस्ति कश्रि- 
च्छख्नस्य वा वेश्मनि राक्षसस्य ॥ १६॥ 
मैं ग्पना जीवन, तिप खा कर श्रथवा गज़े में पैनो कठारी मार 
कर शीघ्र समाप्त करती । किन्तु क्या करूँ, न तो मु्के कोई विष ही 
ला कर देने वाला यहाँ दें पठता है और न मुझे इस राक्षस के 
घर में श्रपना गला काटने के शक्घ हो मित्त सकता है ॥ १६ ॥ 


भष्टाविशः सर्गः ३०४ 


इतीव देवी वहुधा विलप्य 
सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती । 
प्रवेषमाना परिशुष्कवक्त्रा 
नगोत्तमं पुष्पितमाससाद ॥ १७॥ 
इस प्रकार देवी सीता झनेक प्रकार से विज्ञाप करती तथा 
ओऔरामचन्द्र का स्मरण करती, थरथराती श्ौर मुँह छुखाये पुष्पित 
एवं श्रेष्ठ ( शिशपा ) बूत्त के निकट चली गयोी श्योर वहाँ ज्ञा 
शाक से विकल दे गयो॥ १७॥ 
शोकाभितप्ता बहुधा विचिन्त्य 
सीता<थ वेण्युद्ग्रथनं ग्रहौत्वा | 
उद्दध्य वेष्युद्ग्रयनेन शीघ्र- 
महं गमिष्याम्रि यमस्य मूछम्‌ ॥ १८ ॥ 
तद्नस्तर वहुत कुछ साच विचार कर, प्यपनी चेटी के वंधन 
का हाथ में ले, कहने लगी कि, में इसी वंधन से गले में फाँसी 
लगा कर, झमपनी जान दे दूँगी ॥ १८॥ 
उपस्थिता सा मदुसबंगात्री 
शाखां ग्रहदीत्वाईथ नगस्य तस्य । 
तस्यास्तु राम॑ प्रविचिस्तयन्त्या 
रामाजुजं स्वं च कुल शुभाड़या: ॥ १९॥ 
इस प्रकार निः्धय कर, कामलाज्ी जानकी उस प॒क्त के निकट 
जा झौर उस वृत्तश्रे. की एक डालो ( फाँसी लगाने के लिये ) 
धा० रा० छु०--२० 


३०६ छुम्द्रकाणढे 
पकड़ चुकी थी कि, इतने में जानकी के भ्रीरामचन्ध शोर लत्तमण 
की तथा झपनी कुलमर्यादा की याद्‌ थ्रा गयी ॥ १६ ॥ 
शोकानिमित्तानि तथा वहूनि 
पैयारजितानि प्रवराणि कोके । 
प्रादुर्निभित्तानि तदा वभूवु: 
पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि ॥ २० ॥ 
इति ध्ण्टाविशः सर्ग: ॥ 
इस वीच ही में सोता ज्ञी के शोक के ताश करने पाले शोर 
जैयं घराने वाले तथा क्तेक में श्रेष्ठ समक्ते जाने वाले शुभ शकुन 
ढन्दें देक्ष पढ़े ॥ २० ॥ 
छुन्द्रकाय॒द का ध्रद्टाइसवाँ स्ग पूरा इुधा । 
++औ--- 
एकोनत्रिंशः स्गेः 
कझ वचन 
तथागतां ता व्ययितामनिन्दितां 
व्यपेतहृर्षा परिदीनमानसाम्‌ | 
ज्ुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे 
नरं श्रिया जुष्टमिवोपजीविनः ॥ १ ॥ 
जिस समय दुषियारी, हर्पशून्य, सन्‍्तप्त श्र निन्‍्दारहित 
सोता जी मरने की तेयारी कर रदी थीं, उस समय वे सब शुम 


शकुन उनके पास वैसे द्वी घ्रा उपस्थित हुए; जेसे क्रिसो धनी के 
पांस उसके नौकर चाकर प्मा कर उपध्थित देते हैं ॥ १॥ 


एक्ानत्रिशः स्यः ३०७ 


तस्या; शुभ वाममरालपक्म- 
राजोीहतं कृष्णविशाव्रशुक्षप्‌ । 
प्रास्पन्दतैक॑ नयनं सुकेश्या 
मीनाहत॑ पश्मपिवाभिताप्रमू॥ २॥ 
उन छुन्द्र केशों वाली ज्ञानी जी के चश्चल पत्रकों सहित 
काले तारे से शोभित, विशाल, शुक्कत्र्ण श्रौर लाल कोये वाज्ना 
वामनेत्र, मठुलो द्वारा दिताये हुए कमलपुष्प की तरह फड़कने 
लगा ॥ २॥ 


. 
श्ुनश्व चावश्ितपीनहत्तः 
पराध्यैकालागरुचन्दनाह! । 
अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण 
चिरेण वामः समवेपताशु ॥ ३ ॥ 
उनकी मनेहर गेल, खुडै।ल और माँसल वामभुना, जो वढ़िया 
झ्रगर चन्दन से चर्चित दा कर बहुत काल से प्रपने प्यारे पति के 
संयाग से वश्चित दे रद्दी थी, फड़ूऋने जगी ॥ ३ ॥ 
गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्व पीनः 
रु न ब 
तयोद्योः संहतयोः सुजातः | 
प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या 
राम॑ पुरस्तात्स्थितमाचचक्षे || ४ ॥ 


इनकी पक दूसरे से मिली हुई सो दोनों जाँघों में से वाम जाँघ, 
जे दवाथी की सूंड़ क्वी तरद्द चढ़ाव उतार क्री थी तथा छुडौत थो, 


३०८ छुन्द्रकाणढे 
फड़कती हुई मानों यह वतला रदी थी कि, भीरामचन्द्र जी सीता जी 
के सम्मुख ही खड़े हैं॥ ४ ॥ 
शुम॑ पुनहेंमसमानवर्ण- 
पीषद्रजोध्वस्तमिवामकाक्ष्या। । 
वास; स्थिताया; शिखराग्रदत्याः 
किश्रित्परिस्ंसत चारुगात्रया। ॥ ५॥ 
उपमारदित ध्रांक्षों वाली प्रोर झानार के दानों जैसी दन्‍्तपंकि 
धाली सीता जी की छुनहल्ने रंग की ध्र्थात्‌ चंपई रंग की श्ोढ़नो, 
जे कुछ कुछ मैली सी हो गयी थी, सिर से खसक पड़ी ॥ ५॥ 
एतैनिमित्तेरपरेश्व सुभ: 
संवोधिता प्रागपि साधु सिद्ध! | 
वातातपक्कान्तमिव प्रनष्टं 
बर्षेण वीज॑ प्रतिसझदप ॥ ६॥ 
हवा झोर घाम से नष्ट हुआ वीत जिस तरद वर्षा द्वोने पर 
पुनः दराभरा द्वो जाता है, 3सी तरह सीता जी उक्त छुभ शकुनों की 
देख प्यौर उनका शुभफलादेश जान कर, दृर्षित दा गयी ॥ ६ ॥ 
तस्याः पुनर्विम्फलापरोष्ठ 
स्षिश्र्‌ केशान्तमराल्पक्ष्म | 
पकत्रं बभासे सितशुक्कद्॑ 
राहमुखाचन्द्र इव प्रयुक्त: ॥ ७॥ 


कु दूर फल फी समान लाल श्रधरों से युक्त, छुन्द्र नेत्र, सुन्दर 
भौंद्ों व केशों सदित, चश्चल, शाभायुक्त, सफेद मेती की तरदद 


त्रिशः सर्गः ३०६ 
चमकोले दांतों से युक सीता जो का मुखभण्ढल, राह से छूटे 
पूर्णचन्द्र की तरद सुशामित द्वोने लगा ॥ ७॥ 

सा वीतशोका व्यपनीततन्द्री 
शान्तज्वरा हषविहृद्धस॒त्तता। 
अशोभतायां बदनेन शुक्ले 
ज्ीतांशुना रात्रिरिवोदितेन ॥ ८ ॥ 
इति एकेनत्रिशः स्गः ॥ 


डस समय श्रोसोता जो शोक, प्रमालस्य, झोर सन्‍्ताप से रहित 
ओर स्वस्थ्यचित्त दो, प्रपने प्रधन्न मुलमण््॒ठल से पेसी शाभाय- 
मान हुई, जेपी कि, शुक्रपत्त क्रो रात, चन्द्रमा के उदय से शे। भाय- 
मान द्वोती है ॥ ८॥ 


सुन्दरकाय्ट का उन्तीसवां सर्ग पूरा दशा । 
लन्ड |>_-_०_»०»« 
त्रिंशः सगे 
जय जि 
हनुमानपि विक्रान्तः स्व शुश्राव तत्तततः । 
सीतायाख्िनटयाश्र राक्षसीनां च तजनम्‌ ॥ १ ॥ 


सीता जी का विलाप, श्रिजा के स्वप्न का वत्तान्त ध्योर राक्त- 
सियों को डॉटडपट विक्रमशाली हनुमान जी ने सव ज्यों की त्यों 
खुनो ॥ १॥ 


ई१० सुन्द्रकायढे 
अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने । 


ततो वहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः ॥ २॥ 
नन्दूनकानन में रहने वाली सुरछुन्द्री की तरह, प्यशाकवन 
में वेठी हुई इन देवी# सीता को वेख कर, हनुमान जी सेचने 
लगे ॥ २॥ 
यां कपीनां सहस्राणि सुवहून्ययुतानि च। 
दिक्लु सर्वांसु मार्गन्ते सेपमासादिता मया ॥ ३ ॥ 
जिनको दज्ारों लाखों करोड़े वानर धारों शोर हढ़ते फिर रहे 
हैं, उन्हें मेंने हृढ़ निकाला है ॥ ३ ॥ 
चारेण तु सुयुक्तेन गत्रोः शक्तिमवेक्षता | 
गूटेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया ॥ ४ ॥ 
मैंने दृत वन कर युक्तिपूर्वक शत्रु का वल देखते देखते धयोौर 
छिप कर इधर उधर घूम फिर कर यह जान लिया है ॥ ४॥* 
राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयमवेक्षिता | 
राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावों रावणस्य च ॥ ५ ॥ 
मैंने राक्तसों के ऐश्वर्य का घ्यौर इस लड्ढभापुरी का तथा रावण 
के प्रभाव के देख भाल लिया है ॥ ५ ॥ 
युक्त तस्याप्रमेयस्य सर्वसत्तदयावतः । 
समाश्वासयितुं भायों पतिदशनकारशक्षिणीमू ॥ ६॥ 
मुक्के इस समय, श्रप्रमेय ( प्रचिन्यय प्रभाव ) प्ोर सब प्राणियों 


पर दया करने वाले भ्रीरामचन्द्र जी की पत्नी का, जे पति के 
दर्शन की प्रभिलाषिणोी है, धीरज वेंधाना उचित है ॥ ६ ॥ 


'तिश! स्गः ३११ 


अहमाश्वासयाम्पेनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
अदृए्दुःखां दुःखाता दुःखस्यान्तमगच्छतीम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिन्होंने इसके पूर्व कभी दुःख नहीं सद्दे ओर जे इस दुःख- 
सागर में इृवती हुई पार नहीं पा रही है, ऐसी चन्द्रवद्‌नी सीता का 
में घीरज वँधाता हैं ॥ ७॥ 
यद्यप्यहमिमां देवीं शोकोपहतचेतनाम्‌ । 
अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्गमनं भवेत्‌ | ८ ॥ 
यदि मैं शोक से विकल हुई इन सीता जी का समाधान किये 
विना ही चला जाऊँ, तो मेरा यहाँ से लौटना शरुटिपूर्ण रद 
ज्ञायगा ॥ ५॥ 
गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी । 
परित्राणमविन्दन्ती जानकी जीवितं त्यजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
क्योंकि मेरे लौट जाने से यद् यशस्विनी राजकुमारी सीता 
ध्पनी रक्ता का कोई उपाय न देख, प्राण छोड़ देगी॥ ९ ॥ 
मया च स महावाहुः पूर्णचन्द्रनिभाननः । 
समाश्वासयितु न्‍्याय्यः सीतादशनछालूसः | १० ॥ 
सीता से मिलने की पश्रभिल्ञापा रखने वाले पूर्णमासी के 
चन्द्रमा के समान मुखमणडल वाले महावादु श्रीरामचन्द्र ज्ञी का 
ज्ञिस प्रकार धीरज वधाना उच्तित है, डसी प्रकार सीता का भी 
धीरज्ञ वंधघाना उचित जान पड़ता है॥ १०॥ 
निशाचरीणां प्रत्यक्षमनह चापि भाषणम्‌ । 
कंथं नु खलु कर्तव्यमिदं कृच्छुगतो हहम्‌ ॥ ११॥ 


श्श्श खुन्दरकाणढे 


किन्तु, इन राक्तसियों के सामने सीता ज्ञी से वातचीत करना 
तो ढचित नहीं ज्ञान पड़ता । से सीता से पकान्त में किस प्रकार 
बातचीत की ज्ञाय। यह ता एक वड़ी कठिनाई सामने उपस्थित 
है॥ ११॥ 
अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया | 
सर्वथा. नास्ति सन्देह! परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रव थे।ड़ी रात शेष रह गयी है, इस वीच में यदि वातचीत न 
हो सकी, ते निस्सन्देह यह अपने प्राण दे देगी ॥ १२॥ 
रामश्च यदि पृच्छेन्मां कि मां सीता>ब्रवीद्चः । 
किमहं त॑ प्रतित्रुयामसम्भाष्य सुमध्यमाम्‌ ॥ १३ ॥ 
फिर ज्ञव श्रीरामचन्द्र जो मुझसे पूं छेंगे कि, सीता ने मेरे लिये 
तुमसे क्या सन्देसा कद्दा है, ते में विना सोता से घार्तालाप किये 
उनके कया उत्तर दूंगा ॥ १३॥ 
सीतासन्देशरहितं मामितस्त्वरया गतम्‌ । 
निर्दहेदपि काकुत्स्थः क्रुद्धस्तीत्रेण चक्षुपा ॥ १४॥ 
फिर सीता का संदेसा लिये बिना ही, यदि में लोढने में जल्दी 
करूं, तो क्या श्रीरामचन्द्र जो क्रोध भरे नेत्रों से मुझे भस्म न कर 
ढालेंगे ॥ १४॥ 
यदि चोद्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणातू | 
व्य्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति॥ १५ ॥ 


यदि में सोता से वार्तालाप किये विना लौट कर सुप्रीव द्वारा, 
भीराम के लिये चढ़ाई की तेयारी भी ऋरवाऊँ श्योर यहाँ सोता 


जिशः सर्णः ३१३ 
जांमघात कर डाले, तो सेनासद्वित इनका यर्दां ध्याना निष्फल 
होगा ॥ १५॥ £ 

अन्तर त्वहमासाद्य राक्षसीनामिह स्थित: । 
शनैराश्वासयिष्यामि सन्तापवहुलामिमाम्‌ ॥ १६॥ 
अतः में श्यव ठहरा हूँ झोर ज्योंदी प्रदसर मिला, त्योंही 
में इन राक्तसियों की भ्रांख वचा चुपके से अत्यम्त सन्‍्तप्त जानकी 
के धीरज वंधाये देता हैँ ॥ १६ ॥ 
अहं त्वतितनुश्चेव वानरश्च विशेषतः । 
वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌' ॥ १७॥ 
जहाँ तक में समझता हूँ मेरे वातचीत करने से ये राक्तप्तियाँ 
न घवड़ायेंगी--क्थोंकि इस समय पक तो में प्रत्यन्त छोटे रूप में 
हैं, दूसरे वानर हैं। से। में मनुष्यों जेसी शुद साफ बालो में वात 
जीत करूँगा॥ १७ ॥ 
यदि वाद प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावण मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ १८ ॥ 
यदि में ब्राह्मणों की तरह संस्कृत भाषा में वातचीत करू, तो 
सीता मुझ्के रावण समझ कर, मुझसे डर ज्ञायगी ॥ १८ ॥ 
वानरस्य विशेषेण कथं स्पादभिभाषणम्‌ । 
अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्‍्यमर्थवत्‌ ॥ १९ ॥ 
क्योंकि सीता जी के मन में यह सन्देह उत्पन्न हो जायगा कि, 
बंदर क्योंकर संस्कृतभाषा वेल रहा है, से वह मुझे वनाथटी 





१ संस्कृताम्‌--प्रयोगस्ी्ठवलक्षणसंरुक्ा रयुक्ता | ( गो ) 


३१४ छुन्दरकायडे 


वानर समझ कर मुझसे डर ज्ञायगी | श्रतः मुक्ले उचित है कि, 
में इसे मनुष्यों की साधारण वेलचाल में समक्काऊ ॥ १६ ॥ 


पया सान्लयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता । 

सेयमालोक्य मे रूपं जानक्री भाषितं तथा ॥ २० ॥ 

रक्षेमिद्नासिता पूर्व भूयख्नास॑ गमिष्यति | 

ततो जातपरित्रासा शब्दं क्ु्यान्‍्मनखिनी ॥ २१ ॥ 

जानमाना विशालाक्षी रावणं कामरूपिणम्‌ | 

सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसीगण; ॥ २२॥ 

नहीं ते में भ्रन्य किसी प्रक्रार से इन पध्रनिन्दिता सीता का न 

समझा सकूं गा। जानकी जी पहले ही राक्तसों से श्रस्त हैं, ध्तः 
मुझे वानर के रुप में मनुष्य के समान वातें करते देख, सीता भोर 
झाधिक डर ज्ञायगी | से डर कर और मुझे कामझ्पी रावण जान 


कर, यदि दुणलियारी सीता चिल्ला उठो, तो सोता का सहसा 
चिल्लाना छुन ये राक्तसियाँ, ॥ २० ॥ २१॥ २२॥ 


नानाप्रहरणो घोर! समेयादन्तकोपप! । 
ततो मां सम्परिक्षिप्प सबतो विक्ृतानना! ॥ २३ ॥ 
ज्ञो यमराज के समान भयड्र हैं, विविध प्रकार के ध्ख 
श्त्र क्षे कर श्रा जायँगी श्रोर मुक्के चारों शोर से घेर कर, ये 
जलमुंदी ॥ २३ ॥ 
वधे च ग्रहणे चैव कु्ुयत्तं यथावलम्‌ । 
गृह शाखा: प्रशाखाइच स्कन्धांथ्रोत्ततशाखिनाम्‌ू॥ २४॥ 


जिंश: सर्गः ३१५ 


घुझे मार डालने या पकड़ लेने के लिये कोई वात उठा न 
रखेंगी | तव यही होगा कि, मैं पेड़ों की डाल डाल और गुद्दे गुद 
दौड़ता फिरूँगा ॥ २४॥ 


हृष्ठा विपरिधावन्तं भवेयु्भ यशह्लिताः । 

मम रूप च सम्प्रेष्ष्य वने विचरतों महत्‌ ॥ २५ ॥ 

राक्षस्यों भयवित्रस्ता भवेयुर्विक्ृतानना: । 

ततः कु्यु: समाद्दानं राक्षस्यों रक्षसामपि ॥ २९॥ 

तब घुझ्का इस प्रकार दौड़ते देख, ये राक्तसी डर जायँगी। 

मेरे रूप के और मुफ्के मदावन में फिरते देख और भो अधिक 
ढरेंगी झ्लोर डर कर उन रात्तसों के भी पुकारेंगी, ॥ २५॥ 
॥ २६ ॥ 

राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने । 


ते शूलशक्तिनिद्चिशविविधायुधपाणयः ॥ २७ ॥ 
ज्ञा रावण के घर में रखवाली के लिये रावण द्वारा नियुक्त 
किये गये हैं। तव वे शूल्न, शक्ति, वाण, भाला ध्यादि तरद तरद के 
हथियार हाथों में ले लेकर, ॥ २७ ॥ 
आपतेयुर्मिमर्दे ईस्मिन्बेगेनोडिप्रकारिण: । 
संरुद्धस्‍्तें; सुपरितो विधमन्रक्षसां वहमू ॥ २८ ॥ 
और उत्तेज्ञित हो बड़े वेण से ध्या जायेंगे प्रौर मुक्के चार्रों प्ोर 
से घेर लेंगे। तब में उस राक्तप्तोसेना का नाश ते ( भवश्य दी ) 
कर डालूंगा ॥ र८ ॥ 
शक्‍नुयां न तु सम्प्राप्तुं परं पारं महोदपेः । 
मां वा गृहीयुराप्लुत्य वहवः शीध्रकारिण: ॥ २६ ॥ 
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किन्तु उवके साथ युद्ध करते करते थक्न जञाने के कारण लौट 
कर समुद्र पार न जा सकू गा। यदि वद्बत से ?फुर्तीले रात्त्सों ने 
मुझे कूदते हुए पकड़ लिया ॥ २६ ॥ 


स्पादियं भचागहीतायां मम च ग्रहण भवेत्‌ | 
हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वा जनकात्मजाम्‌ ॥ २० ॥ 
ते सीता के श्रीरामचन्द्र जी का संदेसा नहीं मिलेगा शोर में 


ते पकड़ा जाऊँगा ही । फिर द्िसाप्रिय ये राक्तस चादे मु के प्र पवा 
ज्ञानकी ही को मार डालें ॥ ३० ॥ 


विपन्म॑ स्यात्ततः कार्य रामसुग्रीवयोरिदम्‌ । 
उद्देशे नष्टमार्गें5स्मिन्राक्षसे! परिवारिते ॥ ३१ ॥ 


सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी | 
विश्स्ते वा गृहीते वा रक्षेिमेयि संयुगे ॥ ३२ ॥ 


तब तो धीरामचन्द्र जी का भ्रोर खुप्तोव का यह कार्य ही विगड़ 
ज्ञायगा । क्योंकि जानकी जो ऐसे स्थान में हैं, जहाँ का मार्ग कोई 
नहीं जानता प्रोर राज्त्सों से घिरा हुग्रा ( श्र्थात्‌ खुरत्तित) है। 
इतना ही नहों ; वहि6 चारों श्रोर समुद्र से घिरा है, ऐसे गुप्त 
( ध्रथवा खुरत्तित ) स्थान में जानकी जी श्रा फंसी है कि, युद्ध 
में राक्षासों द्वारा मेरे मारे ज्ञाने या पकड़े जाने पर, ॥ २१५॥ ३२ ॥ 


नान्‍्य॑ं पश्यामि रामस्य साहाय्यं कार्यसाधने । 
विमृशंश्च न पश्यामि यो हते पयि वानरः ॥ ३३॥ 





१ अगुद्वीतार्था--अविदितरामप्न्देशार्था । ( गो* ) 
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में ऐसा किसी के नहीं देखता जे! श्रीरामचन्द्रजी का यह काम 
पूरा कर सके । क्योंकि बहुत साचने पर भो मेरे मारे जाने पर 
कोई ऐसा घानर मुझे नहीं देख पड़ता है ॥ रे३े ॥' 
झतयोजनविस्तीण लह्येत महोदधिम्‌ । 
काम हन्तुं समथे5स्मि सहस्राण्यपि रक्षसाम्‌ ॥ रे४ ॥ 
ज्ञा सौ याजन फाँट वाले समुद्र को लाँध कर, यहाँ थ्रा सके। 
में ययेण्ट रूप से हज़ारों राच्ासों को मार सकता हैँ ॥ ३४॥ 
न तु शक्ष्यामि सम्पराप्तुं पर पारं महोदघेः । 
असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते॥ २३५ ॥ 
किन्तु फिर मैं लौट कर समुद्र पार नहीं जा सकता। युद्ध में 
ज्ञीत द्वार का $छ निश्चय नहीं है। अतः ऐसे सन्दिग्ध फाय में हाथ 
डालना मुझे पसंद नहीं ॥ ३५ ॥ 
कश्र निःसंशयं कार्य कुर्यात्पाज्/ ससंशयम्‌ । 
प्राणत्यागश्च वैदेशा भवेदनभिभाषणे ॥ २६॥ 
ऐसा कौन पुरुष द्वागा, जे। पणिडत हो कर किसी सन्दिग्ध 
कार्य में, निस्सन्देह हो कर प्रवृत्त हो । फिर सीता जी से 
बातचीत न करने से सोता जी के प्राण जाने का भी तो सन्देदद 
है॥ ३६ ॥ : 
एप देपो महानिद स्थान्मम सीताभिभाषणे। 
'भूताश्चायां विनश्यन्ति देशकालबिरोधिता: ॥ २७ ॥ 








१ भताश्चार्या;-- निःपन्नार्था: ॥ ( गो ) 
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विक्‍्लबं! दूतमासाद् तमः सूयोदिये यथा | 
२अर्थानर्थान्तरे बुद्धि: निश्चिताअपि * न शोभते ॥३८॥ 
घातयन्ति हि कार्याणि दृताः पण्डितमानिनः । 
न विनश्येत्कर्थ कार्य *बैक्॒ब्यं न कं भवेत्‌॥ २९ ॥ 
झोर बेलने से ये वड़ी वड़ी रूठिनाइयाँ हैं। वनावनाया काम 
भी, देश श्रौर काल के विपरीत कार्य करने से श्लौर अ्रतावधान 
श्रधवा प्रविवेकी दूत के द्वाथ में पड़ने से वैसे ही नए द्वो जाता है, 
जैसे घु्येद्य देने एर भ्रन्धकार । फिर स्वामी अववा। मब्जिवर् द्वारा 
कर्तव्य प्मकत्तव्य के विषय में निश्चय दो जाने पर भी, श्रसाव- 
घानतावश श्रौर पणिडतमन्य दूत के हाथ में पड़ने से भी कार्य 
विगड़ ज्ञाता है । क्या करते से काम्र न बिगड़े श्रोर मेरी बुद्धि 
हीनता न समझती ज्ञाय ॥ २७॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 
ल्ठनं च समुद्रस्य कथं नु न हथा भवेत्‌ । 
कथं नु ख़लु वाक्य मे घ्रृणुयान्नोद्दिनित वा॥ ४० ॥ 
मेरा समुद्र का लांधना क्योंकर बृथा न हो प्ोर कयोंक्र मेरी 
बातचीत सोता जी उुने श्रोर खुन कर क्षुव्ध न हों ॥ ४० ॥ 
इति सश्विन्त्य हनुमांशचकार *मतिमान्मतिम्‌ | 
५ ( 
राममक्निष्टकमाणं खबनन्‍्धुमनुकीतयन्‌ ॥ ४१ ॥ 
के विक्छवं-- क्विवेकिन । (गो*).; अनवधान । ९ शि० ) २ अर्थान- 
धास्तरें--कार्याक्राय विषये । ( गो* ) + बुद्धि--विक्छवं दूतमापाद्य न 





/ >शोभते | भक्किंचित्करामिभवर्तात्यर्थ' । ( गो ) ४ निश्चितापि--स्वामिना 


५ सबितरेः सद्द निश्चितावि | ( गो» ) ५ पैछब्यं--उुद्धिद्दीनता । ( गो” ) ६ 
मतिसानू-प्रशस्‍्तमतिः । ( गो ) 


जिशः सर्गः ३१६ 


इस प्रकार सोचते विचारते वड़े बुद्धिमान हसुमान जी ने अपने 
मन में यह निश्चय किया कि, अव में श्रक्किएकर्मा भ्रीरापभचन्द्र जी 
की कथा कहना शरम्म करू ॥४१॥ 


नैनामुद्देजयिष्यामि तद्वन्धुगतमानसाम्‌ । 
इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मन; ॥ ४२॥ 
(ः |. 
शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समपंयन्‌ । 
श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रत्नुवन्गिरम्‌ । 
श्रद्धास्यति यथा हीयं तथा सब समादधे ॥ ४३ ॥ 
इससे सीता जो छ्ुःध नहीं दोगो , क्योंकि सीता जी का ध्यान 
सदा भ्रीरामचस्द्र जो ही में लगा रहता है। इच्तवाकुबंशियों में,श्रेष्ठ, 
प्रसिद्ध अथवा भ्रात्मक्ञानी श्रोराप बन्द्र जी के धुम और धर्मयुक्त 
संदेसे के मधुर वाणी से में खुनाऊगा | जिससे सीता का मेरी 
वार्तों पर विश्वास द्वो, में वेसा दो करूँगा ॥ ४२ ॥ ४र३े ॥ 
इति स बहुविधं महानुभावा 
जगतिपतेः प्रमदामवेक्षमाण: । 
मधुरमवितथं जगाद वाक्य 
ट्र॒मविटपान्तरमास्थितों हनूमान॥ ४४ ॥ 
इति त्रिशः सर्गः ॥ 
इस प्रकार प्नेक प्रकार से साच विचार कर, ( भ्रक्षित्त .: 
ब्रह्मागडनायक ) भूपति भ्रीरामचन्द्र जी की भार्या जानकी जी को. : 


१ भवितथ॑--स्ट॒पासं धर्ग श्ूल्यं । ( शि* ) 
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देख कर, मद्दानुभाव हनुमान जी ने, उस वृत्त की डाली पर बैठे 
हो बैठे, मधुर किन्तु सत्य शब्दों में श्रोराम ज्ञी का संदेसा कहना 
झार्मभ किया॥ ४४॥ 

सुन्दरकायड का तीसवाँ सग्ग पूरा हुआ । 


ज-+-जुँ सनक; 
एकत्रिशः सगगेः 
शिाइ ९ जल 


एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः । 
संश्रवे मधुरं वाक्‍्य॑ वेदेद्या व्याजहार ह॥ १॥ 
इस प्रक्नार बहुत कुछ सेच वियार कर, हनुमान ज्ञी, सौताज्नी 
के सुनाते हुए, इस प्रकार के मधुर वचन कदने लगे ॥ १॥ 
राजा दशरथो नाम रथऊकुज्ञरवाजिमान्‌ | 
पुण्यशीले महाकीरत्तिऋजुरासीन्महायशाः ॥ २॥ 


दशरथ नाम के एक राजा थे, जे। बड़े पुण्यात्मा, वड़ी कीति 
वाले, सरल शोर मदायशस्व्री थे । उनके वहुत से रथ, द्वाथी प्रोर 
घोड़े थे ॥ २॥ 
राजर्षणां गुणश्रेष्ठस्तपसा चर्षिभिः समः । 
, : अक्रवर्तिकुले जातः पुरन्दरसमे बले ॥ ३ ॥ 
वे घपने गुणों से राजधियों में श्रेष्ठ माने जाते थे श्रोरः तप में 


। ) इज के तुल्य थे । उनका जस्म चक्रवर्ती कुल में हुआ था झोर 
में वे इन्द्र के समान थे ॥ २ ॥। 


पएकर्निशः सर्गः इ२१ 


अहिंसारतिरक्षुद्रो घ्वणी सत्यपराक्रमः । 
मुख्यर्चेक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीबॉलक्ष्मिवधनः ॥ ४ ॥ 
वे दिला से दूर रदते थे शोर क्षुद्र लागों का संसग नहीं करते 
थे। वे बड़े दयात्व॒ थे श्रोर सत्यपराक्रमी थे। वे इक्ष्वाकुषंशियों में 
श्रेष्ठ समझे जाते थे भ्रौर बड़ी कान्ति वाले योर लक्ष्मी के बढ़ाने 
वाले थे ॥ ४॥ 
पार्थिवव्यज्जनेयुक्तः पृथुश्रीः पार्थिवर्षभः । 
पृथिवन्यां चतुरस्तायां विश्रुतः सुखदः सुखी ॥ ५॥ 
वे राजनत्तणों से युक्त, अति शाभावान शोर राज़ाप्रों में श्रेष्ठ 
थे । चारों समुद्र पर्यनत समस्त पृथिवीमणडल में वे प्रसिद्ध थे। 
वे स्वयं सुल्ली रहते थे ध्योर भ्रपनी प्रज्ञा तथा श्राश्रित जनों का 
भी खुख देने वाले थे ॥ ५ ॥ 
तस्य पुत्र) प्रियो ज्येप्ठस्ताराधिपनिभाननः । 
रामो नाम विशेषज्ञ: श्रेष्ठ; स्वंधनुष्मताम्‌ ॥ ६ ॥ 
चन्द्रमा की तरह मुख वाले सकल शास्त्र ओर वेदों फे विशेष 
जानने वाले ओर सव धनुधररों में श्रेष्ठ उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी, उनका वहुत प्रिय थे ॥ ६ ॥ 


रक्षिता खस्प #हत्तस्य [स्वजनस्यापि रक्षिता । 


'रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः) ॥ ७॥ 
यह ( श्रीराम ज्ञी ) श्रपने चरित्र को रक्ता करने वाले ध्योर 
झपने जनों फा प्रतिपालन करने वाले हैं। यही नहीं, वढ्कि थे 
संसार के जीयमान्न के रक्तक तथा धर्म की भी मर्यादा रखने वाले / 
ईंश्ोर शत्रुझ्रों के सन्तप्त करने वाले हैं ॥ ७ ॥ 88! 
9 पाठास्तरे--“ धमस्य । ? | पाठान्तरे---४ स्वजनल्थ च। तय च। हा 
चा० रा० खु०--२१ 
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तस्य सत्याभिसन्धस्य हृद्धस्य वचनात्पितु। । 
सभाये; सह च प्रात्रा वीरः प्रत्राजितो वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वीर श्रीरामचन्द्र जी, श्रपने सत्यप्रतिक्ष एवं बृद्ध पिता के 
श्राज्लानुसार श्रपनी पत्नो और भाई के साथ वन में भेजे गये । ८॥ 
तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता । 
राक्षसा निहताः शूरा वहवः कामरूपिणः ॥ ९ ॥ 
बन में थ्रा, उन्होंने शिकार खेलते हुए बहुत से यथेच्छ-रुप- 
धारी ध्ौर बड़े शुर राक्त्सों का संहार किया ॥ ६॥ 
जनस्थानवपं श्रुत्वा हतो च खरदूषणों | 
ततस्त्वमर्पापहता जानकी रावणेन तु ॥ १०॥ 
जनस्थानवांसी १४ हज़ार रात्तसों तथा खरदृषण का मारा 
जाना छुन, रावण ने कुपित हा, जानकी जी को हरा ॥ १० ॥ 
वश्वयित्वा बने राम॑ मृगरूपेण मायया । 
स मार्गमाणस्तां देवीं राम: सीतामनिन्दिताम्‌ ॥ ११ ॥ 


हरने के समय उसने मायाम्रग के रूप में, श्रीरामचन्द्र जी का 
घन में धोखा दिया | तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने उस श्रनिन्दिता 
झापनी पत्नी के हृढ़ते हुए ॥ ११॥ े 


आससाद बने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरम्‌ | 
ततः स वालिनं हत्वा रामः परपुरज्ञय/ ॥ १२॥ 


बन में सुप्रीव नामक वानर से मैत्री की । शत्रपुर का जीतने 
वात्ने श्लीरामचन्द्र जी ने वालि नामक वानर का मार कर, ॥ १२॥ 


एकत्रिशः सर्गः श्श्रे 


प्रायच्छत्कपिराज्यं तत्सुग्रीवाय महावलः । 
सुग्रीवेणापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः ॥ १३॥ 


महावली छुग्रीव के किष्किन्धा का राज्य दे दिया। तब 
सुप्नीव ने भी यथेच्छुरूप-धारी वानरों का श्रीरामपत्ली को ढ़ ढ़ने 
की ध्ाज्ञा दी ॥ १३॥ 
दिक्षु स्वांसु तां देवीं विचिन्वन्ति सहख्तशः 
अहं सम्पातिवचनाच्छतयोजनमायतम्‌ ॥ १४। 
तदनुसार हज़ारों वानर उन देवी के हढ़ते हुए, चारों विशाश्रों 
में घूम रददे हैं। ( उन्हीं में से एक्क ) मैंने संपाति के कहने से सो 
याज्ञन विस्तार वाले ॥ १४॥ 
अस्या हेतेविशालाक्ष्याः सागर वेगवान्प्लुतः । 
यथारूपां यथावर्णां यथालक्ष्मीं च निश्चितामू ॥ १५ ॥ 
समुद्र का, इस देवो के लिये वड़े वेग से नाँधा है। मैंने सोता 
देवी का जैसा रूप रंग श्रोर उनकी कान्ति ॥ १५ ॥ 
अश्रौष॑ राघवस्या ' सेयमासादिता मया । 
विररामैवमुक्त्वासों वाचं वानरपुद्धबः॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के मुख से सुनी थी, वैसी हो मेंने इनमें पायी 
है। इतना कह कर, दसुमान जो चुप दा गये ॥ १६ ॥ 
जानकी चापि तच्छुत्वा विस्मयं परम गता | 
ततः सा वक्रकेशास्ता सुकेशी केशसंहृतम्‌ | 
उन्नम्य बदन भीरुः शिंशुपाहक्षमैश्ञत ॥ १७ ॥ 
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उधर ये सब पत्तान्त सुन जानकी जी को बड़ा भ्रचम्मा हुआ | 
तदनन्तर घंघराले और काले महीन केशों वाली ज्ञानकी, केशों 
से द्ाच्दादित प्रपने मुख के ऊपर उठा कर, उस शीशम के वृत्त 
के देखने लगीं ॥ १७॥ 
निशम्य सीता वचन कपेश्च 
दिशरच सर्वाः प्रदिशश्च वीक्ष्य । 
स्वयं प्रहष परम॑ जगाम* 
!सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती ॥ १८ ॥ 
सीता हनुमान जी के ये वचन खुन, चारों श्रोर देख तथा सब 
प्रकार से भ्रीरामचन्द्र जी का स्मरण करती दुई, झ्रापसे प्माप भ्रत्यन्त 
हर्षित हुई ॥ १८॥ 
सा तियंग्रध्व च तथाप्यधस्ता- 
निरीक्षमाणा तमचिन्त्यवुद्धिम्‌ । 
ददश पिद्भाधिपतेरमार्त्य॑ 
वातात्मजं सूरयमिवोदयस्थम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति एकश्रिशः सग्गः ॥ 
तद्नन्‍तर सीता इधर डघर, ऊपर नीचे देखने लगीं। तब 


सीता ने उद्यकालोन सूर्य की तरह वानरराज सुप्रीच के मंत्री एवं 
प्रसाधारण वुद्धिसम्पन्न पवननन्दन हनुमान जी के देखा ॥ १६ ॥ 


सुन्दरका गड का इकतीसवां सग पूरा इआा। 


ला न नाता 





१ सर्वात्मना--सर्व प्रकारेण । ( क्षि० ) 


द्वात्रिंशः सगे: 
+-+औ--+ 
ततः शाखान्तरे लीन दृष्ठा चलितमानसा । 
वेष्टिताजनवख्र ७53) ५ 
जुनवख्् त॑ विद्युत्संघातपिज्लम्‌ ॥ १ ॥ 
६" लि 

सा ददश कपिं तत्र प्रश्नितं प्रियवादिनम्‌ | 

फुछाशोकोल्कराभासं तप्तचामीकरेक्षणम्‌ ॥ २॥ 

मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परम गता । 

अहो भीममिदं रूपं वानरस्य दुरासदम्‌ ॥ रे ॥ 

शाखाश्नों में छिपे, भ्रजुन वृत्त के दरे रंग के वस्त्र पद्िने, बिज्चुली 

के समूद की तरह पोले, प्रियभाषो, श्रशाक क$ फूलों के ढेर को तरद 
कान्तिमान, सोने के सद्वश पोले नेत्रों वाले ओर श्रति नप्न दो कर 
बैठे हुए हनुमान जो के देव, सीता जी घबड़ा गयों प्रौर वहुत 
विस्मित हुई | वे कहने लगों, भरे ! इस दु्धेष घानर का रूप तो 
बड़ा भयानक है ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 

दुर्निरीक्ष्यमिति ज्ञातवा पुनरेव मुमोह सा। 

विललाप भूशं सीता करुणं भयमोहिता ॥ ४ ॥ 

पर देवा नहों जा सकता | यद् जान कर सोता मूछिंत दे 

गयीं | फिर वे भय से मोद्ित ्रोर दुःख से कातर द्वो वहुत विलाप 
करने लगीं ॥ ४॥ 


राम रामेति दुःखाता लक्ष्मणेति च भामिनी | 
-ररोद बहुधा सीता मन्दं मन्दस्वरा सती ॥ ५॥ 


३२६ सुन्द्रकाणडे 
घीमे स्वर॒वाली दु/खियारी सती सीता, हवा राम! हवा 
लक्ष्मण !] कद कर, धीमी श्रावाज़ से वहुत रोयीं ॥ ५॥ 
सातं दृष्टा हरिश्रेष्ठ विनीतवदुपस्थितम्‌ । 
पेथिली चिन्तयामास स्वप्नोउयमिति भामिनी॥ ६ ॥ 
विनम्रभाव से उपस्थित फपिश्रेष्ठ हत्ुमान जी को देख, 
जानकी जी ने विचारा कि, कहों में स्णप्त ते। नहीं देख रही ॥ ६ ॥ 
सा वीक्षमाणा प्थुभुग्रवकत्रं 
शाखामृगेन्द्रस्य यथोक्तकारम्‌! । 
| पिड्पवरं 
ददश #पिज्ञमवरं महाहई 
वातात्मजं वुद्धिमतां वरिष्ठ॒म ॥ ७ || 
सीता जी ने जब ऊपर मुख करके देखा; तब उन्हें पुनः उन 
ध्राज्ञाकारी, पवननन्दन हसुमान जी का विशाल टेढ़ा मुख देख 
पड़ा, जो वानरों में तथा वुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे धयोर मूल्यवान श्राभू- 
पण पहिनने येम्य थे ॥ ७ ॥ 
सा त॑ समीक्ष्येव भृशं विसंज्ञा 
गतासुकल्पेव बभूव सीता। 
चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य भूया 
विचिन्तयामास विज्ञालनेत्रा ॥ ८ ॥ 
डस समय सीता बहुत डर गयों श्रोर ऐसी मूक्लित सी हो गर्यी, 
( ध्र्थात्‌ सकपका गयों ) मानों म्तप्राय हो गयीं हो । फिर बहुत 
देर बाद सचेत हों, वे विशालनयनी सीता वि्चारने लगीं ॥ ८॥ 


१ यथोक्तरारं-आज्ञाकरं | ( गो० ) * पाठान्तरें--" पिह्नाधिपेतर 
मात्य । 


द्वात्विशः सर्गः ३२७ 


खपण्ने मया<यं विकृतेज्य दृष्ट 

शाखामगः शास््रगणर्निषिद्धः 
खस्त्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 

तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञ। ॥ ९ ॥ 


श्ाज् मेंने यह वड़ा बुरा स्वप्न देखा है। (बुरा क्यों? ) 
क्योंकि स्वप्न में वानर का देखना शास्त्र में बुरा वतलायां गया है। 
से लक्ष्मण सहित श्रोरामचन्द्र जी का तथा मेरे पिता महाराज 
जनक।जी का मड़ूल दो ॥ ६॥ 


[ नेट--स्वप्नाध्यायानुसार स्वप्न में वानर का देखना वन्धुजनों के 
छिये अनिष्टकर माना गया है। | 


स्वप्ना5पि नाय॑ न हि मे5स्ति निद्रा 
शोकेन दुःखेन च पीडितायाः । 

सुखं हि मे नास्ति यते5स्मि हीना 
तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन ॥ १० ॥ 


( ज्ञानकी जो फिर विचार कर कहने लगीं ) यद्द स्वप्न ता 
नहीं है। क्‍योंकि में से थाड़े ही रही हूँ जो स्वप्न देखती। भला 
मुझ शोक धर दुःब्व से पीड़ित के नींद कव झ्माने लगी। निद्रा 
ता सुक्षियों को आती है । से ज्ञव से मेरा उन चन्द्रमुख॒ श्लीराम- 
चन्द्र जी से चिछेह हुआ है, तब से मुझ्के खु़ कैसा ॥ १० ॥ 


रामेति रामेति सदेव बुद्धथा 
विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव । 


इ३श्८ खुन्दरकाणढे 


तस्यानुरूपां च कथां तमर्थम्‌ 
एवं प्रपश्यामि तथा श्रणोमि ॥ ११ ॥ 
इसका कारण ते मुझे यह जान पड़ता है कि, में रात दिन 
श्रीएम जी के ध्यान में रहतो ओर शभ्राराम जो का नाम रठा करती 
हैँ। भ्रतः मुझे तदनुरूप ही देख और खुन पड़ता है॥ ११॥ 
अहं हि तस्याद्य मनेभवेन 
सम्पीडिता तद्गतसवभावा | 
विचिस्तयन्ती सततं तमेव 
तथेब पश्यामि तथा श्रणोमि ॥ १२॥ 
सदा की भांति शध्राज़ भी में ( उन्हींके वियाग में ) कन्दर्प से 
पीड़ित हो वैठी हुई, उनका ध्यान कर रहो थो । फिर में तो सदा 
उन्दींका ध्यान क्रिया करतो हूँ। इसीसे मुझे वेसा द्वी दिखलाई 
झोर सुनाई पड़ता है ॥ १२॥ 
« मनोरथः स्यादिति चिस्तयामि 
, 
तथा5पि बुद्धया च वितकयामि । 
कि कारण तस्य हि नास्ति रूप॑ 
सुब्यक्तरूपश्र वदत्ययं माम्‌ ॥ १३ ॥ 
किन्तु इसका कारण तो मेरा मनेरथ है। यह वात में समकतो 
हैं, तो भो वुद्धि इस बात के श्रदण नहीं करती--स््योंकि मेरे मने- 
रथ का ऐसा रुप नहीं ज्ञान पड़ता। श्रर्थात्‌ मेरा मनारथ तो 
श्रीरामक्ुद्र जी के दर्शन का है, किन्तु यद् तो वानर ( का दर्शन ) 
है और यह वानर मुझसे साफ साफ वाल भी रहादे; इसका 
कारण क्या है? ॥ १३॥ 


प्रयस््िशः सगेः ३२६ 


नमोस्तु वाचस्पतये सवज्िणे 
स्वयंभ्रुवे चेव हुताशनाय च | 

अनेन चोक्त यदिदं ममाग्रतेा 
वनौकसा तन्च तथाउस्तु नान्‍्यथा ॥१४॥ 
इति द्वातिश: सर्गः ॥ 


में बृहस्पति, इन्द्र, ब्रह्मा और अप्नि का प्रणाम करतो हूँ. आोर 
प्रार्थना करती हैँ कि, इस वानर ने जे। मेरे सामने धरभी कहा है, वद 
सच निकले, शोर भन्यथा न दो ॥ १७४॥ 


सुन्दरकागड का दत्तीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
जी अल जै अप 
त्रयस्तनिंशः सगेः 
ज-+औ-+ 
सोथ्वतीर्य द्रुमात्तस्मादिद्रुमप्रतिमाननः । 
विनीतवेष; कृपण: प्रणिपत्येपरत्य च॥ ९ ॥ 
तामब्रवीन्महातेजा हनुमान्मारुतात्मज; । 
शिरस्यश्जलिमाधाय सीता मधुरया गिरा ॥ २॥ 
इतने में मूंगे के समान लाल मुख वाले, महातेजस्वी हनु- 
मान जी, चृत्त को ऊँची शाखा से नीचे को शाखा# पर उतर घ्याये 


झौर सीता के निकट जा प्रणाम कर, हाथ जोड़े हुए, ध्रर्थात्‌ नम्र 
कऔ और दीनमाव से, मधुर वाणी से वेल्ले॥ १॥ २॥ 








» ऊँची शास््रा से नीची शाखा पर इसलिये कद्ठा कि इसी सं के १५ थें 


इलछोक में हनुमान जी का विशेषण --'' द्ुमाश्रितम्‌ / आया द्दै। 


३३० सुन्दरकाणडे 


का नु पद्मपलाशाक्षि क्लिप्टऔशेयवासिनि | 
दुमस्य शाखामाहूम्ध्य तिप्ठसि त्वमनिन्दिते ॥ ३ ॥ 
है कमलनयनो ! हे सर्वाड्रखुद्दरी ! तुम कोन द्वो, जो ऐसे मेत्ते 
कपड़े पदिने थ्रोर पेड़ की डाली पकड़े हुए खड़ो दवा ? ॥ ३॥ 
किमथथ तब नेत्राभ्यां वारि ख्रवति शोकजम्‌ । 
पुण्डरीकपलाशाभ्यां विप्रकी्मिवोदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
कमलपत्र से जलविन्दु टपकने की तरह, तुम्दारे नेत्नों से 
शोक से उत्पन्न ये भ्राँघू क्मों टपक रहे हैं ?॥ ४॥ 
सुराणामसुराणां वा नागगन्धव॑रक्षसाम्‌ | 
यक्षाणां किन्नराणां वा का त्वं भवसि शोभने ॥ ५॥ 
है शोभने ! खुरों, अ्रसुरों, नागों, गन्धर्वो, राक्तसों, यत्तों, किन्नरों 
में से तुम कोन दा ? ॥ ५॥ 
का त्व॑ भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने । 
बसूनां वा बरारोहे देवता प्रतिभासि मे ॥ ६ ॥ 
है चारुवदने ! ध्यथवा तुम रुद्रों, वायुभ्रों या वसुझ्ों में से कोई 
हो? क्योंकि तुम तो मुझे देवता जेसी ज्ञान पड रही द्वो ॥ ६ ॥ 
किंतु चन्द्रमसा हीना पतिता विवुधालयाव्‌ | 
रोहिणी ज्येतिपां श्रेष्ठा #श्रेष्ठासव गुणान्विता ॥ ७ ॥ 


श्थधवा तुम नक्तत्रों में श्रेछ तथा सर्वगुणग्रागरियों में श्रेष्ठ 
शेहिणी तो नहीं दी, जे! चन्द्रमा के वियागजन्य शोक से ग्रसित 
हो, स्वर्ग से पृथिवी पर ध्या गिरो है। ? ॥ ७॥ 


» पाठान्तरे--'' श्रेष्ठ | ”” 





श्यरस्थिशः सर्गः ३३१ 


का त्वं भवसि कल्याणि त्वमनिन्दितलोचने । 
केपाद्दा यदि वा मोहाद्वतांर्मसितेक्षणे ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठं कोपयित्वा त्वं नासि कल्याण्यरुन्धती । 
के नु पुत्र; पिता श्राता भर्ता वा ते सुमध्यमे ॥ ९ ॥ 
हे छुन्दर नेन्नों वाली कल्याणी ! तुम फैन हो ! दे काले नेत्रों 
वाली ! कैप या माह चश, तुम श्पने पति वशिष्ठ का, कुपित 
कर, यहाँ आयी हुई प्ररुन्‍्धतो ते नहीं हे ? हे खुमध्यमे ! यह तो 
बतलाओ कि, कहीं तुम्हारा पुत्र, पिता, भाई, अथवा पति 
ता॥५॥ ६॥ 
अस्माछोकादमुं लेक गतं त्वमनुशोचसि । 
रोदनादतिनिःश्व|सादभूमिसंस्पशनादपि ॥ १० ॥ 
इस ल्लाक से परलेाक के नहीं चला गया, जिसके लिये तुम 
शोक कर रही द्वो । तुम्द्ारे रोने, निश्वास छोड़ने और भूमिस्पश 
करने से ॥ १० ॥ 
न त्ां देवीमहं मन्ये राज़: संज्ञावधारणात्‌ | 
श्व्यज्ञनानि च ते यानि लक्षणानि च लक्षये ॥ ११॥ 
. यद्द तो मुझे निश्चय दवा गया कि, तुम देवता नहीं हे। । ( क्‍योंकि 
देवता ये काम नहीं करते ) फिर तुम बार बार मद्दाराज श्रीरामचन्द्र 
जीका नाम ले रही दो | ध्यतः तुम्दारे सदन जंघा आदि शरीर के 


ध्रवयवों की गठन तथा सामुद्रिकशास््र में घर्शित भन्य शारीरिक 
लत्षणों के देखने ले ॥ ११॥ 





१ व्यज्नानि--स्‍्तनजघनादीनि । ( गो? ) 


'हेरे२ सुन्द रकाणडे 


महिषी भ्रूमिपालस्य राजकन्यासि मे मता। 
रावणेन जनस्थानाइलादपहता यदि ॥ १२॥ 
मुझे निश्चित रूप से ज्ञान पड़ता है कि, तुथ किसी भूषाल 
की पटरानी आर राज्कन्या हा। रावण जनस्थान से वरज्ञोरी 
जिसको हर लाया था, यदि ॥ १२॥ ४ 
सीता लमसि भद्रं ते तन्मयाचक्ष्व पृच्छत! | 
यथा हि तब वे देन्यं रूप चाप्यतिमानुपम्‌! ॥ १३ ॥ 
तुम वद्दी सीता है ; तो में तुम से पू क्ृता हैँ मुझे वतत्वा दो। 
तुम्हारा भला हो। क्योंकि तुम्हारों दीनता से, तुम्दारे भ्रत्यदूभुत 
रूप से ॥ १३ ॥ 
तपसा चान्विते वेपस्त्व॑ राममहिषी ध्रुवम्‌ | 


सा तस्य वचन श्रत्रा रामकीतनहर्षिता ॥ १४॥ 
श्र तुम्हारे तपस्विनी के वेश से तुम निश्चय ही मुक्के श्रीराम- 
पत्नी ज्ञान पढ़ती हा । हनुमान जी के इन वचनों के तथा श्रीराम 
नाम-कीत॑न के लुन, सीता जी हषित दे गयीं॥ १४॥ 
उवाच वाक्य वेदेही हनुमस्तं द्रुमाश्रितम्‌ । 


पृथिव्यां राजसिहानां मुख्यस्य विदितात्मन! ॥ १५ ॥ 
वृत्त पर वेंठे हनुमान जी से वेंदेंही कहने लगॉं--हे कपे! 
पृथिवी के समस्त श्रेष्ठ राजाधों में मुख्य एवं प्रसिद्ध ॥ १५ ॥ 


स्तृपा दशरथस्याहं शत्रुसैन्यम्रमाथिन:# । 
दुहिता जनकस्याहं वेदेहस्य महात्मनः ॥ १६॥ 


१ अतिमानुपम्‌-अल्दभुतमिल्यर्थ: | ( रा० ) * पाठास्तरे -- प्रता- 


पिन: ?', “ प्रणाशिनः |” 


श्रयस्िशः स्गः ३३३ 


झौर शघ्रुसैन्यहन्ता मद्दाराज दशरथ को में पताह ओर महात्मा 
विदेद्द राजा जनक को में बेटी हूँ ॥ १६ ॥ 
सीता च नाम नात्नाउहं भार्या रामस्य धीमतः । 
समा द्वादश तत्राउईं राघवस्य निवेशने ॥ १७॥ 
मेरा नाम सीता है, और बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी को में पत्नी 
हैं। वारदद वर्ष तक में श्रीरामचन्द्र जो के घर में ॥ १७॥ 
भ्रुज्भाना मानुपान्भोगान्सवेकामसशद्धिनी । 
तत्र त्रयोदशे वर्ष राज्येनेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अभिषेचयितुं राजा सेपाध्यायः प्रचक्रमे । 
तस्मिन्संश्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने ॥ १९ || 
सव कामनाप्नों से परिपुर्ण दा, मनुष्योपयेणी समस्त पदार्थों 
का ठपयेग करती रही । तद्नन्तर लेरदवें वर्ष मद्दाराज दशरथ ने 
वशिष्ठ जी की सलाह से, इभ्बाकुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी का राज्या- 
मभिषेक करना चाहा। प्मभिषेक की सारी तैयारियाँ दवा चुकने 
पर ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
कैकेयी नाम भर्तारं देवी वचनमत्रवीत्‌ | 
न पिवेय॑ न खादेयं प्रत्यई मम भोजनम्‌ ॥ २० ॥ 
क्ैकेयी ने झ्पने पति मद्दाराज दशरथ से यह कहा कि, में 
( श्राज्ञ से नित्य ) न तो पानी पीऊँगी न भोजन करूँगी ॥ २० ॥ 
एप मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते । 
यक्तदुक्त त्वया वाक्य प्रीत्या छृपतिसत्तम ॥ रे १॥ 


३३७ सुन्द्रकायढे 
तो यदि तुम श्रीरामचन्द्र जो का राज्याभिषेरू करोगे। में 
श्पनी।| जान दे दूँगी, दे नपेत्तम ! तुमने प्रसन्न द्वो पूर्षफाल में 
मुझे जो वर दिया था॥ २१॥ 
तत्ेन्न वितथथ काये बन॑ गच्छतु राघवः । 
स राजा सल्यवारदेव्या वरदानमनुस्मरन्‌ ॥ २२ ॥ 
उसे यदि तुम मिथ्या न करना चाहते दा, तो श्रीरामचन्द्र जी 
बन के ज्ञाँय | दे कपे ! वे सत्यवादो राजा श्रपने पूवंदत्त वर का 
स्मरण कर ॥ २२॥ 
मुमेह बचन॑ श्रुत्रा कैकेय्याः ऋरमप्रियम्‌ | 
ततस्तु स्थविरो राजा सत्ये धर्में व्यवस्थितः ॥ २३॥ 


कैकेयो के इस निष्ठुर और प्रप्रिय वचन का खुन कर, श्रचेत 
हो गये । तदनम्तर बृद्ध मद्दाराज दशरथ ने सत्य रूपी धर्म का 


पालन #रने के लिये ॥ २३ ॥ 

ज्येष्ठ यशस्विनं पुत्र॑ रुदन्‍्राज्यमयाचत । 

स पितुबंचनं श्रीमानभिषेकात्परं प्रियम्‌॥ २४॥ 

शदन करते हुए यणस्वी अपने ज्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी 

से दिया दुआ राज्य फेर लिया; किन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने प्रपने 
प्रभिषेक से कहीं वढ़ कर पिता की श्राज्ञा को प्रिय माना ॥ २४ ॥ 

मनसा पूर्वमासाद्र वाचा प्रतिग्रहीतवान्‌ । 

दबान्न #अ्तिगह्ीयात्सत्यत्रयात्नचाद् तम्‌ ॥ २५ ॥ 

अपि जीवितहेतेवा रामः सत्यपराक्रमः । 

स विहायेत्तरीयाणि महाहीीँणि महायशाः ॥ २६ ॥ 


| * वाहास्तरे --५ प्रतियृद्वीयाक्ष न व्रयात्किन्निदप्रियम्‌ । ? 


श्रयरस्ल्रिशः सगेः ३३४५ 


झोर प्रथम उन्होंने उसे मन से अंगोकार कर फिर वाणी 
द्वारा प्रकट किया। फ्योंकि सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जो दान 
देते हैं, दान क्ेते नहीं, वे सदा सत्य द्वी बोलते हैं, म्ूठ कभी नहीं 
बेलते । इस विषय में भत्ते हो उनके प्राण हो क्यों न चल्ते ज्ञायें। 
पर वे वालते सच ही हैं। मदायशस्प्री श्रीरामचन्द्र जी ने बड़े 
मूल्यवान एवं बढ़िया बस्नों को त्याग, ॥ २५॥ २६ ॥ 
विरुज्य मनसा राज्यं जनन्ये मां समादिशत्‌ । 
साउहं तस्याग्रतस्तुण प्रस्थिता वनचारिणी ॥ २७॥ 
तथा मन से राज्य का छोड़, मुर्के अपनी जननी को सेवा करने 
की ध्ाज्षा दी । परन्तु में तो तुर्त वनचारिणों का वेश वना, उनके 
भागे ही उनके साथ बन जाने के तैयार हुई ॥ २७॥ 
न हि मे तेन हीनाया वासः खग्गेंडपि रोचते | 
प्रागेव तु महाभागः सोमित्रिर्मित्रनन्दनः | २८ ॥ 
क्योंकि श्रीराम के विना मुझे अ्रकेले स्वर्ग में रदना भी पसंद 
नहीं है । मित्रों के पध्यानन्द को वढ़ाने वाले महाभाग लक्ष्मण 
भी ॥ २८॥ 


पूर्व जस्यालुयात्रार्े द्रुमचीरेरलंकृतः । 

ते बय॑ भतुरादेशं वहुमान्य हठबता: ॥ २९ ॥ 
प्रविष्ठा; सम पुरादष्टं बन॑ गम्मीरदशनम्‌ । 
बसतो दण्डकारण्ये तस्याहममितौजसः ॥| ३० ॥ 


चीर वदकल धारण कर, वड़े भाई के साथ चलने के तेयार दो 
गये | से हम सव महाराज दशरथ को श्ाक्षा को श्राति श्राद्र प्रोर 


३३६ सुन्द्रकायढे 


टुढ़ता पूर्वक मान, पूर्व में कमो न देखे हुए श्रोर भयानक वन में 
झाये | हम सव लेग दयडकवन में रहा करते थे कि, ढन महा- 
बली ॥ २६ ॥ ३०॥ 
रक्षसाआपहता भार्या रावणेन दुरात्मना। 
>>] 
हो मासौ तेन मे कालो जीवितानुग्रहः कृतः । 
ऊध्वे द्वाम्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ ३ १ ॥ 
इति त्रयत्लिशः सर्ग: ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की भार्या ( मुझ ) को दुए रावण हर लाया । 
डसने शनुग्रद कर मुझे दो मास तक और जीवित रखने को 
भ्रवधि वाँध दी है। दे माप वीतने पर मुझे भ्रपने प्राण त्यागने 
पड़ेंगे ॥ ३१ ॥ 
छुन्दरकायढ का तैतीसव्वाँ सर्ग पूरा इच्या । 


किन 


चतुश्तिशः सगे 
पु जे औ>-त- 
तस्यास्तद्वचन॑ श्रुत्वा हनुमान्हरियूथपः । 
दुःखाददुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


शेकसन्तप्ता जानकी के ये वयन खुन, कपिप्रवर हनुमान ज्ञी 
उनके धीरज वंधाते इए रत्तर में यह वेले ॥ १॥ 


अहूं रामस्य सन्देशाईवि दूतस्तवागतः । 
वेदेहि कुशली रामस्त्वां च कोशलमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 


चतुरस्थ्रिशः स्गः ३३७ 


हे देवी | श्रोरामचन्द्र जो को भ्ाज्ञा से दुत बन कर, में तुम्हारे 
पास उनका संदेसा लाया हूँ । श्रीरामचन्द्र जी स्वयं अच्छी तरह हैं 
श्रोर तुम्हारा कुशल चृत्तान्त पूं छा है॥ २॥ 
ये ब्राह्ममख्र॑ वेदांश् वेद वेदविदां वरः । 
स ताां दाशरथी रामो देवि कौशलमब्रबीत्‌ ॥ ३ ॥ 
दे देवो ! जो ब्रह्मा(््न्‍र का चलाना जानते हैं, जो वेदों के ज्ञाता 
हैं ओर जो वेदवेत्ताश्रों में श्रेष्ठ हैं, उन्हीं दशरथनन्दन धरीरामचन्द्र 
जी ने तुम्हारो राजीखुगी का हाल पूछा है॥ ३॥ 
लक्ष्मणश्र महातेजा भतुस्तेज्ठुचरः प्रिय: । 
कृतवाजञ्शोकसन्तप्तः शिरसा तेडभिवादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
महातेजस्वी श्रोर अपने वड़े भाई ही सेवा में सदा तत्पर रहने 
वाल्ने, जक््मण जी ने शोकसन्तप्त दो, तुमके सीस नवा कर प्रणाम 
कद्दलाया है ॥ ४॥ 
सा तये; कुशल देवी निशम्य नरसिंहयेः । 
प्रीतिसंहृष्टसवांज्डी हनुमस्तमयात्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
उन दोनों नग्सिहां का कुशलसंबाद खुन, सीता का सारा 
शरीर हर्ष से पुलकित दवा गया। वे दचुमान जी से कहने 
ज्ञगीं ॥ ५॥ 
कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मा । 
एति जीवन्तमानन्दों नर वरषशतादपि ॥ ६ ॥ 
ल्लाग पक कहावत कद्दा करते हैं कि, मनुष्य यदि जीवित रहे; 
ते सो सर्ष के पीछे भी वह हथित द्वाता है। से यह कद्दावत मुम्हे 
ठोक ठोक ज्ञान पड़ती है ॥ ६ ॥ 
घधा० रा० छु०--२२ 


३३८ सुन्दरकायणडे 


तया समागते तस्मिन्प्रीतिरुत्पादितार ता | 
परस्परेण चालापं विश्वस्तों तो प्रचक्रतुः ॥ ७ ॥ 

( इस प्रकार ) सोता ओर दनुमान जी को मेंठ देजाने पर परत 
उन दोलों में परस्पर विलक्षण अदठुराग उत्पन्न हो गया शोर वे दोनों 
पक दूसरे पर विश्वास कर आपस में वातचीत करने लगे ॥७॥ 

तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा हलुमान्हरियूयपः । 
सीताया; शोकदीनायाः समीपमुपचक्रमे || ८ ॥ 
शेककशिता सीता ज्ञों के उन बचनों को खुन, कपिश्रेष्ठ 
हनुमान जी, सीता जो के कुछ निकट चले गये॥ ८५॥ 
यथा यथा समीप॑ स हलुमाठुपसपति । 
तथा तथा रावणं सा त॑ं सीता परिशड्ढते ॥ ९॥ 

किन्तु हलुमान जी ज्यों ज्यों सोता जी के निऋद पहुँचते जाते 
थे, त्यों त्यों सोता जी हनुमान जी को रावण समझ, डन पर सम्देद्द 
करती ज्ञाती थाँ॥ ६॥ 

अहो पिरुष्कृतमिदं! कथित हि यदस्य मे । 
रूपान्तरमपागम्य स एवायं हि रावण; ॥ १०॥ 

मैंने इससे वातबीत कर बड़ा भन्ुव्ित काय किया, मुझको 

घिक्कार दै। क्योंकि यह रुप वदले दुए रावण ही है ॥ २० ॥ 
तामशोस्य शाखां सा विश्ु॒क्ता शोककर्शिता | 
तस्यामेवनवद्याडी धरण्यां समुपाविशत्‌ ॥ ११॥ 


१ दुष्कृत--अनुचितं । ( गो० ) 
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खुन्दूरी सोता जी यह कद्द कर तथा शोक से विकल दो शोर 
अशेक को शाखा के छेइ, वहीं भूमि पर बैठ गयीं ॥ ११ ॥ 


हनुमानपि दुःखातां तां दृष्ठा भयमोहिताम्‌ । 
अवन्दत महावाहुस्ततस्तां जनकात्मजामू ॥ १२॥ 
, महाबाई हनुमान जो ने दुशख्धियारी सोता का भयभीत देश, 
उनके प्रणाम किया ॥ १२॥ 
सा चैनं भयवित्रस्ता भूये नेवाभ्युदेक्षत । 
त॑ दृष्ठा बन्दमानं तु सीता शशिनिभानना ॥ १३ ॥ 
किन्तु भयभीत सीता जो ने फिर हनुमान जो की ओर नहों 
देखा । वढ्कि चन्द्रमुखी सीता जो ने, हनुमान जी को प्रणाम 
करते देख, ॥ १३॥ 
अब्नवीददीधंमुच्छवस्य वानरं मधुरस्वरा । 
मायां प्रविष्टो मायावी यदि त्वं रावण: स्रयम्‌ ॥ १४ |. 
ऊँचो साँस ले, हनुमान जी से मधुर स्वर में कद्दा कि, यदि तू 
सचमुच कपटरूप घारण किये हुए रावण है ॥ १४॥ 
... उत्पादयसि में भूयः सन्‍्तापं तन्न शोभनम्‌ । 
स्व परित्यज्य रूपं यः परिव्राजकरूपशत्‌ ॥ १५॥! 
जनस्थाने मया दृए्टस्त्वं स एवासि रावण; । 
उपवासहृशां दीनां कामरूप निशाचर | १६॥ 
तो तूने मुझे जे पुनः शाकसन्तप्त जिया है, से भ्रच्ा नहीं 
किया अथवा यद तुके नदों सादता । व्‌ वदी रावण दे जे। थ्रपना झप 
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वदल औ्रौर संन्यासी का रूप धारण कर, जनघ्थान में मुझ्के हरने 
गया था। हे कामरूपी निशाचर ! में ते वैसे हो भूल्ी प्यासी रह 
कर कृश ओर दोन दो रहो हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
सन्तापयसि मां भूयः सस्तप्तां तन्न शोभनम्‌ | 
अथवा नेतदेवं हि यन्मया परिशक्धितम्‌ ॥ १७॥ 
से। मुझ सन्‍्तप्त को पुनः सन्‍्तप्त करना, तुकका शेभा नहीं 
देता । और यदि मेरा यह सन्देह ठीक न हा ॥ १७ ॥ 
पनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दशनात्‌ | 
यदि रामस्य दूतरत्वमागते भद्रमस्‍्तु ते ॥ १८ ॥ 
प्रौर वटुत करके ठीक है भी नहीं, क्योंकि तुझे देख, मेरे मन में 
प्पने ध्याप तेरे प्रति स्नेह उत्पन्न होता है। से यदि तू श्रीराम- 
चन्द्र जी का दृत वन कर यहाँ गाया है, तो तेरा मट्ठडल हा ॥ १८ ॥ 
पृच्छामि लां हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे । 
मुणान्रामरय कथय प्रियस्य मम वानर ॥ १९ ॥ 
थ्रव में तुकसे 9 छती हैँ। हे कपिश्रेष्ठ | तू मुझ्के श्रीराम- 
उन्‍्द्र ज्ञी का वृत्तान्त बतला। साथ ही है वानर ! मेरे प्यारे 
भ्रीरामचन्द्र जी के गुणों का भो वर्णन कर ॥ १६॥ 
चित्त हरसि मे सोम्य नदीकूलं यथा रयः । 
अह्ो स्वप्नस्थ सुखता याऋमेवं चिराहुता ॥ २० ॥ 
प्रेषितं नाम पश्यामि राघवेण वनोकसम्‌ । 
स्वप्नेषपि यह धीरं राघवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥ २१ ॥ 
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हे सौम्य ! तू मेरे मन के अवनी ओर ढसो प्रकार खींच रहा है; 
जिस प्रकार नदी अपने किनारे के अपनी ओर खींचती है। थाद्या ! 
देखे, स्वप्न भो क्ैपा खुखदायों द्वैता है, जे में मुद्त से क्रीराम- 
चन्द्र जी से विछुड़ी हुई आज श्रीरामचन्द्र जो हे भेजे हुए वानर 
को देख रही हूँ। यदि स्वप्न में भी में श्रोशमचन्द्र जी धयोर लक्ष्मण 
जी का देखती ॥ २० ॥ २१॥ 
पश्येयं नावसीदेयं स्व॒प्ना5पि मम मत्सरी । 
नाहं स्वप्नमिमं मन्ये स्वप्ने दृष्ठा हि वानरमू ॥ २२ ॥ 
तो दुखी न द्वाती, किन्तु स्वप्न भी तो मुफ़से ईर्ष्या रखता दे 
( प्र्यात्‌ ईर्ष्याचश स्वप्न में भी मु्के श्रीराम लक्ष्मगा नहीं दी'चते )। 
परन्तु यद्द तो मुक्के स्वप्न न्दीं मालूम पड़ता। क्योंकि स्वप्न में 
बन्दर का देखने से ॥ २२॥ 
न शक्येउम्युदयः प्राप्तुं प्राप्तरचाभ्युदये मम । 
किंतु स्याबित्तमेहि।5यं भवेद्यातगतिस्त्वियम्‌ ॥ २३ ॥ 
किसी का कल्यागा नहीं हाता, किन्तु मुक्े तो स्वप्न में वानर 
देखने से सनन्‍्तोप रूपी कल्याण को प्राप्ति हुई है। कहीं यह मेरा 
मनविश्रम तो नहीं है श्रथवा भूखो रहते रद्ते कहों वायु कुपित 
दे कर मेरा मस्तिष्क तो नहीं विगाड़ रहा है ? ॥ २३ ॥ 
उन्मादजो विकारे वा स्यादियं मगतृष्णिका । 
अथवा नायमुन्मादो मोहेउप्युन्पादलक्षण: ॥ २४ ॥ 
शथवा यह वित्तिप्ततामलक कोई उपत्रव तो नहीं है श्थवा 
यह सगतृध्णा की तरह मुझे अन्य बस्तु का अन्य स्थान में भास 


मांत्र हा रहा है? भ्रथवा न तो यह जित्तिप्तता है शोर न उससे 
उत्पन्न हुआ यह मेह है प्र्थात्‌ ज्ञानशुन्यता ही है ॥ २४ ॥ 
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सम्बुध्ये चाहमात्मानमिमं चापि वनौकसम्‌ । 
इत्येव॑ बहुधा सीता सम्प्रधाये वलावलम्‌ ॥ २५ ॥ 
क्योंकि मेरे देशदवास दुरुस्त हैं. श्रथवा में श्रपने श्रापका 
और इस वानर को भलती भाँति ज्ञानती हूँ | सीता जी ने इस प्रकार 
वहुत कुछ ऊंचनीच सेब विचार कर, ॥ २५॥ 
रक्षसां कामरूपत्वान्मेने तं राक्षसाधिपम्‌ | 
एतां वृद्धि तदा कृत सीता सा तनुमध्यमा ॥ २६ ॥ 


हनुमान जी को कामरूपी राक्तसराज्ञ रावण ही सम्रका। इस 
प्रकार का निश्चय ऋर. पतली कमर वाली सीता ॥ २६ ॥ 


न प्रतिव्याजहाराय वानरं जनकात्मजा | 
मीतायाश्चिन्तितं बुद्धा हलुमान्मारुतात्ममः ॥ २७॥ 


ज़नकनन्दिनी ने फिर हनुमान ज्जी से कुछ गतचीत न की । 
तब पवननन्दन हनुमान जी सीता जी, के चिन्तित जान, भ्रर्थात्‌ 
अपने ऊपर सन्देह करते ज्ञान, ॥ २७॥ 


श्रोत्रानुकूलेव चनैस्तद। तां सम्पहर्षयत्‌ । 
आदित्य इब तेजस्व्री लोककास्तः शशी यथा ॥ २८ ॥. 


श्रुतमधुर तचन कह, उनके भली भाँति प्रसन्न करने लगे। 
, वे बेल्ले-ज़ा श्रादित्य की तरह तेजस्वी, चन्द्रमा की तरह सर्व 
प्रिय हैं ॥ ६८ ॥ 
राजा स्वस्य लाकस्य देवों वेश्रवणों यथा । 
विक्रमेणोपपन्नरच यथा विष्णुम॑हायशा: ॥ २९ ॥ 
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ज्े। ऊुबेर की तरह सब लोगों के राजा, पराक्रम प्रदर्शन 
करने में महायशस्वरी विधएु के समान हैं ॥ २६ ॥ 
सत्यवादी मधुरवारदेवो वाचस्पतियंथा । 
रूपवान्सु भगः श्रीमान्कन्दर्प इव मूतिमान्‌ ॥ ३० ॥ 
जे बृइस्पति की तरह सत्वादों शोर मधुरभापो हैं। जे रूप- 


वान, खुभग और सोस्द्य में सात्तात्‌ मूरतिमान कन्दर्प की तरह 
हैं॥ ३० ॥ 
स्थानक्रोधः प्रदर्ता च श्रेष्ठो लेके महारथः । 
बाहुच्छायामवष्ठव्धो यस्य लोके। महात्मनः॥ ३१॥ 
ज्ञो उचित क्रोध कर दण्ड देने वाले हैं, जो सर्वश्रेष्ठ परोर 
महारथो हैं, जिनकी भुता को छाया में रह कर लेग खुखो रद्दते 
हैं॥ ३१॥ 
अपक्ृृष्या श्रमपदान्म गरूपेण राघवम्‌ । 
शुन्‍्पे येनापनीतासि तस्य द्रप्ष्यसि यत्फलम्‌ ॥ ३२॥ 
उन भ्रीरामचन्द्र जो को पनावटी हिरन द्वारा प्राश्रम से दूर 
के जाकर और]०कान्त पा, जिसने तुमके! हरा है,' वह अपने किये 
का फल पावेगा ॥ ३२ ॥ 
न चिराद्रावणं संख्ये ये। वधिष्यति वीयवान्‌ । 
े हे 
रोपप्रमुक्तेरिपुभिज्वेलद्भिरिव पावकेः ॥ रेरे ॥ 
जे पराक्रमो श्रीरामनन्‍्द्र जी कुद्ध है भ्रश्मि को तरद दीक्तमान्‌ 
वार्णों के चता कर युद्ध में रावण के मारंगे ॥ ३३ ॥ 
तेनाईं प्रेपिता दृतस्त्वत्सकाशमिहागतः ; 
लड़ियेगगेन दुःखात॑ः स त्वाँ कौशलमतऋरबीत्‌ ॥ ३४ ॥ 
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उन्दीका भेजा हुआ में उनका दूत तुम्द्ारे पास श्राया हूँ।वे 
तुम्दारे विरद में बड़े दुःखी हैं। से उन्होंने तुम्हारी कुशलवार्ता 
पूंछ्ी है ॥२४॥ 
लक्ष्मणइच महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः । 
अभिवाद्य महाबराहुः स लां कोशलमब्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
मदहाबाहु ओर उुप्रित्ना के आनरद को वढ़ाने वाले मद्दातेजस्वी 
लत्त्मण ज्ञी ने प्रणाम पूवक तुम्दारी कुशलवार्ता पंछो है ॥ २५ ॥ 
रामस्य च सखा देवि सुग्रीतरों नाम वानरः । 
राजा वानरमुख्यानां स लां कॉशलमत्रवीत्‌ ॥ ३६॥ 
हे देवो | छुम्रीव नाम के वानर ने, जे श्रीरामचन्द्र जी के 
मित्र हैं और वाननरों के राजा हैं, तुम्हारी राजीखुशी पँड्ी है ॥ ३६ ॥ 
नित्यं स्मरति राम्रस्तां ससुग्रीवः सलक्ष्मणः । 
दिष्टया जीवसि वेदेहि राक्षसीवशमागता ॥ ३७ ॥ 
सुग्रीव ग्रौर लक्ष्मण सहित श्रोरामचन्द्र जी नित्य तुम्हें याद 
किया करते हैं। हे वेदेदी ! यह सौभाण्य की वात है कि, तुम इन 
रा्षसियों के पंत्रे में फैंस कर भी ज्ञीती जागती वनी हुई दो ॥३७॥ 
न चिराहक्ष्यसे राम॑ लक्ष्मणं च महावलम । 
मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवं चामितोमसम्‌ ॥ रे८ ॥ 
है देवी | तुम थोड़े ही दिनों बाद ः्तत्म्णा सहित महाबली 
श्रीरामचत्ध जो को श्र वड़े पराक्रमी सुप्रोव को करोड़ों वानरों 
सहित यहाँ टेखेगी ॥ ३८॥ 
अहं सुग्रीवसचियों हनुमान्नाम वानरः । 
/ . प्रविष्टो नगरीं ल्लां लक्घयित्वा महेद्धिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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में खुप्रोच का मंत्रो हैं प्रोर मेरा नाम दनुमान है। में समुद्र 
को लाँध कर लड्डूपुरी में आया हैँ ॥ रे६॥ 
कला मूर्धि पदन्‍्यासं रावणस्थ दुरात्मनः । 
तां द्रष्टुपयातेऊहई समाश्रित्य पराक्रमम्‌ ॥ ४० ॥ 
मैं अपने बलयराक्रम ऊ बूते, दुष्ट रावण के सिर पर पेर रख 
कर, ( ध्थांत्‌ रावण का तिरस्कार करके ) तुम्दें देखने के लिये 
यहाँ झयाया हूँ ॥ ४० ॥ 
नाहमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छप्ति | 
विशज्ञा त्यज्यतामेषा श्रद्धत्स्व बदते मम ॥ ४१ ॥ 
इति चतुर्खिशः सगेः ॥ 
दे देवो ! तुम मुक्के जे समझ रही दवा वद में नहीं हूँ ( ध्र्थात्‌ 
मैं रावण नदीं हैं)। अ्रतए्व तुम अपने सन्देंद के दूर कर, मेरे 
कथन पर विश्वास करे ॥ ४२॥ 


सुन्दरकापड का चौतोसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
बन्‍न्‍ू +. है ० ०_> नमन 
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पञ्नुत्रिंशः सगेः 
न -औ#&- बन 
तां तु रामकथां श्रुल्ा वेदेही वानरपभात्‌ । 
उवाच वचन सान्त्वमिदं मधुरया गिरा || ६ ॥ 


दसुमान जी के मुख से श्रोराम वन्द्र जी का श्रृत्तान्त खुन, सीता 
जो ने मधुर वाणो से ये शान्त ( ठंडे ) वचन कहें ॥ १॥ 
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क ते रामेण संस: कथं जानासि लक्ष्मणम्‌ । 
वानराणां नराणां च कथमासीत्समागम; ॥ २ ॥ 
तेरी श्रीरामचन्ध्र जो से भेंट कहाँ हुई? लक्ष्मण जी के तू 
कैसे जानता है ? मनुष्यों का और वानरों का मेल कैसे हुआ ? ॥२॥ 
यानि रामस्य लिझ्ञानि लक्ष्मणस्य च वानर | 
तानि भूय; समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत्‌ ॥ ३॥ 
हे वानर ! भ्रीरामचन्द्र जो श्रौर लक्ष्मगा जी की जो पदिाने हैं 
( हुलिया ) उनके तुम्त फिर से कद्दा, जिनके सुनने से मेरे मन 
के शाक न हो ॥३॥ 
कौहशं तस्य संस्थान रूपं रामस्य कीद्शम । 
कथमूरू कं वाहू लक्ष्मणस्यथ च शंस मे ॥ ४ ॥ 
उनके शरारों की गठन केसी हे और श्रीरामचन्द्र जी का रूप 
कैसा दे ? लक्त्मणा ज्ञी की जंघाएँ श्रोर भुजाएँ केती हैं? यह तम 
पुरे वतलाग्रो ॥ ४॥ 
एवमुक्तस्तु वेदे्या हतुमान्पवनात्मज:+६ | 
तते। राम॑ यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 


जब सोता जी ने इस प्रकार प्‌ क्वा ; तव पचनननन्‍्दन हनुमान जी 
श्रीरामचन्द्र जी की हुलिया यथावत्‌ वतलाने लगे॥ ५ ॥ 


जानन्ती वत दिए्टया मां वेदेहि परिपृच्छसि । 
भर्तु; कमलपत्राक्ति संस्थानं लक्ष्मणस्य च॥ ६॥ 


० पाठान्तरे--" दनुमान्मारुतास्पजः । ?! 
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वे बेले--दे कमलनयनो ! तुम अपने पति शोर लक्ष्मण जी के 
शरीरों के चिन्हों के जान कर भी मुझसे प्र छतो दो, यद मेरे लिये 
बड़े सैभाग्य की वात है ॥ $ ॥ 
यानि रामस्य चिह्वानि लक्ष्मणस्य च जानकी । 
लक्षितानि विशालाक्षि बदतः श्रुणु तानि मे ॥ ७ ॥ 
हे ज्ञानकी जी ! मेने श्रोरामचन्द्र जो ओर लक्ष्मण ज्ञो के ज्ञिन 
शारीरिक चिन्हों के देखा है, ते सत्र में तुमसे कहता हैं। 
सुनिये ॥ ७॥ 
राम) कमलपत्राक्ष; #सवभूतमनेाहरः । 
रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूते जनकात्मजे ॥ ८ ॥ 
हे ज़नकनन्दिनो ! श्रीरामचन्द्र जी के नेत्र कमल के समान हैँ । 
वे सव का मन हरगा करने वाले हैं। रूप ओर चातुय के साथ 
लिये हुए वे उल्न्न हुए हैं ( धर्थात्‌ वे स्वभावतः खुस्वरूप आर 
चतुर हैं ) ॥ ८॥ 
तेजसा55दित्यसझ्टाशः क्षमया पृथिवीसमः । 
बृहस्पतिसमे बुद्धया यशस। बासवेषमः ॥ ९ ॥ 
& वेलेज्ञ में छू, त्तमा में पृथिवी, वुद्धिमत्ता में बृहस्पति और यश 
में इन्द्र के तुल्य हैं॥ ६ ॥ 
रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता | 
रक्षिता स्वस्थ हत्तस्य धर्मस्थ च परन्तपः ॥ १० 
वे समत्त प्राणियों की, अपने जनें की, श्रपने चस्त्रिकों और 
अपने धर्म की रक्ता करने वाले हैं। साथ हो अपने शत्रुओं का नाश 
( भी ) करने वाले हैं ॥ १०॥ 


3 पाहान्तरे-- सवसरवमनेहरः । | पाठात्तरेण | प्रथिवरीक्रमः ।/ 
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रामो भामिनि लोकेउस्पिश्रातुवण्यस्प रक्षिता | 


मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः ॥११॥ 
हे सुन्दती ! श्रीरप्रचन्ध जी इस लेक में चारों वर्णा के रक्तक 
- श्रोर ल्लाक की मर्यादा बाधने वाले प्ौर मर्यादा की रक्ता करने 
वाले हैं ॥ ११॥ ह 

#अर्विष्यानर्निता नित्य॑ ब्रह्मचयेत्रते स्थितः | 


साधूनामुपकारज्ञ: प्रचारज्ञश्व' कर्मणाम्‌ ॥ १२॥ 

वे श्रति प्रकाशमान हैं श्रोर पज्यों के भी पूज्य हैं। वे सदा 
च्रह्मचरयंत्रत का धारण किये रहते हैं।वे साधु महात्माश्रों के प्रति 
उपकार करने के अवसर को ज्ञानने वाले श्रयवा साधु महात्माश्रों 
द्वारा किये हुए उपकारों के मानने वाले हैं श्रोर थे शास्रविद्वित 
कर्मो के प्रचार को विधि के जानते हैं. प्रथवा शाख्रोक कर्मों के 
प्रयोगों का वे जानने वाले हैं ॥ १२॥ 

[ नेद--श्रोरामचस्द्र जो ग्रदस्थ थे, फिर दनुमान जो ने उम्हें * नित्य 
ब्रह्मचय -ब्रत-व्यित !! क्यों बतलाया ? यद शा होने पर समाधान के लिये 
भूषणटोकाका ने मनु भगवान्‌ रा यह इलेक उद्रुत छिया है: - 

“ चेडशतु निशाः ख्रोणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत्‌ 
ब्रह्मचार्यव पर्वाद्याश्वतन्नश्व विव्जयेत्‌ ॥ ” ] 


राजविग्राविनीतश्र ब्राह्मणानामुपासिता | 


श्रुतवाज्शीलसंपन्नो विनीतश्च परन्तपः ॥ १३॥ 
थे चार प्रसार की राजविय्याशञ्रों में शिक्षित; ब्राह्मणापासक, 
ज्ञानवानू, शीलवान्‌ नप्न, डिन्‍्तु शत्रश्नों को तपाने या नाश करने 
वाले हैं ॥ १३॥ 
१ प्रचारज्ञः:--प्रयेगज्ञ: | (गो०) # पाठ न्तरे-- 'अिष्मानचितोत्यथ ।”” 
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[ नेट--चार प्रकार की राजविद्याएँ ये हैं:-- 
« श्रान्वोत्तिको त्रयी वार्ता दश्डनोतिश्व शाभ्वती । 
एता विद्याश्वतस्नस्तु लोभसंस्थितिहेतवः ॥ “ ] 
यजुर्वेदबिनीतश्च वेदविद्धिः सुपूनितः । 
धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाड्ञेषु च निष्ठित:॥ १४ ॥ 
बे यज्जुर्वेद भली भांति सोखे हुए हैं, श्रोर वेदवेत्ताओं से भली 
भांति सम्मानित झयवा प्रशंसित हैं तथा धनुतद में एवं चारो 
वेदों और वेदाड़ों में निपुण हैं ॥ १४ ॥ 
[ नेट--और वेदों का नाम लिखने से पढ़िले यजुर्वेद का नाम लिखने 
से आदिकाज्यकार का अभिप्राय यद्द है कि, श्रीरामच-द्र जी यज॒वेंदी थे । ] 
विपुलांसे। महावाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः । 
गूढजत्रः सुताम्राक्षे रामे देवि जने: श्रुतः ॥ १५ ॥ 
दे देवो | श्रीरामचन्द्र जो, विशाल कंधों वाले, बड़ो भुज़ाशरों 
वाले, शहुप्रोत, सुन्दयनन, हँसलिये। की माँसल दृष्डियाँ साले, 
रकनयन और लेक में श्रीरामचन्द्र जी के नाभ से प्रसिद्ध 
हैं॥ १५॥ 
दुन्दुभिख्ननिर्षाष: स्निग्भवर्ण: अ्तापवान्‌ । 
समः समविभक्ताड़ो वर्ण श्याम समाश्रितः ॥ १६ ॥ 
उनका कगठल्वर दुन्द्सि के समान गम्भीर है. उनके शरीर का 
रज्ू खिकना दे, वे वड़े प्रतापो हैं, उनके सतर ध्ं प्रयंग आपस में 
मिल्ने हुए प्रोर छेरे उड़े नहीं हैं ग्रौर उनका श्याम वर्ण दे ॥ १६ ॥ 
त्रिस्थिरस्रिप्र रम्बश्व॒ त्रिसमखिषु चे।न्नतः | 
त्रिताम्रस्रिषु च स्रिग्पे गम्भीरस्रिपु नित्यशः ॥ १७॥ 
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उनकी जाँबे, कलाई ओर मूठो बड़ो मज़बूत हैं। भोंठ, अंइ- 

काश श्रो( वइ उनके ये तीन ग्द्ठ लंबे हैं, करैशाग्र, वृपण शोर जानु 
ये तीनों भंग उनके समान हैं। नाभि का प्रभ्यन्तर भाग, काल और 
छाती उनके ये तीन अड्ठ ऊंचे हैं। श्राँतों के कोये, नल श्रोर चरणों 
के तब्ुए थ्रोर दानों हथेली लाल हैं। उनके पाँव की रेखा, फ्रेश, 
ओर शिक्ष का अगला भाग चिकने हैं। उनका खर, उनकी नाभि 
झोर गति गम्मीर हैं॥ १७ ॥ 

त्रिवलीवांसुयवनतश्चतुव्यड्खिशीष वान्‌ । 

चतुप्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्किष्कुश्चतुसम; || १८ ॥ 

चतुदंशसमहन्द्रश्चतुद एश्चतुगतिः । 

महेष्ठहतुनासश्च पश्चस्निग्धोष्ठवंशवान्‌ ॥ १९ ॥ 

उनके उरर और कणठ में त्रिवली पढ़ती है। उनके पैर के 

तल्लुए, चरगरेत्ला और स्टनाग्र गहरे हैं। उनका गला, लि६8ड्ठ, 
पीठ और जांधें मोदी हैं। उनके मस्तक के ऊपर चार भंवरिया हैं। 
उनके अंगुठ मूत में चारों वेद की ज्ञान-सम्पादन-खूचक चार रेखाएँ 
हैं। उनके लतांद में महा-दीर्घायु-घुत्क चार रेखाएँ हैं। चोबीस 
अंगुल के हाथ से वे चार हाथ लबे हैं। उनके वाहु, घुदना, जंघा, 
शोर कपाल समान हैं। भों, नथुने, नेत्र, कर्ण, ओछ, स्तनाग्र, 
कुहनी, गद्टा, घुटना, श्रगडक्राश, कटि, हाथ, पैर श्रोर कटठिका 
पिछला भाग समान हैं । उनके चार दाँत चिकने, परस्पर प्रिले हुए 
और पैने हैं। सिद्द, शा्दूल पत्ती, द्वाथी शोर बैल की तरह चार 
प्रकार की उनको चाल है। उनके झोठ, ठोड़ी श्योर नाक विशाल 
हैं। वाणी, मु व, नख, लाम ओर त्वचा चिकनी हैं। हाथ की नली, 
पैर की नली, तर्जनी, कनिष्ठ, गुढ्फ, वाहु, ऊरू ओर जंघा दीघ 
हैं ॥ १८॥ १६॥ 
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दशशपत्नो दशबृहत्त्रिभिव्याप्तो द्विशुक्रवान्‌। 
पड़लते। नवततुखिभिषव्यापोति राघव; ॥ २० ॥ 
उनके ध्रुख, नेत्र, थूधत, ज़िह्ना, भ्रोठ, तालु, स्तन, नख हाथ और 
पैर कमल के तुन्य हैं। उनके वक्तःस्थल, मह्तक, ललाढ, ग्रीवा, 
वाहु, स्कंध, नामि, पैर, पीठ, ओर कर्ण वड़े बड़े हैं। श्री, यश शोर 
तेज से वे व्याप्त हैं। उनह मात्‌ पिठ दोनों वंश निर्दोष हैं। उनके 
कत्त, पेट, वत्तःस्थल, नासिका, स्कंध्र ओर ललाट ऊँचे हैं। अ्ँग॒- 
लियों के पेरा, तिर के वाल, राम, न, त्वचा ओर दाढ़ी के वाल 
केमल हैं। उनको घूक्तप द्वूर्टि और सूक्तम बुद्धि है ॥ २०॥ 
सत्यधरमपरः श्रीमान्संग्रहानुग्रहे रतः । 
देशकालविभागज्ञ: सर्वलेकप्रियंवदः ॥ २१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जा सत्यवर्मपरायण, कान्तिवान्‌, द्रव्य के उपाजन 
करने प्रौर दान करने में सदा तत्पर, समय का यथेचित विभाग 
जानने वाले श्रौर सब से प्रिय बेलने वाले हैं ॥ २१॥ 
#श्राता चास्य च देमात्र; सोमित्रिरपराजितः । 
अनुरागेण रूपेण गुणश्चेव तथाविधः ॥ २२ ॥ 
इनके भाई ते सोतेलो माता खुमित्ना से उत्पन्न दुए हैं; पधनु- 
राग, रूप झोर गुणों में अ्रयने भाई हो के समान हैं ॥ २२॥ 
तावुभौ नरशादूलों लद्रशनमुत्सुकों । 
विचिन्वन्तौ महीं क्रृत्स्नामस्माभिरभिसक्भतों ॥ २३ ॥ 
वे दोनों नरभिद्द, तुम्दारे देखने की लालसा से तुम्दें सारी 
पृथिवी पर खोजे हुए, हमसे आमिले हैं ॥ २२ ॥ 


० पाठान्तरे-- भतावि तस्य ”” ; “ ञ्राता च तस्‍्य । ” 
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त्वामेव मार्गमाणों तो विचरन्तों वसुन्धराम्‌ । 
(ः बे 
ददशंतुरंगपरति पूर्व मेनावरोपितम्‌! ॥ २४ ॥ 
ऋष्यमूकस्य पृष्ठे तु बहुपादपसडूले | 
( (ः (तमासीन सुग्रीब॑ं 
श्रातुरभय सुग्रीव॑ प्रियदशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
वे दोनों तुपक्ा इढ़ते दुप और पृथिव्रों पर घूमते हुए, श्रनेक 
वृत्तों से युक्त ऋष्यम॒क पचत के समीप पहुँचे और श्रपने बड़े भाई 
वानरराज़ वालि द्वारा निर्वात्रित और भाई के डर से डरे हुए प्रिय- 
दर्शन सुग्रीव का उस , पव॑त पर वैठा इुशआा उन्होंने देखा ॥२४॥२५॥ 
बय॑ तु हरिराजं त॑ सुग्रीव॑ सत्यसड्भरम्‌ । 
परिचर्यास्महे राज्यात्यूब॑मेनाव रोपितम्‌ ॥ २६ ॥ 
हम लेग वहाँ वालि द्वारा राज्य से निर्वासित, सत्यप्रतिक्ष 
वानरराज सुग्रोव को सेवा शुश्रूषा किया करते थे ॥ २६ ॥ 
ततस्तों चीरवसनों धनुःप्रवर॒पाणिनों । 
ऋश्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतो ॥ २७॥ 
चीर धारण किये और हार्था में. उत्तम धठष को लिये हुए, 
बे दोनों ऋष्पम्क पर्वत की रमणीय तलैटी में पहुँचे ॥ २७॥ 
स तौ दृष्टा नरव्याप्रों पन्विनों वानरपंभः | 
अबप्छुता गिरेस्तस्य शिखरं भयमे।दितः ॥ २८ ॥ 
क्पिश्रेष्ठ सुप्रोव इन दोनों पुरुषसिंहों के हाथ में धनुष लिये 
हुए ध्याते देख, भयभीत द्वो एक छुलाँग मार, ऋष्यमूरूपवंत के 
शिखर पर चढ़ गये ॥ २८॥ 





१ अ्वरोपितं--विवाणितं । ( शा* ) 
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ततः स शिखरे तस्मिन्वानरेन्द्रो व्यवस्थितः । 
तये; समोप॑ मामेव प्रेपयामास सत्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
छुप्नीव ने पवेतशिखर पर पहुँच, ढन देनों के पास मुककेा 
तुरन्त भेजा ॥ २६ ॥ 
तावहं पुरुषव्याप्रों सुग्रीववचनात्मभू । 
रूपकक्षणसम्पनी कृताज्ललिरुपस्थितः ॥ २० ॥ 
मैं उन दोनों रूपवान्‌ भौर शुभ लक्तर्णों से युक्त पुरुषसिंदों के 
पास प्रपने मालिक सुप्रीव के कहने से, हाथ जोड़े जा उपस्यित 
हुग्रा ॥ २० ॥ ेृ 
तो परिज्ञाततत्त्ताथी मया प्रीतिसमन्वितों । 
पृष्ठपारोप्य त॑ देश प्रापितों पुरषष॒भो ॥ ३१ ॥ 
मैंने बार्तालाप ऋर, उनके तात्पर्य को ज्ञान लिया ओर वे 
दोनों भी मेरा प्रभिप्राय जान, वड़े प्रपन्न हुए। तद्नन्‍्तर में इन दोनों 
नरधेछों के। अपनी पीठ पर चढ़ा, उनके ऋष्यमूक पर्वत के 
शिखर पर ले गया ॥ ३१॥ 
निवेदितों च तच्वेन सुग्रीवाय महात्मने । 
तयेरन्योन्यसंलापादभूशं प्रीतिरनायत ॥ ३२ ॥ 
घह्दाँ ज्ञा कर मैंने मद्दात्मा सुम्रीच से सव यथार्थ द्वाल कह 
दिया । तदनन्तर उन दोनों में झ्रापस में वातबीत हुई शोर दोनों में 
अत्यन्त प्रीति भी हे गयो॥ रे२ ॥ 
#तत्र तौ कीर्तिसम्पन्नो हरीश्वरनरेश्वरों । 
परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्वहत्तया ॥ रे३े ॥ 
७ पाठान्तरे--' ततह्तो । !' 


चबा० गा० खु ०--रे३ 
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वहाँ पर उन ।दोनों क्रीरतिवान कपिराज्न और नरराज़् ने झ्रापस 
में श्रपना श्रपना पूव वृत्तान्त कद्द कर, एक्र दूसरे के घोरज 
वंधाया ॥ ३३॥ 
त॑ ततः सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः । 
खीहेतेवालिना भ्रात्रा निरस्तमुरुतेजसा ॥ ३४ ॥ 
तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने, छुम्रोव के, जे स्रो के पीछे छापने 
तेजस्वी भाई वालि द्वारा राज्य से निकाल दिये गये थे, धीरज 
बंघाया ॥ ३४॥ 
ततस्त्वन्नाश्ज शोक॑ रामस्याक्लिष्टकर्मणः । 
लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥ २५ ॥ 
तदननन्‍्तर लद्मण जी ने अक्िश्कर्मा ध्रीरामचन्द्र ज्ञी की शेाक- 
कथा, जिसमें तुम्हारे दरे ज्ञाने का वृत्तान्त था, चानरराज्ञ सुप्रीव 
के कह खुनाया ॥ ३५ ॥ 
स श्रुत्रा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितं बच: । 
तदासीन्निष्यभोउ्त्यथ ग्रहग्रस्त इवांशुमान्‌ ॥ २६ ॥ 
वानरराज़ सुग्नीव, लक्ष्मण जी के मुख से सारा कृत्तान्त 
सुन, मारे शेक के ऐसे तेजहीन दवा गये ; जेसे राहु से प्रसे हुए घूय, 
तेजद्दीन हे जाते हैं ॥ ३: ॥ 
ततस्त्वद्वात्रशों भीनि रक्षसा हियमाणया | 
यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले ॥ २७॥ 
5 तब तुम्दारे शरीर का शामित करने वाले उन सव गहनों का, 
.. - ज्ञा तुमने राक्तस द्वारा हरे ज्ञाने के समय ऊपर से भूमि पर 
कँके थे ॥ ३७ ॥ 
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तानि सर्वाणि #चादाय रामाय हरियूथपाः । 
तु |. 
संहृष्ठा दशयामासुगंतिं तु न विदुस्तव ॥ ३८ ॥ 
ला कर श्रौर हर्षित द्वो सुग्रोव ने श्रीरामचन्द्र जी का 
दिखलाये। पर रात्तप्त तुम्दें कहाँ ले गया, यह वात उनके मालूम 
नथी॥ र३े८॥ 
तानि रामाय दत्तानि मयवापहतानि च | & « ) 
स्वनवन्त्यवकीर्णानि तस्मिन्विगतचेतप्ति ॥ २९५॥ 
मैंने हो उन उजने गहनों के, ज्ञे। सम्रोव द्वारा पीछे से 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने रखे गये थे, भूमि पर से उठाया था। 
श्रीरामचन्द्र जी उनको देखते ही मूर्छित से दा गये थे ॥ ३६ ॥ 
तान्यह्े दशनीयानि ऋृत्वा बहुविधं तव । 
तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितम्‌ ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर देवताओं की तरह तेजस्वी श्रीरामचन्द्र ज्ञो ने उन 
देखने येगप प्राभूषणों के अपनी गेदी में रख, वहुत विल्ाप 
किया ॥ ४०॥ 
पश्यतस्तानि रुद तस्ताम्यतश्च पुनः पुनः । 
प्रादीपयन्दाशरथेस्तानि शोकहुताशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उन ध्याभू “णों के देख देख कर थे वहुत रोये, वढ्कि उन ध्ाभु- 
पणों के देखने से श्रीरामचन्द्र जी का शेकाप्नि श्रति प्रज्वलित 
दा उठा ॥ ४१॥ 
शयितं' च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना । ' 
मया5पि विविभैवाक्ये: कृच्छादुत्थापितः पुनः ॥ ४२॥ 


१ शपयितं -मूच्छित॑ ॥ ( गो? ) » वाठान्तरे--' भ्रानीय । ” 
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बे मारे दुःख के वहुत देर तक भूमि पर पड़े प्रचेत रदहे। फिर 
मेंने विविध प्रकार से समझता बुक्का कर, वड़ी कठिनाई से उनको 
ढठाया ॥ ४२ ॥ 
तानि दृष्ठा #महाहाणि दिला मुहुम्नहुः । 
राघव; सहसोमित्रिः सुग्रीवे संन्यवेदयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
लक्ष्मण सह्दित भ्रीरामचन्द्र जी ने वार वार उन मूल्यवान्‌ गहनों 
को देखा भ्रौर फिर देख कर उनके छुग्रोव का सोंप दिया ॥ ४३ ॥ 
स तवादशनादार्ये राघवः परितप्यते । 
महता ज्वलता नित्यमग्मिनेवाप्रिपव॑तः | ४४ ॥ 
दे घ्रायें | थ्रीरामचन्द्र जी तुमके न देखने से वड़े दुःखी हो रहे 
हैं। जैसे ज्वालामुत्री पवत सदा दहकता रहता है, वैसे ही श्रीराम- 
चन्द्रजी भी तम्हारे विरह में शेाक्रामि से सदा दृहका करते 
हैं॥ ४४॥ 
लत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवम्‌ | 
तापयन्ति महात्मानमग्न्यगारमिवाग्रय! | ४५ ॥ 
है देवी | तुम्हारे विरह में श्रीराम चन्द्र जी के नींद नहीं पड़ती 
प्र मारे शोक श्रोर चिस्ता के वे ग्रेसे दी सन्तप्त रहते हैं; जैसे श्रप्मि 
द्वारा प्रस्मिकुग॒ड ॥ ४५४ ॥ 
तवादशनशोकेन राघत्रः परिचाल्यते । 
महता भूमिकम्पेन महानिव शिलेचयः ॥ ४६ ॥ 
दे सीते ! तुम्हारे न देखने से वे मारे शोक के वैसे ही थर थराते 
रहते हैं; जेसे बड़े भारी भूकम्प के भ्राने से पवतशिखर थरथराने 
लगते हैं ॥ ४६ ॥ 


9 पाठान्तरे-- ' मद्ाबाहुए | '! 
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काननानि सुरम्याणि नदीः प्रस्रवणानि च । 
चरन्न रतिमाप्तोति त्वामपश्यन्नपात्मजे ॥ ४७ ॥ 
है राजपतन्नि ! यद्यपि भ्रोरामचन्द्र जी अत्यन्त रमणीय वर्नों में 
नदियों घोर फरनों के तटों पर विचरते हैं, तथापि तुम्दारे विना 
वहां उन्हें थ्रानन्द प्राप्त नहीं देता ॥ ४७ ॥ 
स त्वां मनुजशादूलः क्षिप्रं प्राप्य्यति राघवः । 
समित्रवान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे ॥ ४८ ॥ 
है ज्ञनकनन्दिनी ! थे पुरुतसिंह श्रीरामचन्द्र जी शीघ्र द्वी बन्चु 
वान्यवों सदित रावण का मार, तुम्दारा यहाँ से उद्धार 
करेंगे ॥ ४८ ॥ 
सहितो रामसुग्रीवाबु भावकुरुतां तदा | 
समयं वालिनं हन्तं तव चान्वेषणं तथा ।॥ ४९ ॥ 
तद्नन्तर खुप्रीव और भ्रोरामवन्द्र जीने श्पस में प्रतिज्ञा 
की । श्रीराम वन्द्र जी ने वालि के मारने को ओर खुग्रोव ने तुर्ददारा 
पता लगाने को ॥| ४६॥ 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीशवरः । 
किप्किन्धां समुपागम्य वाली #युधि निपातितः ॥५०॥ 
तदनन्‍तर सुप्नोब उन दोनों वीर राजकुमारों को साथ 
के, करिष्किन्चा गये औए श्रीरामचन्द्र जी ने वालि फो मार 
गिराया ॥ ४० ॥। 
ततो निहत्य तरसा रामे। वालिनमाहवे । 
सवक्षहरिसंघानां सुग्रीवमऋरोत्पतिम्‌ ॥ ५९ ॥ 


७ पाठान्तरे-- युद्धे । ”” 
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कलवान धीरामचन्द्र जी ने जब युद्व में वालि का मार डाला, 
तब सुग्रीव के समस्त रीछों ओर वानरों का राता वनाया ॥ ५१॥ 
रामसुग्रीवयोरेक्‍्य देव्येव॑ समजायत । 
हनूमस्तं च मां विद्धि तयेद्तमिहागतम्‌ ॥ ५२॥ 
हे देवी ! इस प्रहार श्रीरामचन्द्र जी ओर सुग्रीव का ( मनुष्य 
थ्रोर वानरों का ) मेल हुआ | मुझे हनुमान नामक वानर तथा इन 
दोनों का भेजा हुमा दूत समको। में तुम्दारे हो पास झ्ाया हैं ॥२२॥ 
खराज्यं प्राप्य सुग्रीवः समानीय महाकपीन्‌ । 
त्वदर्थ प्रेषयामास दिशों दश महावलान ॥ ५३ ॥ 
ज्ञव छुग्रीव के उनका राज्य मिल गया; तव उन्होंने श्रपने 
महाघीर वानरों के बुला कर, तुम्हारे लिये दसों दिशाओं में उनका 
भेजा है ॥ ५३ ॥ 
आदिष्ठा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण वनौकसः । 
( 
अद्विराजप्रतीकाशाः सवंतः प्रस्थिता महीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
है देवी ! वे सव पर्ताझार वानर सुग्रीव की श्राज्षा पाकर, 
पृथिती पर चारों थ्लोर २वाना हुए !! ५७ ।' 
#ततस्तु मार्गमाणास्तें 'सुग्रीववचनातुरा: । 
चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः ॥ ५५॥ 
हम तथा प्रत्य सर वानर, सुग्रोव की प्राज्ञा से भयभीत हो, 
तुमका हृढ़ते हुए समस्त पथिवी पर घूम रहे हैं। +५॥ 





१ सुप्रोवधचनातुरा -सुप्रोवाज्ञाभीता: । (गो? ) + पाठान्तरें-- _. 
५ ततस्ते । ” | पाठान्तरे--' वै । ”! 


+ 


पश्चजिशः सर्गः ३५६ 


अड्भदो नाम लक्ष्मीवान्वालिसूनुमंहावलः । 
प्रस्थितः कपिशादूलखिभागवलूसंहतः ॥ ५६ ॥ 
वालि के पुत्र, शेभायमान महावली ५व॑ कपिश्रेष्ठ प्रड्द एक 
तिहाई सेना साथ ले कर रवाना हुए ॥ ५६ ॥ 
तेषां ना विप्रणष्टानां विन्ध्ये पर्व॑तसत्तमे । 
भूशं शोकपरीतानामहेरात्रगणा गताः |! ५७ || 
हम लेग जे तुमका खेाजते खोजते प्रत्यन्त शाकाकुल दवा 


रहे थे, पर्वतात्तम विन्ध्यगिरि की पक गुफा में ज्ञा फँसे श्रौर वहाँ 
हमारे वहुत से रात दिन वीत गये ॥ ५७ | 


ते बय॑ कार्यनेराश्यात्कालस्यातिक्रमेण च | 
भयाज्व कपिराजस्य प्राणांस्त्यक्तुं व्यवस्थिताः ॥ ५८ ॥ 
तब हम तुमको पाने से निराश है। ओर ध्यवधि वीत जाने से, 
सुप्रीव के डर के मारे, मरने के लिये तैयार दुए ॥ ४८॥ 
विचित्य बनदुगांणि गिरिप्रस्ततणानि च | 
अनासाद पं देव्याः प्राणांस्त्यक्तुं समुद्यता;॥५५॥ 
क्योंकि जब हमने पर्वत, दुर्ग, पहाड़, भरने श्आदि समस्त 
स्थान देख डालने भ्ौर तव भी तुग्हारा हमें कहीं भी पता न चला + 
तब हम लेगों के सिवाय पपने प्राण दे देने के श्रोर $ठ न 
घूक्का ॥ ५६ ॥ 
हृष्ठा प्रायापविष्टांश्व सर्वान्वानरपुद्भवान । 
शोकाणवे 
भूशं शोकाणंवे मन्नः पयेदेवयदद्भदः ॥ ६० ॥ 


३६० सुन्द्रकायढ 


सब कपिक्रेठों के प्रायोपवेशन किये दुए देख, प्र शोक 
सागर में निम्न दे, विलाप करने लगे ॥। ६० ॥ 
तब नाशं च वेदेहि वालिनश्च तथा वधम्‌ । 
प्रायेपवेशमस्माक॑ मरणं च जठायुपः ॥ ६१ ॥ 


बे वेलि--सीता का हरण, वालि का वध, दम्ारा प्रायापवेशन 
और जठायु का मरण-ये केसी केसी विपत्तियाँ हम लोगों पर 


थरापड़ीहें॥६१॥ 
तेषां नः ख्वामिसंदेशान्रिराशानां मुमूरषताम्‌ । 
कार्यहेतोरिवायातः शकुनिर्बीयवान्महान्‌ ॥ ६२ ॥ 
सुग्रीव को कठार श्राज्षा स्मरण कर, हम लेग अधमरे से दो 
रहे थे कि, इतने में मानों हम लोगों का काप्र बनाने के लिये महा- 
चीय॑चान पत्ती ॥ $२॥ 
ग्ृधराजस्य सेदयः सम्पातिनांम गधराट्‌ | 
श्रृत्रा भ्रातृवर्ध केपादिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६३ ॥ 
ज्ञा गृधराज़ जटायु का भाई था श्र जिसका नाम संपाति था 
ओर जे स्वयं भी ग्धराज था, श्रपने भाई जठायु का मरण खुन 
क्रुद्ध दी बेला ॥ ६३ ॥ 
यवीयान्केन मे श्राता हतः के च #विनाशितः । 
एतदाखुयातमिच्छामि भवद्धिवानरोत्तमाः ॥ ६४ ॥ 


मेरा छोटा भाई झफिस के हाथ से कहाँ मारा गया? सो है 
वानरेत्तमों | यह हाल में श्राप लोगों से खुनना चाहता हूँ ॥६७॥ 


# पाठान्तरे--'' निपातित: । 
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अद्गभदो5कथयत्तस्य ननस्थाने महद्बधम्‌। 
रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य ययातथम्‌ ॥ ६५॥ 
जनस्थान में तुम्हारे लिये भयड्भुर रूपधारी रावण ने, जठायु 
को जैसे मारा था, से सब हाल ज्यों का त्यों ध्रद्द ने कद्दा ॥ ६५ ॥ 
जटायुषो ब् श्रुला दुःखितः सो- णात्मजः | 
#त्वामाह स वरारोहे वसन्‍्तीं रावणालये।॥ ६६ ॥ 
अरुणपुत्र संपाति, जटायु के मारे जाने का बृत्तान्त छुन, दुःखो 
हुआ शोर उसने बतलाया कि, तुम यहाँ रावण के घर में दो ॥६६॥ 
तस्य तद्चन श्रुत्वा सम्पातेः प्रीतिवर्ध नम्‌ । 
अद्गदप्रमुखाः सर्वे ततः संप्रस्थिता वयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तरम्‌ । 
त्वदशनकृतेत्साहा हृष्टास्तुष्ठा: परबंगमाः ॥ ६८ ॥ 


संपाति के शआ्आानन्द्मय वचन खुन, अंगद प्रमुख हम सब वानर, 
विश्थ्यपर्चत से उठे और तुम्हें देखने क लिये उत्साद्दित हो प्रस्थानित 
हुए घर भ्रत्यन्त प्रसन्न द्वोते हुए, समुद्र के उत्तरतद पर पहुँचे 
0 ६७ ॥ ६८॥ 


अद्भदप्रमुखाः सर्वे बेलापान्तमुपागताः । 
चिन्ता जम्मुः पुनर्भीतास्त्वदशनसमुत्सुका; ॥ ६९ ॥ 


झौगदादि समस्त वानर, समुद्रतठ पर पहुँच कर, समुद्र का 
देख डरे और तुम्हें देखने के लिये उत्सुक दो, समुद्र के पार करने 
के लिये, चिन्तित धुए ॥ ६६ ॥ 


+ दाठान्तरे--' त्वां दाशंस । '' 


३६२ उन्द्रकायडे 


अथाहं हरिसेन्यस्य सागर प्रेक्ष्य सीदतः । 
व्यवधूय भयं तीत्रं येजनानां शर्त प्लुतः ॥ ७० ॥ 
जब मैंने देवा कि, वानरो सेना प्पने सामने समुद्र के देख 
दुखी हो रही है, तब में निर्भय हो सै। येजन समुद्र के लाँघ, इस 
पार शाया ॥ ७० ॥ 
लड्ढा चापि मया रात्रों प्रविष्टा राक्षसाकुला । 
रावणश्र मया दृष्टस्तं च शोकपरिप्लुता ॥ ७१ ॥ 
रात्तसों से पूर्ण लड्ड॒ में रात के समय में घुसा ोर यहाँ रावण 
के और शेाकपीड़ित तुमको देखा ॥ ७१ ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यथाहत्तमनिन्दिते | 
अभिभाषख मां देवि दूता दाशरथेरहम्‌ ॥ ७२ ॥ 
हे सुन्द्री ! जा कुछ हाल था से। सत्र मेंने ज्यों का त्यों तुमसे 
कह सुनाया । शव तुम निःशहुः हा मुझसे वातचीत करो। हे 
देवी ! में दाशरथों श्रीरामचन्द्र जी का दूत हैँ ॥ ७२॥ 
त॑ मां रामकृतेयोगं त्वन्निमित्तमिहागतम्‌ | 
सुग्रीवसचिवं देवि वुध्यस्थ पत्रनात्ममम्‌॥ ७३ ॥ 
में तुम्ें देखने के तियेही श्रीरामचन्द्र ज्ञीका भेजा यहाँ 
प्राया हूँ | दे देवी ! तुम मुझे सुम्रीव का मंत्री और पवन का पुत्र 
ज्ञाना ॥ ७३॥ 
कुशली तब काकुत्स्थः सवंशख्रभुतां वर: |... 
गुराराराधने युक्तो लक्ष्मणश्र सुलक्षण; ॥ ७४ ॥ 


पश्चत्रिशः सगेः ३६३ 


समस्त शख्रधारियों में श्रेष्ठ तुम्दारे श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हैं। 
और बड़े भाई की सेव में तत्पर एवं खुलत्तणों से युक्त लक्ष्मण भी 
कुशलपूर्वक हैं ॥ 9४ ॥ 
तस्य वीर्यवतो देवि भर्तुस्तव हिते रतः । 
अहमेक स्तु सम्प्राप्त: सुग्रीववचनादिह ॥ ७५ ॥ 
और दे देवी ! तुम्दारे वतवान्‌ पति श्रीरामचन्द्र जी के हित- 
साधन में वे सदा तत्पर रहते हैं। सुप्रीच के कहने से में पअकेला 
यहाँ थाया हूँ ॥ ७५ ॥ 
प्रयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा । 
दक्षिणा दिगनुक्रान्ता त्वन्मागविचयेषिणा ॥ ७६ ॥ 
इच्लारूपधारी मेंने, घिना किसी को मदद के तुम्हें खेज़ने के 
लिये, घूम फिर कर सारी दत्तिणद्गा क्वान डाली ॥ ७ ॥ 
दिष्टथाहहं हरिसेन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम्‌ । 
अपनेष्यामि सन्‍्ताप॑ तवाभिगमशंसनात्‌ || ७७ ॥ 
दे देवी | देवसंयाग ही से ध्मव में उस वानरी सेना वालों का, 
ज्ञे तुम्हारा पता न लगने से शोाकग्रस्त हो रदे हैं, तुम्दारे मिल जाने 
का संवाद सुना कर, सन्‍्ताप से ठुड़ाऊँगा ॥ 99॥ 
दिष्टया हि मम न व्यथ देवि सागरलट्ठनम्‌ | 
प्राप्स्याम्यहमिदं दिष्ठया लद्शनकृतं यशः ॥ ७८ ॥ 
दे देवो ! देवसंयेग हो से मेरा समुद्र का लॉधना व्यर्थ नहीं 


हुमा है और तुम्हारा पता लगाने का यह यश भी मुक्के देवसंयेग 
ही से प्राप्त हुआ है ॥ 5८॥ 


३६४ सुन्दरकायडे 


राघवश्व महावीय! क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते । 
समित्रवान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ ७९ ॥ 
मद्दाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्र ज्ञी इस राक्तसराज़ के पुत्र प्रोर 
वान्धवों सदित मार कर शीघ्र, हो तु्हँँ पावेंगे ॥ ७६ ॥ 
माल्यवान्नाम वेदेहि गिरीणामुत्तमे गिरिः | 
तते। गच्छति गोकरण पर्वतं केसरी हरि! ॥ ८० ॥ 
दे बैदेदी ! माल्यवान नामक एक उत्तम. पर्वत है। वहां से मेरे 
पिता केसरी गेाकण नामक पर्वत पर जाया करते थे ॥ ८० ॥ 
स च देवर्पिभिर्दिष्ट; पिता मम महाकपिः | 
तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌ ॥ ८१ ॥ 
देवषियों की भ्राज्ञा से मेरे पिता ने समुद्र के रिसी पुण्यतीर्थ 
में ज्ञा, शंवर नामक शअखुर के मार डाला ॥ ८१॥ 
तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मेथिलि । 
हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनेव कमणा ॥ ८२॥ 
है मैथिली | उसी केसरी नामक वानर की श्ंज़ना नामक स्री 
के गर्भ से, पवन द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है और में अपने कर्म द्वारा 
ही हनुमान के नाम से संसार में प्रसिद्ध हैँ ॥ ८२ ॥ 
विश्वासाथ तु वैदेहि भर्तृरुक्ता मया गुणा: । 
अचिराद्राघवे। देवि त्वामितो नयितानघे ॥ ८३ ॥ 


हे वैदेहि ! अपने विषय में तुमके विश्वास दिलाने के मेंने 
तुम्हारे पति के गुणों का वर्णन किया। दे अनघे ! द्वे देवो ! 
भोरामचन्द्र जी वहुत जल्दी तुमको यहाँ से ले जञायगे ॥ ८३ ॥ 
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एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्शिता | 
उपपन्नैरभिज्ञानंदूत तमवगच्छति ॥ ८४ ॥ 
शेकसन्तप्ता सीता ने अनेक कारण ओर धीरामचन्द्र लक््मण 
जी के शारीरिक चिन्हों का यथार्थ पता पा कर, हनुमान जी की 
वातों पर विश्वास क्षिया और उनके शभ्रीरामचन्द्र जीका दूत 
ज्ञाना ॥ ८४॥ 
व्य ९ . 
अतुल च गता हष प्रहर्षण च जानकी । 
नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्मभ्यां मुमोचानन्दर्ज जलम्‌॥ ८५ ॥ 
उस समय सीता वहुत हृषित हुई और मारे प्रानन्द के रेढ़े 
पलक ं वाजे दोनों नेश्नों से वह श्ानन्दाभ्रु वहाने लगीं ॥ ५५ ॥ 
चारु तद्वदनं तस्यास्ताम्रशुक्रायतेक्षणम्‌ । 
अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इबोडराट्‌ ॥ ८६ ॥ 
उस समय सीता के लाल ग्रौर सफेद विशाल नेन्नों वाला मुख 
पेसी गाभा के प्राप्त हुश्रा, जेसे राहु से मुक्त चन्द्रमा शामित होता 
है॥ ८६ ॥ 
हनुमन्तं कर्पि व्यक्त मन्‍्यते नान्यथेति सा | 
अथेबाच हनुमांस्तामुत्तरं प्रियद्शनाम्‌ | ८७ ॥ 
सीता जी के श्रव विश्वास हो गया कि, यह हसुमान नामक 
वानर ही है, भ्रन्य कोई नहीं है | तद्नन्‍्तर हनुमान जी ने सीता से 
फिर कहा ॥ ८७ ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं समाइवसिद्दि मेथिलि । 
कि करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहम्‌ ॥ ८८ ॥ 


३६६ सुन्द्रकायढे 


हे मेथिली ! ये सब मेंने तुम्हें कद खुनाया। शव तुम्र धीरज 
घारण कर, मुझ्के वतल्ाश्ो कि, में श्रव क्या करूँ! तुम्दारों क्या 
इच्छा है सा बतलाओं । क्योंकि में ग्रब लेटना चादता हूँ ॥ ८८ ॥ 
हतेज्सुरे संयति शम्बसादने 
कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनाव्‌ । 
ततो5स्मि वायुप्रभवा हि मेथिलि 
प्रभावतस्तत्मतिमथ वानर। ॥ ८९ ॥ 
इति पञ्चत्रिशः स्गः ॥ 


है विदेहकुमारी ! मदर्षियों की श्राज्ञा से वानरोत्तम केशरी ने 
जब शम्बसादन को मारा, तब में पवनदेव के प्रताप से अ्रपनो माता 
के गर्भ से उत्पन्न हुआ। श्तः मेरा प्रभाव श्रर्थात्‌ गति और 
पराक्रम पवनदेव ही के समान है ॥ ८६ ॥ 


सुन्दरकाणड का पैतीसवां सर्ग पूर्ण हुप्मा। 


नम है ,बन्‍ममन्‍म>न्‍», 
घट त्रिंशः सर्गः 
532. 
(मम, डॉ ै>ब-न्‍___ 


भूय एवं महातेजा हनुमान्मास्तात्मजः । 
_अन्नबीत्श्रितं वाक्य॑ सीत!प्रद्ययकारणात्‌ ॥ ९ ॥ 


सीता के विश्वांस कराने के लिये महातेजस्वी पवननन्द्न नप्न 
घचन सीता जी से फिर बेलले ॥ १॥ 


चट्त्निशः सर्गः ३६७ 


वानरोऊहईं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः । 
रामनामाह्नित चेदं पश्य देव्यडग्गुलीयकम्‌ ॥ २॥ 
हे मद्ाभागे ! में वानर हैं और बुद्धिमान भ्रीरामचन्द्र ज्ी का दूत 
हैं। दे देवो ! यद देखे, श्रोरामनामाड्ित यद्द अंगूठी दे ॥ २ ॥ 
प्रत्ययाथे तवानीतं तेन दत्तं महात्मना। 
समाश्वसिहि भद्रं ते क्षीणदुःखफला हासि ॥ रे ॥ 
तुम्दें विश्वास दिलाने के लिये श्रोरामचन्द्र जी ने यह मुझे दी 
थी। से में लाया हूँ, प्रव तुम अपने चित्त के सावधान करो और 
सम्रक लो कि, तुम्हारे सब दुःख दूर दो गये ॥ ३ ॥ 
ग्रहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भतुः करविभूषणम्‌ । 
भतारमिव सम्प्राप्ता जानकी मुदिताउभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्रपने पति के हाथ की शोभा वढ़ाने वाली, उस प्ँगूठी के 
अपने हाथ में ले ग्रेर उसे देख, ज्ञानकी जी को ज्ञान पड़ा, मानों 
भीरामचन्द्र जी दी उसमे शा मिलें हैं। इससे सीता जी बहुत 
प्रसन्न हुई ॥ ४॥ 
चारु तद्ददनं तस्यास्ताम्रशुक्रायतेक्षणम्‌ । 
अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इवोइराट ॥ ५ ॥ 
सीता जी का ; लाल, सफेद और विशाल नेत्रों से/युक्त सुन्दर 
मुखमगडल वैसे ही शेभायमान दुआ ; जैसे राहु के ग्रास से छूट 
हुश्या चन्द्रमा शे। भायमान द्वोता है ॥ ५ ॥ 
ततः सा द्वीमती वाला भर्ठसन्देशहर्पिता । 
परितुष्टा प्रियं रृत्वा प्रशशंस महाकपिम्‌ ॥ ६ ॥ 


६८ सुन्द्रकाणदे 
तदनन्‍्तर लज्ञालु सीता पति के संवाद का पाकर हरित 
श्र सन्‍्तुए हुई ओर बड़े प्यार से दनुमान जो को प्रशंसा करने 
क्गी ॥ 5 ॥ 
विक्रान्तस्लं समर्थस्त्व॑ प्राजस्त्व॑ वानरोत्तम | 
येनेदं राक्षसपर्द लयेकेन प्रधर्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
सोता ज्ञी कहने लगीं--है कविश्रेष्ठ ! तुमने श्रक्रेते हों रावण 
की राजधानी के सर कर लिया-इससे जान पड़ता है कि, तुम 
कारे पराक्रमो और शरीर-वल-सम्पन्न ही नदों दा, वढ्कि बुद्धिमान 
भी हो ॥ 9॥ 
शतयेजनत्रिस्तीणं: सागरों मकरालयः | 
विक्रमछापनीयेन क्रमता गोप्पदीक्ृतः ॥ ८ ॥ 
फिर तुमने इस सै येजन विस्तार वाले एवं मगर थ्रादि 
भयानक जलजस्तुओं के श्रावासस्थान समुद्र का लांघ कर, गापद्‌ 
की तरद समझता; भ्रतण तुम्दारा विक्रम सराहने येष्य है ॥ ८0 
नहिं खां प्राकृत मन्‍्ये वानरं वानरपंभ। 
यस्य ते नास्ति संत्रासे रावणान्नापि सम्श्रमः ॥ 5 ॥ 
है वानरोत्तम ! जब तुम रावण से ज़रा भीन डरे झयोर न 
घबड़ाये, तब मैं तुम्दें साचारणा वानर नहीं मान सकती ॥ ६॥ 
अईईसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभापितुम्‌ 
यद्यपि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना ॥ १० ॥ 


उन परम प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने जब तुमका मेरे पास भेजा 
है ; तब तुम वेखठके मुक्तसे वार्तालाप कर सकते हो ॥ १० ॥ 





बट्त्रिशः सगेः ३६६ 


प्रेषयिष्यति दुर्धषों रामो न हपरीक्षितम्‌ । 
पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः ॥ ११॥ 
यह ते जानी बूक्की बात है कि, दु्धर्ष भ्रीरामचन्द्र जी, बलपरा- 
क्रम बिना जाने और परोक्ता लिये किसो के पझपना दूत बनाकर 
नहीं भेजेगे--से। भी यहाँ, मेरे पास ॥ ११॥ 
दिष्ट्या स कुशली रामो धर्मात्मा सलसद्गरः । 
लक्ष्मणश्र महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ १२॥ 
इसे में ग्रपने लिये सैभाष्य ही की वात समझती हूँ कि, वे 
धर्मात्मा औ्रौर सत्यप्रतिकज्ष श्रीरामचन्द्र जी, सुमिन्ना के ध्ानन्द 
के बढ़ाने वाले पपोर मद्दातेज़स्वी लक्ष्मण जी सहित कुशलपूर्षक 
हैं ॥ १२॥ 
कुशली यदि काकुत्स्थः किनु सागरमेखलाम । 
'महीं दहति कोापेन युगास्ताप्निरिवात्यितः ॥ १३॥ 
किन्तु जब धोरामचन्द्र जी कुशलपू्षेक हैं, तव सागर से घिरी 
हुई इस लड्ढापुरी के कुपित हो, प्रलयकालीन ध्रप्नि की तरह क्यों 
भस्म नहीं कर डालते ॥ १३॥ 
अथवा शक्तिमन्तों तो सुराणामपि निग्रहे । 
ममेव तु न दुःखानामस्ति मन्‍्ये विषययः ॥ १४॥ 
अथवा देवताश्यों तक के।| दण्ड देने की शक्ति रखने पर भी, जब 


वे मेरे लिये कुछ नहीं करते, तव ज्ञान पड़ता है, प्भी मेरे दुःखों 
का प्रन्त नहीं श्राया॥ १७४ ॥ 


१ मद्दी-छंकाभमि | ( शि० ) 
घा० रा० खु०--२४ 


३७० सुन्द्रकायढे 


#कबिन्न व्यथितों रामः कचितन्न परितप्यते । 
उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तम: ॥ १५॥ 

( घच्छा श्रव यह ता वतलाओ। कि, ) वे नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र 
जी दुःख तो नहीं पाते, उनऊे। मेरे पोछे सन्‍्ताप तो नहीं द्वोता ? वे 
मेरे उद्धार के लिये यत्न तो कर रहे हैं? ॥ १५॥ 

कचिन्न दीनः सम्भ्रान्तः कार्येपु च न मुह्यति । 
कब्चित्पुरुपकार्याणि कुरुते ढपते! सुतः ॥ १६ ॥ 

वे दीन ते नहीं रहते १ वे घवड़ाते तो नहीं ? काम करने में वे 
भूलते ते। नहीं ? वे राजकुमार अपने पुमुषार्थ का निर्वाह ता भली 
भाँति किये जाते हैं ॥ १६ ॥ 

द्विविध॑ त्रिविधापायमुपायमपि सेवते । 
विजिगीषुः सुहृत्कच्चिन्मित्रेपु च परन्तपः ॥ १७॥ 
शत्रश्नों का तपाने वाले श्रीरामचन्द्र जी, विजय की अ्भिज्ञापा 
कर, मित्रों के प्रति साम, दान ध्रौर शत्र के प्रति दान, भेद भौर द्‌गड 
नीति का वर्ताव तो करते हैं ? ॥ १७॥ 
कच्चिन्मित्राणि लभते मित्रेश्चाप्यभिगम्यते | 
कच्चित्कल्याणमित्र३च मित्रश्चापि पुरस्कृत: ॥ १८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी भोरों के साथ मेत्री ता करते हैं? भ्रन्य ज्लाग 
भी उनके साथ मेत्री तो करते हैं? मित्र ल्लाग उनका श्र वे मित्रों 
का प्रादर मान करते हैं ? ॥ १८॥ 
कच्चिदाशास्ति! देवानां प्रसाद पार्थिवात्मजः । 
कच्चित्पुरुषकारं च देवं च प्रतिपद्यते ॥ १९ ॥ 


१ आशास्ति--आशास्ते | ( गो? ) 


पटत्िशः सगे: ३७१ 
वे नृपनन्दन ! देवताश्नों के ध्रउु॒ग्रह के लिये श्राशावान्‌ तो रहते 
हैं? वे भ्रपने वल ओर भाग्य दानों पर निर्भर ता रहते हैं ? ॥१९॥ 
कच्चिन्न विगतस्नेह; #विवासान्मयि राघवः | 
कच्चिन्मां व्यसनादस्मान्मेक्षयिष्यति वानर ॥ २०॥ 
मेरे अ्न्यत्न रहने से श्रीरामचन्द्र जी मुझसे रूठ तो नहीं गये ? 
है हनुमान्‌ ! इस विपद्‌ से वे हमारा उद्धार तो करेंगे ? ॥ २० ॥ 
सुखानामुचितों नित्यमसुखानामनूचितः । 
दु।खमुत्तरमासाद्य कच्चिद्रामो न सीदति ॥ २१ ॥ 
सुख से रहने योग्य शोर दुःख भागने के अयेग्य श्रीराम चन्द्र 
ज्ञी, इस भारी विपद में फंस ऋरददीं घवड़ा तो नहीं गये ? ॥ २२ ॥ 
कौसल्यायास्तथा कच्चित्सुमित्रायास्तथेव च | 
अभीक्ष्णं भ्रुयते कच्चित्कुशलं भरतर्य च ॥ २२ ॥ 


भला :कासल्या, सुमित्रा श्रैर भरत जो का कुशलसंवाद्‌ तो 
जब ऋभी उनके मिलता रददता है न ? ॥ २२॥ 


मन्निमित्तेन मानाईं! कच्चिच्छोक्रेन राघव! । 
कच्चित्रान्यमना राम: .कच्चिन्मां तारयिष्यति ॥ २३ ॥ 
सदा सम्मान पाने योग्य श्रीरामचन्द्र जो मेरे विरह-जन्य-शेक 
से सन्‍्तापित हो, चञश्चलमना तो नहीं दवा जाते ? वे इस सड्डूद से 
मुझे उबार गे तो? ॥ २३॥ 
कचिदक्षौहिणीं भीमां भरतो भ्राववत्सलः । 
ध्वजिनीं मन्त्रिभिगुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृते ॥ २४ ॥ 


७ पाठान्तरे--''प्रस्तादान्मयि । 





३७२ सुन्द्रकाणढे 
क्या ( तू बला सकता है ऊि, ) भ्रातृवत्सल भरत मेरे लिये 
मंत्रियों से रक्तित या परिचालित श्रपनी श्रत्तोहदिणी सेना के 
भेजेंगे ? ॥ २४॥ 
वानराधिपतिः श्रीमान्सुग्रीवः कब्निदेष्यति । 
मत्कृते हरिभिवीरेहतो दन्‍्तनखायुधरे।॥ २५ ॥ 
क्या वानरराज़ञ ध्रीमान्‌ सुग्रोव दांत श्रोर नखों से लड़ने वाली 
वानरी सेना सहित मेरे उद्धार के लिये यहाँ शावेंगे ? ॥ २४ ॥ 


ऋच्चिच्च लक्ष्मण: शूर; सुमित्रानन्दवधनः । 
अखविच्छरजालेन राक्षसान्विधमिष्यति ॥ २६ ॥ 
क्या मांता सुप्रिज्ा के झानन्द का बढ़ाने वाले वी: लक्ष्मण 
श्रद्नों प्रोर तीरों से रात्तसों का वध करेंगे ? ॥ २६ ॥ 
रोद्रेण कब्िद्ख्रेण ज्वलता निहतं रणे | 
द्रक्ष्याम्य्पेन कालेन रावण ससुहृण्जनम्‌ ॥ २७॥ 
क्या थेड़े हो दिनों वाद रण में भयड्ुर श्रोर चमचमाते 
प्र्न द्वारा श्रपने सहायकों सहित मारे गये रावण के में देखूंगी ! 
॥ २७॥ 
कचिन्न तद्धेमसमानवर्ण 
तस्याननं पत्मसमानगन्धि । 
पया विना शुष्यति शोकदीनं 
जलक्षये पद्ममिवातपेन ॥ २८ ॥ 


कहीं जलहीन तड़ाग वाले कमल की तरह, मेरे वियेग में 
श्रीरामचन्द्र जी का कमल के फूल के समान खुगन्धियुक्त छुवण की 
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तरह ध्ाभा वाला मुखमणडल शेक से मलिन हो, कहीं मुर्का तो 
नहीं गया ?॥ २८॥ 

धर्मापदेशात्त्यजतश्र राज्यं 
मां चाप्यरण्यं नयतः पदातिम्‌ । 
| 
नासीहयथा यस्य न भीन शोकः 
#कचित्स भैय हृदये करोति ॥ २९ ॥ 
धर्म के लिये राज्य त्याग कर और मुक्कका साथ ले पैदल ही 
बन में थ्राने पर भी, जिनका मन पीड़ित, भयभीत धथवा शोका- 


र्वित नहीं हुआ, वे भ्रीरामचन्द्र इस समय श्रपने हृदय में ज्ैय तो 
रखते हैं ? ॥ २६॥ 


न चास्य माता न पिता च नान्य; 
स्नेहादिशिष्टोईस्ति मया समे वा । 
तावत्त्वहं दूत जिजीविषेयं 
यावत्पदत्ति शृणुयां प्रियस्य ॥ ३० ॥ 
हे दुत ! क्या माता ! क्या पिता! क्या कोई प्रन्यपुरुष--काई 
भी क्यों न हो, घुकसे भ्रधिक या वरावर उनका प्रनुराग किसी में 


नहीं है। से जब तक में परमप्रिय श्रीरामचन्द्र ज्ी का वृत्तान्त 
सुनती हूँ, तमी तक में ज्ञोवित भी हूँ ॥ ३० ॥ 


इतीव देवी वचन महार्थ 
त॑ बानरेन्द्रं मधुराथमुक्ता । 
“श्रोतुं पुनस्तस्य वचे।भिरामं 
रामार्थयुक्तं विरराम रामा ॥ ३२१ ॥ 


9 पाठान्तरे--“" कच्चिच । 
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मनोरमा सोता जी वानरश्रेष्ठ हनुमान जी से इस प्रकार के 
युक्तियुक्त पव॑ मधुर वचन कह औ्रौर हनुमान जी के मुख से श्रीराम- 
चन्द्र जी का तृत्तान्त पुनः सुनने की श्रभिलाषा से, चुप हो 
रहीं ॥ ३१॥ 
सीताया वचन श्रुत्वा मारुतिभीमविक्रमः । 
शिरस्यज्ञलिमाधाय वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
भीम पराक्रमी हनुमान ज्ञी सीता के वचन सुन प्रोर द्ाथ जेड़ 
कर, उत्तर देते हुए वोले ॥ ३२॥ 
न त्वामिहस्थां जानीते राम: कमललाचने | 
तेन त्वां नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दर।॥ ३३ ॥ 
है कम्रललोचने | श्रीरामचन्द्र जी के यह नहीं मालूम कि, 
तुम यहाँ पर इस दशा में हो | इसीसे तुम्हें शीघ्र यहां से वे वैसे ही 
नहीं ले गये, जसे इन्द्र छपनी ख्रो शची के शनुहाद देत्य के यहां से 
ले आये थे ॥ ३३॥ 
श्रुत्वेव तु बचे मद्न' प्रिप्रमेष्यति राघवः | 
चमूं प्रकर्पन्महतीं हयु क्षणणसह्ूूलामू॥ २४ ॥ 
किन्तु जब में ज्ञा कर उनसे तुम्हारा बृ त्तान्त कहूँगा, तब श्रीराम- 
चन्द्र जी बड़ी भारो रीढ्ों थ्रोर वानरों की सेना श्रपने साथ ले, 
यहाँ ध्ावेंगे ॥ ३४ ॥ 
विष्टम्भयित्वा वाणोपेरक्षोभ्यं वरुणालयम्‌ | 
करिष्यति पुरी लड्ढां काकुत्स्थः शान्तराक्षसाम्‌ ॥ ३५॥ 
ओर श्पने वार्गों से इस प्रत्तेभ्य समुद्र को पाठ कर, इस 
लड्ढापुरी के राक्तसों के शान्त ( नष्ट ) कर देंगे॥ ३५ ॥ 
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तत्र यद्यन्तरा मृत्युयेदि देवाः सहासुराः । 
स्थास्यन्ति पथि रामस्य स तानपि वधिष्यति ॥ ३६॥ 
लड्डू के ऊपर चढ़ाई करने पर, यदि सात्तात्‌ यम ( रूत्यु ) या 
अन्य देवता, देवों सहित गाड़े झादेंगे ध्र्थात्‌ विन्न डालेंगे, तो 
ध्रीरामचन्द्र जी उनका भी मार डालेंगे ॥ ३६ ॥ 
तवादशनजेनायें शोक्रेन स परिप्छुतः । 
| 
न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विप; ॥ २७ ॥ 
हे सुन्दरो ! तुम्हारे न देखने के कारण उत्पन्न हुए शोक से, 
भ्रीरामचन्द्र जी सिंद द्वारा पीड़ित हाथी की तरह, ज़रा भी सुखी 
नहीं हैं ॥ ३७ ॥ 
मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा मन्दरेण च | 
ददुरेण च ते देवि शपे मूलफलेन च ॥ रे८ ॥ 
हे देवी ! मैं मलयाचल, विन्ध्याचल, मे, मन्द्राचल, द्दुर, 
तथा फलों मूलों की शपथ खा कर कहता हूँ कि, ॥ ३८॥ 
यथा सुनयनं वल्गु विम्वाप्ठ चारुकुण्डलम। 
हु ९ न्द्रमिवे 
मुखं द्रक्ष्यसि रामस्य पूणचन्द्रमिवादितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तुम खुनयन, खुन्दर, कुँदरू फल की तरह लाल लाल प्रधरों 
से युक्त, मनोहर कुगडलों से.शोभित श्रौर उदय हुए पूर्णमासी के 
चन्द्रभा की तरह श्रीरामचन्द्र जी के मुखमणडल को देखे।गी ॥२६॥ 
प्षिप्ं द्रक्ष्यस वैदेहि राम॑ प्रस्रवणे गिरों । 


शतक्रतुमिवासीन नाकपृष्ठस्थ मूधेनि ॥ ४० ॥ 
दे वैदेही ! ऐरावत द्वाथी पर वेठे दुए इन्द्र की तरह, तुम शीघ्र 
दो ध्रीरामचन्द्र जी के प्रल्नवण पर्वत पर वैठा हुआ देखेगी ॥४०॥ 
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न मांसं राघवो भ्रुःक्त न चापि मधु सेवते। 
वन्‍य॑ 'सुविहितं नित्यं २भक्तमश्नाति 'पश्चमम्‌ ॥४१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने मांस खाना श्रोर मघुसेवन करना त्याग दिया 
है। वे नित्य वानप्रस्थोपयेगी ओर वन में उत्पन्न हुए फल मूल का 
श्राद्र करते ध्रर्थात्‌ खाते हैं श्रोर तोसरे दिन शरीरधारणोपयुक्त 
अन्न खाया करते हैं ॥ ४१ ॥ 
नैव दंशान्न मशकान्न कीटान्न सरीझपान्‌ । 
राधवापनयेद्गात्रात्त्तद्गतेनान्तरात्मना ॥ ४२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का मन तो तुम में ऐसा लगा दुश्रा है कि, 
उनके शरीर पर भले ही डांस, मच्छर, पतंगे अ्रथवा सर्प ही क्यों 
न रेंगते रहें ; किन्तु वे वहां से उन्हें नहीं हदात ॥ ४२ ॥ 
नित्यं ध्यानपरो रामे नित्यं शोकपरायणः । 
नान्यबिन्तयते क्िश्वित्स तु कामबशं गत; ॥ ४३ ॥ 
श्रीराचन्द्र जी सदा तुम्हारा ध्यान किया करते श्रोर तुम्हारे 
लिये शाकाकुल रहते हैं। वह कामवशवर्तो हो, तुम्हें छोड़ प्रोर 
किसी को चिन्ता नहीं करते ॥ ४१ ॥ 
अनिद्र; सतत॑ रामः सुप्तोडपि च नरोत्तमः । 
सीतेति मधुरां वार्णी व्याहरन्पतिबुध्यते ॥ ४४ ॥ 
नरश्रेष्ठ भ्रोरामचन्द्र जो के वैसे तो नींद पड़ती ही नहीं और 
कदाचित्‌ कभी श्रांख भपक हो गई तो ।जब जागते हैं; तव “दे 
सीते ” मधुर वाणी से कहते हुए ही जागते हैं॥ ४३ ॥ 
१ सुविद्वितं--दानप्स्थये|ग्यत्वेन विहित'। ( गो* / २ भक्त--अन्नं । 
( गो० ) ३ पद्ममम-गतस्‍प्सायं॑ साय प्रातरिति, कालचतुष्टयम्‌ त्यक्त्वा पद्ममे 
प्रातः काल इत्यथः । दिनद्वयमतीत्यभु क्तइयर्थः | ( तोर्थी ) 
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दृष्टा फल वा पुष्पं वा यद्वाध्न्यत्सुमनोहरम्‌ । 
वहुशो हा प्रियेत्येव॑ श्वसंस्त्वामभिभाषते ॥ ४५ ॥ 
जव कभी वे ।क्रिसी वनैले सुन्दर फल, फूल या श्रन्न क्विसी 
सुन्द्र वस्तु के। देखते हैं; तव वे वहुधा हा प्यारी ! कह और 
डसाँस ले, तुमके पुकारते हैं॥ ४५॥ 
स देवि नित्य परितप्यमान- 
स्त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः | 
#ध्ृतत्रता राजसुते महात्मा 
तबेब लाभाय कृतप्रयत्र: ॥ ४६ ॥ 
दे देवी ! विशेष कहना व्यर्थ है, वे सदा तुम्दारे वियेग में सम्तप्त 
रहते शोर सीते सोते कद्द ऋर सदा तुम्हें पुरारा करते हैं। धैयंवान्‌ 
महात्मा राजकुमार भ्रीरामचन्द्र ज्जी तुम्हारा उद्धार करने को सदा 
यत्नवान्‌ रहते हैं ॥ ४६ ॥ 
सा रामसझ्लीतनवीतशोका 
रामस्य शोकेन समानशोका । 
शरन्युखे साम्बुदशेपचन्द्रा 
निशेव वेदेहसुता वभूव ॥ ४७ ॥ 
इति पदन्निश: सगेः ॥ 
श्रोरामचन्द्र ज्ञी का संवाद पाने से सीता जी ज़िस प्रकार 
हर्षित हुई थीं, उसी प्रकार उनका श्पने विरह में दुःखी द्वोने का 


# पाठान्तरे--'' दृठबतों | 
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वृत्तान्त सुन, वे दुःखी भी हुई । मानों शारदीय राश्रि में चन्द्रमा 
बादल से निकल , फिर मेघ से श्राच्द्वादित दे गया ॥ ४७ ॥ 
सुन्द्रकाण्ट का कृत्तोसर्वाँ सर्ग पूरा हुप्मा । 
हे किजन्‍न्‍े 
सप्तत्रिंशः सगे 
सीता तद्दचनं श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना । 
हनूमन्तमुवाचेदं धर्माथंसहितं वचः ॥ १ ॥ 
चन्द्रवदनी सीता हनुमान जी के ये वचन खुन, उनसे धर्म और 
अर्थ युक्त वचन वाली ॥ १॥ 
अमृत विपसंरूष्टं त्वया वानरभाषितम्‌। 
यच्च नान्यमना रामे। यच्च शोकपरायणः ॥ २॥ 
है वानर ! तुम्हारा यह कथन कि, श्रीरामचन्द्र जी का मन भ्रन्य 
किसी ओर नहों ज्ञाता और वे शेकाकुल वने रहते हैं : विष मिल्ने 
हुए ध्रम्रृत के समान है ॥ २॥ 
ऐश्वर्य वा सुविस्ती्ें व्यसने वा सुदारुण । 
रज्ज्वेव पुरुष वद्धा क्तान्तः परिकरपति ॥ ३॥ 
मनुष्य भल्रे ही वड़े ऐश्वर्य का उपभाग करता हो भ्रथवा महा- 
दारुण दुःख ही क्यों न भोगता हो, किन्तु मौत, उस मनुष्य के गले 
में रस्सी वाँध कर उसके अपनी ओर खींचती ही रहती है ॥ ३॥ 
विधिनूनमसंहार्थ! प्राणिनां छवगोत्तम | 
सौमित्रिं मां च राम॑ च व्यसने: पश्य मोहितान ॥ ४ ॥ 
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हे वानरश्रेष्ठ | प्राणियों की भवितव्यता निश्चय ही श्रमिद है। 
देखो, लक्ष्मण, में शेर श्रोरामचन्द्र जी कैसे कैसे दुःख स्लेल रहे 
हैं॥४॥ 
शोकस्यास्य कदा पार राघवो5धिगमिष्यति | 
प्वमानः परिभ्रान्तो हतनों; सागरे यथा ॥ ५ ॥) 
नोका के ट्रढ ज्ञान पर समुद्र में तैरते हुए भ्रौर थक हुए मनुष्य 
की तरह, श्रीरामचन्द्र जी प्रयत्न करके भी, न मालूम कव, इस 
शेकसागर के पार लगेंगे ? ॥ ५॥ 
राक्षसानां वर्ध कृत्वा सूदयित्वा च रावणम्‌ । 
लड्ढामुन्मूलितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पति; ॥ ६ ॥ 
मेरे स्वामी भ्रीरामचन्द्र जी राक्षसों को मार, रादण का 
घध कर तथा लड्ढुध के जड़ से खाद कर, न मालूम मुझे कव 
देखेंगे ? ॥ ६ ॥ 
स वाच्यः सन्त्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते । 
अयं संवत्सर; कालस्तावद्धि मम जीवितम्‌ || ७ ॥ 
है वानर ! तुम जा कर ध्रीरामचन्द्र ज्ञी से शीघ्रता करने के लिये 
कह देना । क्योंकि जब तक यद्द वर्ष पूरा नहीं द्वाता, तभी तक मेरे 
जीने की ध्यवधि है ॥ 9॥ 
वतंते दशमो मासो दो तु शेषों छवद्ञम । 
रावणेन जशंसेन समयो यः क्ृतो मम ॥| ८ ॥ 
इस वर्ष का यह द्सवाँ मास चल रहा है ध्योर इसकी समाप्ति 


में श्रव केवल दो मास और रह गये हैं । ऋर रावण ने मेरे जीने के 
लिये यही प्रवधि गाँधी है ॥ ८॥ 


३८० सुन्द्रकायडे 


विभीषणेन च श्रात्रा मम निर्यातनं प्रति | 
अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
रावण के भाई विभोषगा ने इस वात के लिये यत्न क्रिया था 
श्र श्रमुनय॒ विनय भो की थी कि, रावण मुझे श्रीराप्रचन्द्र ज्ञी 
को लौटावे, परन्तु उस दुष्ट ने उनका कद्दना न माना ॥ ६॥ 
मप्र प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते | 
रावण मार्गते संख्ये मुत्युः कालवश गतम्‌ ॥ १० ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी के मेरा लौटा देना, रावण के पसंद नहीं। 
क्योंकि, उसके सिर पर उसकी मौत खेल रहो है भरोर युद्धत्तेत्र में 
मौत रावण के वध का ध्रवसर हूँ ढ़ रहो है ॥ १० ॥ 
ज्येप्ठा #कन्याकला नाम विभीषणसुता कपे | 
तया ममेदमाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वथमरर ॥ ११ ॥ 
है कपे ! यह वात विभीषण की वड़ी बेटी कला ने, अपनी माता 
के कहने से, मुझसे कही थी ॥ ११ ॥ 
!आशंसेयं हरिश्रेष्ठ श्षिप्र' मां प्राप्स्यते पतिः । 
अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिश्व वहवो गुणा; ॥ १२॥ 


७ पाठान्तरें-+'' कन्याइनऊा । ” [| पाठास्तरे--' असंशय । 
| एक संस्करण में ये दो इलोक और हैं *-- 
भ्रविन्ध्यों नाम मेधावी दिद्वान्राक्षप्रपुल्नतः | 
चुतिमाञशीलिवान्व॒द्धों रावणश्य सुसम्मतः ॥ 
रामक्षयमनुग्राप्तं रक्षसां प्रद्यचेदयत्‌ । 
न च तय स दुशत्मा रुणोति वचन द्वितम्‌ ॥ 


सप्तनत्रिशः स्गः ३८१ 


दे वानरश्रेष्ठ |! मुक्े इस वात का पूरा भरोसा है कि, श्रोराम- 
चन्द्र जी मुझे शीघ्र मिलेंगे। क्योंकि, मेरा भ्रन्तरात्मा शुद्ध है श्रोर 
श्रीरामचन्द्र जी में बहुत गुण हैं ॥ १२ ॥ 
उत्साह; पोरुषं सत्त्वमाठ्रशंस्यं कृतज्ञता । 
विक्रमश्र प्रभावश्व सस्ति वानर राघवे ॥ १३॥ 
वे उत्साहो, पुरुषार्थी, वोयंवान्‌, द्याखु, कृतज्ञ, विक्रमो और 
प्रतापी हैं ॥ १३॥ 
चतुदंश सहस्राणि राक्षसानां जघान यः । 
जनस्थाने विना श्राता शत्रुः कस्तस्य नोद्विजेत्‌ ॥ १४॥ 
जिन्होंने ज्ञनस्थान में वात की बात में चोद हज़ार रात्तसों के, 
अपने भाई लक्ष्मण को सहायता बिना द्वी ( प्रक्केज्ञे ) मार डाला, 
उनसे भला कौन शत्रु न डरेगा ! ॥ १४॥ 
न स शक्यस्तुलयितुं व्यसनेः पुरुषषंभः । 
अहं तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्पेव पुलोमणा ॥ १५ ॥ 


डन भधीरामचन्द्र जो के साथ इन समस्त दुःखदायी रात्तसों 
को बरावरी नहीं हे। सकती । शो देवो जिस प्रकार इन्द्र का प्रभाव 
ज्ञानती हैं; उसी प्रकार में श्रोरामचन्द्र जी का प्रभाव ज्ञानती 
हैं॥ २५॥ 


शरजालांशुमाज्छूरः कपे रामदिवाकरः । 
शत्रुरक्षोमयं तोयमुपशेष॑ नयिष्यति ॥ १६ ॥ 


है कपे ! श्रीराम रूपी खूय, प्यपनो वाणाज्ञाल रुपी किरनों से, 
रात्तस रूपी जलाशय का साख लेंगे ॥ १६ ॥ 


हेषरे सुन्दरकायडे 


इति संजर्पमानां तां रामार्थे शोककशिताम्‌ । 
अश्रुसंपूएनयनामुवाच वचन कपि; ॥ १७॥ 
इस प्रकार धोरामचन्द्र जी के विषय में वातें करती हुई दुलि 
यारी ओर श्रांघ्ु वहाती हुई सोता से हनुमान जी कहने 
जगे ॥ १७ ॥ 
श्रुत्वव तु बचो मह्य क्षिप्रमेष्यति राघवः 
चम्‌ प्रकपन्महता हय क्षगणसंकुलाम्‌ | १८ ॥ 
दे सीते ! मेरे मुख से तुम्हारा संदेसा पाते ही श्रीरामचन्द्र जी, 
रोक श्रोर वानरों से पूर्ण वड़ो भारी सेना ले, शीघ्र ही यहां थ्रा 
जञायंगे ॥ १८॥ 
अथवा मेचयिष्याम्रि त्वामग्रेव वरानने । 
अस्माददुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते | १९ ॥ 
हे वरानने ! प्रथवा में स्वयं ही श्रभी तुमके राक्तसों के अत्या- 
चारों से छुड़ाये देता हूँ। दे प्रनिन्दिते ! तुम मेरी पीठ पर बैठ 
ले ॥ १६॥ 
लां तु पृष्ठगतां कृत्वा सन्‍्तरिष्यामि सागरम्‌ । 
शक्तिरस्ति हि मे बोढ़' लड्लामपि सरावणाम्‌ ॥ २० ॥ 
तुमका श्रपनी पीठ पर बैठा कर में सप्रुद्र पार हो ज्ञाऊँगा। 
(यद मत जानना कि, में ऐसा न कर सकू गा। ) मुझमें इतनी शक्ति 
है कि, में रावण समेत लड्ढा के भी ले जञा सकता हूँ॥ २०॥ 
अहं प्रस्ततणस्थाय राघवायाद्य मेथिलि | 
प्रापयिष्यामि शक्राय हृव्यं हुतमिवानल; ॥ २१॥ 


सप्तत्विशः सर्गः ८३ 


हे मैथिली! में प्याज़ ही तुमका श्रीरामचन्द्र जी के पास 
प्रस्नवण गिरि पर वैसे हो पहुँचा दूँगा, जैसे भ्रप्मिदेव, इन्द्र के 
पास द्वाम्र की हुई सामग्रो पहुँचा देते हैं ॥॥ ६१ ॥ 
द्रक्ष्यस्यथेव वेदेहि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
व्यवसायसमायुक्तं विष्णु देत्यवधे यथा ॥ २२॥ 
हे वेदेही ! तुम श्राज् द्वी थ्रोरामचन्द्र जी ग्रौर लक्ष्मण को 
देखोगी, जेसे देत्यवध में तत्पर विष्णु के देवताध्यों ने देखा 
था॥ २२॥ 
त्वइशनक्ृतोत्साहमाश्रमस्थं महावलम्‌ । 
पुरन्दरमिवासीन नागराजस्य मूधनि ॥ २३ ॥ 
हे देवी ! मद्ावलवान्‌ भ्रीरामचन्द्र जी तुम्हें देखने की प्यभि- 
लाघषा से उत्साहित हा, पव॑तराज प्रश्लवण के शिखर पर इन्द्र की तरह 
चैठे हुए हैं ॥। २३ ॥ 
पृष्ठमारोह मे देवि मा विकाइशक्षख शोभने | 
योगमन्विच्छ रामेण शशाझनेव रोहिणी ॥ २४ ॥ 
#पौलोमीव महेन्द्रेण सूर्येणेव सुवचेछा । 
[ थ 
प्रत्पृष्ठमधिरुद्य त्व॑ तराकाशमहाणंवम्‌ ।। २५ ॥ 
हे सुन्दरी देवों! श्रव तुम साच विचार मत करो आर मेरी 
पीठ पर बैठ लो भ्रौर श्रोरामचन्द्र जी से मिलने के लिये बैसे 


दो इच्छा करो, जैसे रोहिणी देवी चन्द्रमा से, शचो देवी इन्ठ्र से 
शोर सुवर्च ला देवी खूय से मिलने की इच्छा फिया करती हैं। तुम 





» पाठास्तरे--" कथयन्तीव चन्द्रेण घुर्मेण च मद्वाचिपा । ” 


इष७४ सुन्द्रकायडे 
मेरी पीठ पर सवार द्वो लो, में श्राकाशमार्ग से समुद्र के पार दो 
ज्ञाऊंगा ॥ २४॥ २५ ॥ 
नहि मे संप्रयातस्य त्वामितो नयतो<्ड्ने | 
अनुगन्तुं गति शक्ताः सर्वे लद्ढानिवासिन; ॥ २६ ॥ 
हे सुन्द्री ! जिस समय में यहाँ से तुम्दें लेकर चलू गा, उस समय 
लड्ढानिवासी किसी भी राक्षस में इतनी शक्ति नहों, जे मेरा पीछा 
कर सके ॥ २६ ॥ 
यथेवाहमिह प्राप्ृस्तथेवाहमसंशयम्‌ | 
यास्यामि पश्य वेदेहि ल्वामुद्यम्य विहायसम्‌ ॥ २७॥ 
ज्ञिस प्रकार में उस पार से यहाँ श्राया हूँ, उसी प्रकार तुमका 
अपनी पीठ पर लिये हुए, निश्चय ही में प्याकाशमार्ग से उस पार 
चला जाऊंगा ॥ २७ ॥ 
मैथिली तु हरिश्रष्ठाच्छुत्ता बचनमद्गु तम्‌ । 
हषविस्मितसरवाद्ली हनुमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
कपिश्रेठ्ठ हनुमान जी के इन अद्भुत वचनों के खुन, सीता जी 
हर्षित प्रौर विस्मित हो हनुमान जो से बेल ॥ २८॥ 
हनुमन्दूरमध्वानं कथ॑ मां वेदुमिच्छसि । 
तदेव खलु ते मन्ये कपित्वं हरियूथप | २९ ॥ 
हे हनुमान्‌ ! तुम मुझे लिये हुए इतनी दूर कैसे ज्ञा सकागे ! 
हे हरियूथप ! ( वानरों के सरदार ) तुम्दारी इस वात से तो तुम्हारा 
वानरपना प्रकट द्वाता है ॥ २६ ॥ 
करथ॑ं वाउ्ल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि । 
भ्द पु ए 
सकाशं मानवेन्द्रस्य भत॒में छुवगषभ ॥ ३० ॥ 


सप्तत्रिशः सर्गः ३८४ 


दे घानरोत्तम ! फिर तुम इतने छोटे शरीर वाले है कर, किस 
तरह मुझे नरेन्द्र मेरे पति के पास पहुँचा सकते हो ? ॥ ३० ॥ 
सीताया वचन श्रुत्वा हनुमान्मारुतात्मजः । 
चिन्तयामास लक्ष्मीवान्नवं परिभव॑ कृतम्‌ ॥ ३१॥ 
लक्ष्मीवान पयननन्द्न हनुमान जी, सीता के इन पचनों 


के खुन, मन द्वी मन कहने लगे कि, यह मेरा प्रथम भनाद्र हुश्मा 
है॥ ३१॥ 


न मे जानाति सत्तवं वा प्रभाव वासितेक्षणा । 
तस्मात्पश्यतु बेदेही यद्रूपं मम #फ्रामतः ॥ ३२॥ 
वह बाले--दें कृष्णनयनो ! तुम शभी मेरे वल शोर प्रभाव का 
नहीं जानती । इसीसे ऐसा कद्द रही दा । श्रतः श्रव तुम, जैसा कि, 
मेरा कामरुपी शरीर है, उसे देखे ॥ ३२॥ 
इति संचिन्त्य हनुमांस्तदा छ्वगसत्तमः | 
दशशयामास वेदेल्या; स्व रूपमरिमद्‌नः ॥ ३३ ॥ 
वह्ुुत कुछ शञ्रागा पीछा सेोच कर, वानरोक्तम हनुमान जी ने 
शत्रुनाशकारी ध्रपना रूप वैदेदी के द्क्षलाया ॥ ३३॥ 
स तस्मात्पादपाद्धीमानाप्लुत्य प्रवगषभः । 
ततो वर्धितुमारेभे सीताप्रत्ययकारणात्‌ ॥ ३४ ॥ 


वानरात्तम वुद्धिमान्‌ हनुमान जी एक छुल्नाँग में छुत्त से नीचे 
उतर सीता ज्ञी का विश्वास कराने के लिये, प्मपने शरीर के बढ़ाने 
क्ञगे ॥ ३४ ॥ 





9 पाठास्तरे--'' काक्षतः । ध 
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३८६ सुन्द्रकाणडे 


मेसुमन्द्रसझ्आाशो वभो दीप्तानलप्रभः । 
अग्रतो व्यवतस्थे च सोताया वानरोत्तमः ॥ २५॥ 


उस समय कपिश्रेष्ठ हलुमान जी मेरुपबंत की तरह लंबे चोड़े 
प्रौर दहकती दुई श्राग की तरद्द कान्तिमान दी, सीता जी के सामने 


छड़े दो गये ॥ ३५॥ 

हरि पवृतसड्भाशस्ताम्रवक्रों महावलः । 

वज्दंष्ट्नखो भीमो वेदेदीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 

उस समय पर्वताकार, लालमुख, महावलवान्‌ भ्ोर वज्न की 

समान दांतों शरैर नं को घारण किये हुए भयड्भडुररूप-घारी हनु- 
मान जी ने जानकी जी से यह कद्दा ॥ ३६ ॥ 

सपर्वतवनोद्देशां साइ्प्राकारतोरणाम्‌ । 

लक्ढामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे ॥ ३७॥ 


दे देवी ! पर्वत, वन, ग्रृह, प्राकार और तोरण सहित इस लड्ढा 
के शोर लड्डू के राजा रावण को यहाँ से उठा कर ले जाने को 


मुझमें शक्ति है ॥ रे७ ॥ 

तदवस्थाप्यतां वुद्धिरलं देवि विक्राइश्षया । 

विशोक॑ कुरु वेदेहि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥ रे८ ॥ 

है देवी ! श्रतः तुम भव मेरे साथ चलने का निश्चय करो घोर 

मेरी उपेत्ता मत करे । हे वैदेदी ! तुम मेरे साथ चल कर, शऔरराम- 
चन्द्र जी ग्रोर लक्ष्मण जी का शोक दूर करे ॥ रेप ॥ 

त॑ हृष्ठाचलसझ्लाशमुवाच जनकात्मजा । 

पद्मपत्रविशालाक्षी मारुतस्यौरसं सुतम्‌ ॥ २९ ॥ 


सप्तत्रिशः सर्गः शेष७ 


हनुमान जी के पर्वताकार रूप धारण क्रिये हुए देख, कमल 
की तरह विशाल नयनी जनकनन्दिनी, पवननन्दन हनुमान जी से 
कद्दने लगो ॥ ३६ ॥ 
तव सत्त्वं वल॑ चेव विजानामि महाकपे | 
बायोरिव गति चापि तेजश्राप्नेरिवाद्भु तम्‌ू | ४० ॥ 
हे मद्दाकपे ! अव मेंने तुम्दारा बल पराक्रम भली भाँति ज्ञान 
लिया । तुम्द्दारा गति पवन के समान ओर तुम्दाण तेज भ्रप्नि के 
समान श्रदुभुत है ॥ ४० ॥ 
प्राकृतोन्य: कथं चेमां भूमिमागन्तुमहंति । 
उदधेरप्रमेयस्य पारं बानरपुद्धव ॥ ४१ ॥ 
है कपिश्रेष्ठ नहीं तो क्या केई मापूली वानर भी इस लांघने 
के ध्येग्य समुद्र को लाँघ कर यहाँ चला श्राता ॥ ४१॥ 
जानामि गमने शक्ति नयने चापि ते मम । 
अबइयं संप्रधायांशु कार्यसिद्धिमहात्मनः ॥ ४२ ॥ 
में ज्ञानती हूँ कि, तुममें वहुत दूर चलने की और मुझे प्रपनी 
पोठ पर चढ़ा कर ले जाने की शक्ति दै, किन्तु शीघ्रता पूर्वक कार्य 
सिद्धि होने के सम्बन्ध में मुझे स्वयं भी सेच विचार लेना झ्याव- 
श्यक् है ॥ ४२॥ 
अयुक्त तु कपिश्रेष्ठ मम गन्तुं तया सह । 
वायुवेगसवेगस्य वेगी मां मेहयेत्तव ॥ ४३ ॥ 


मेरे विचार में तुम्हारे साथ मेरा चलना ठीक नहीं, 
क्योंकि, वायु के समान तुम्दारी शोघ्रगति ( तेज्ञ चाल ) मुझे मूक्तित 
कर देगी ॥ ४३ ॥ 


इे८८ सुन्द्रकागडे 


अहमाकाशमापन्ना हपयपरि सागरस्‌ | 
प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्ययाद्गेन गच्छतः ॥ ४४ ॥ 


पतिता सागरे चाह तिमिनक्रभपाकुले । 
भवेयमाशु विवशा यादसामन्नमुत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ज्ञव तुम मुझ्के लिये हुए श्याकाशमार्ग से वड़े बेग से ज्ञाने 
लगोगे, तव में कदाचित्‌ भयभीत द्वो, समुद्र में गिर पड़ी और 
समुद्र के मगर मच्छ मुझे पकड़ कर खा गये, तव तुम क्या 
करोगे ? ॥ ४४॥ ४५ ॥ 
न च शक्ष्ये तथा साथ गन्‍्तं शत्रुविनाशन । 
कलत्रवति सन्देहस्त्वव्यपि स्यादसंशयः ॥। ४६ ॥ 
हे शत्र॒विनाशकारी | श्रतः में तुम्हारे साथ न जा सकूगी। 
क्योंकि एक्र ज़न किसी स्त्री का उड़ाये लि० जा रहा है, यह देख, 
निश्चय ही राक्तसगण तुम पर सन्देह करेंगे ॥ ४६ ॥ 
हियमाणां तु मां दृष्टा राक्षसा भीमविक्रमाः । 
अनुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ ४७॥ 
श्रौर मुझे लिये जाते हुए देख, दुरात्मा रावण की थाज्षा 
पा, भयडुर विक्रमशाली राक्षस लेग तुम्हारा पीछा करेंगे ॥ ४७ ॥ 
तैस्तवं परिहतः शरे। शूलमुग्दरपाणिभिः | 
भवेस्त्वं संशय प्राप्तो मया वीर कलत्रवान्‌॥ ४८ ॥ 


एक तो हाथ में स्री, तिस पर जव तुम शूल, मुद्गरधारी 
घीर राक्तसों द्वारा घेर लिये जा्रोगे. तब तुम बड़े सट्डुठ में पढ़ 
ज्ञाप्मोगे ॥ ४८॥ 


सप्तश्रिशः सर्गः जप 


सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षसास्त्व॑ निरायुधः । 
कथ॑ं शक्ष्यसि संयातुं मां चेव परिरक्षितुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
फिर राक्तसों के पास तो तरद्द तरद के हथियार होंगे ध्यौर तुम 
शआाकाश में निरख् दोगे । ऐसी दशा होने पर, मेरी रक्ता करनी तो 
जहां तहाँ भल्ता तुम थआ्ागे जा भी कैसे सकेगे ॥ ४६ ॥ 
युध्यमानस्य रक्षेभिस्तव तेः क्रकर्ममिः । 
प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्रयातां कपिसत्तम ॥ ५० ॥ 
दे कपिश्रेष्ठ !, उन क्रकर्मा भयज्डूर राक्तसों से जब तुम सामना 
करेगे, तव भग्रभीत हो मैं अवश्य तुम्दारी पीठ से नीचे गिर 
पड़ूँ गी ॥ ५० ॥ 
अथ रक्षांसि भीमानि महास्ति बलवन्ति च। 
कथश्रित्साम्पराये त्वां जयेयुः कपिसत्तम ॥ ५१ ॥ 
अथवा युध्यमानस्य पतेयं विमुखस्य ते । 
पतितां च ठृद्दीत्वा मां नयेयु। पापराक्षसा: ॥ ५२॥ 
है कपिश्रेष्ठ | फिर यदि उन भयड्डूर श्र मद्दावली राक्तसों ने 
युद्ध में तुम्दें ज्ञीत दी लिया थ्रथवा तुम द्वार कर भागे ओर में 
गिर पड़ो और उन पापी राक्तसों के द्वाथ पड़ गयी, ते त्या होगा 
॥ ५४१५॥ ५२ ॥ 
मां वा हरेयुस्त्वद्धस्ताद्िशसेयु रथापि वा। 
अव्यवस्थो हि दृश्येते युद्धे जयपराजयों ॥ ५३ ॥ 


श्रथवा वे रा्तल तुम्दारे हाथ से मुफ्े छीन कर ले गये या मुख 
मार ही डाला तव क्या दागा? क्योंकि, युद्ध में कैन जीते, कान 
दारे, इसका पहले से ऋुछ भी निश्चय नहीं दे। सकता ॥ ४३ ॥ 


३६० सुन्द्रकाणडे 


अहं वापि विपद्येयं रक्षेभिरधितर्जिता | 
लत्मयत्नो हरिश्रेष्ठ भवेश्चिष्फल एवं तु ॥ ५४ ॥ 


फिर यदि राक्तसों की डांट डपट से मेरे प्राण निकल गये तो, है 
कपिश्रेष्ठ | तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ ही होगा ॥ ५४॥ 


काम त्वमसि पयाप्तो निहन्तुं सवराक्षसान्‌ | 
राषवस्य यशो हीयेत्त्या शस्तैरतु राक्षसे: ॥ ५५॥ 
यद्यपि तुम निस्सन्देह श्रकेले सब रात्तसों को मार डाल 
सकते हो; तथापि यदि तुमने राक्तसों का मार डाला, तो 
तुम्हारे इस कार्य से धीरामचन्द्र ज्ञो के यश में तो बद्दा लग हो 
जायगा ॥ ५५ ॥ 


अथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संदृते हि माम्‌ । 
यत्र ते नाभिजानीयुहरये। नापि रापवौ ॥ ५६ ॥ 
इसमें एक दोष यह भी द्वे कि, यदि राक्तसों ने मुझे पकड़ पाया 
श्रोर लड्ढा में ले आ्राये तो फिर वे मुझे किसी ऐसी जगह छिपा 
देंगे कि, जहाँ कोई वानर या श्रीरामचन्द्र जी मुझे देख दी न 
पाषें ॥ ४६ ॥ 


आरम्भस्तु मदथेज्यं ततस्तव निरथथक्रः | 
त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः ॥ ५७ ॥ 
श्रतः मेरे पीछे तुमने जे इतना श्रम किया है से सब व्यर्थ 


चला जायगा । शत: यद्दी ठीक होगा कि, तुम भ्रीरामचन्द्र जी को 
साथ ल्लेकर यहाँ श्राश्रो ॥ ४9 ॥ 


सप्तत्रिशः सगेः झ३६१ 


मयि जीवितमायत्तं राघवस्य महात्मनः ! 
भ्रात॒णां च महावाहे तव राजकुलस्य च ॥ ५८ | 
महावलवान श्रीरामननद्र जी का आर उनके सव भाइयों का 
तथा तुम्हारे वानरराज़ सुग्रीव के कुल का भी जीवन मेरे ही ऊपर 
निर्भर है ॥ ४८ ॥ 
तौ निराशौ मदर्थ' तु शेकसन्तापकशितो | 
| तप 
सह सर्वक्षदरिभिस्त्यक्ष्यतः प्राणसंग्रहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यदि वे दोनों भ्राता जे इस समय सनन्‍्तप्त और शाक से विकल 
हो रहे हैं, मेरी और से दताश हो गये तो फिर निश्चय द्वी उनका 
ज्ञोना श्रसम्भव दे | उनके मरने पर वानरी सेना भी झपने प्राण 
गवाँ देगी ॥ ५६ ॥ 
भवेभक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर | | 
न स्पृशामि शरीरं तु पुंसा वानरपुद्धच || ६० ॥ 
दे वानर ! तुम्हारे साथ चलने में एक यह भी आ्रापति है कि, में 
पतिबता हँ--अतः श्रीरामचन्द्र जी के छाइ किसी प्यन्य पुरुष का 
शरीर ( ध्रपनी इच्छा से ) नहीं छू सकती ॥ £०॥ 
यदहं गात्रसंस्पश रावणस्य बलाद्गता । 
अनीशा कि करिष्यामि विनाथा विवशा सती ॥ ६१॥ 
मुझे जे रावण के शरोर का स्पर्श दुष्आ से. घरजेरी 


दुआआ | क्योंकि उस समय में कर दी क्या सकती थी। में विवश 


थी और उस समय मुझ पतिबता के बचाने वाला भो काई न 
था॥5१॥ 


३६२ सुन्द्रकायढे 


यदि रामो दशग्रीवमिह हत्वा सवान्धवम्‌ | 
मापमितों गद्य गच्छेत तत्तरय सह्श भवेत्‌ | ६२ ॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र जी वन्धुवान्धव सहित रायण के मार मुक्के 
लेकर यहाँ से जाँय ; तो यह कार्य उनकी पद्मर्यादा के अनुकूल 
होगा ॥ $२॥ 
श्रृता हि दृष्टाश्व मया पराक्रमा 
महात्मनस्तस्य रणावर्मादिनः | 
न देवगन्धवभ्ुजज्राक्षसा 
भवन्ति रामेण समा हि संयुगे ॥ ६३॥ 


उन शत्रुनाशकारी महात्मा भ्रीरामचन्द्र जी का पराक्रम मेंने 
खुना भी है और देखा भी है । श्रतः में कह सकती हूँ कि, युद्ध में 
क्या देवता, क्या गस्धवे, क्या सप॑ और क्या रात्ततल-काई भी 
उनका सामना नहीं कर सका ॥ ६३॥ 
समीक्ष्य तं संयति चित्रकायुक 
महावलं वासवतुल्यविक्रमम्‌ | 
सलक्ष्मणं का विपहेत राघवं 
हुताशन दीप्तमिवानिलेरितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
है कपिधेष्ठ | ज़व वे महाउलो शोर इन्द्र के समान विक्रम वाले 
श्रीरामचन्द्र जी युद्धत्ेत्र में ग्रपना भ्रदूधुत घनुप हाथ में ले खड़े 
हो जाते हैं श्यौर उत्त्मण उनकी सहायता में सावधान रहते हैं, तव 
किसकी सामर्थ है, जे उनके सामने खड़ा रह सके। भला वायु से 
बढ़ाई हुई श्राग की लपों के सामने भी कोई खड़ा रह सकता 
है ॥ 8७॥ 


सप्तत्निशः सर्ग ३६३ 


सलक्ष्मणं राघवमाजिमददनं 
दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितम्‌ । 
सहेत के वानरसुख्य संयुगे 
युगान्तसूयप्तिमं शराचिपम्‌ ॥ ६५॥ 
ज्ञव शन्रुमदंनकारो श्रीरामचन्द्र जी लद्ठमण सदित, मतवाल्े 
दिम्गज़ की तरह युद्धत्तेत्र में खड़े दा जाते हैं. और प्रलयकालीन घू्य 
की तरह वाणों रूपी किरनों से श्राग वर्साने लगते हैं; तब 
उनके सामने ठहरने की किस में शक्ति है ॥ ६५ ॥ 
स मे हरिश्रेष्ठ सलक्ष्मणं पर्ति 
सयूथपं क्षिप्रमिहोषपादय । 
चिराय राम॑ प्रति शेक्रकर्शितां 
कुरुष्व मां वानरमुख्य हर्पिताम्‌ ॥ ६5 ॥ 
इति सप्तत्रित्रः स्गः ॥ 


है चानरश्रेष्ठ | प्रतण्व तुम लक्ष्मण प्रौर खुम्नीव सहित मेरे 
प्यारे श्रीरामचन्द्र जी के शीघ्र हो यहाँ लिया लाध्ो । है वीर ! में 
श्रीरामचन्द्र जी के वियागजन्य शेक से तिरकाल से कातर हूँ। से। 
मुझे श्रव शोत्र तुम दृषित करो ॥ 6 ॥ 


सुन्दरकगट का सैतीसवाँ सगे पूरा हुष्आ । 


++- है - 


श्रष्टात्रिशः सर्गः 
जनम औ कक 


ततः स कपिशादूउस्तेन वाक्येन हित: । 
सीतामुवाच तच्छुत्वा वाक्‍्यं वाक्‍्यविशारदः ॥ १॥ 
सीता जी के इन वचनों के खुन, वाक््यविशारद्‌ वानरश्रेष्ठ 
दसुमान जी सीता जी से वाले ॥ १॥ 
युक्तरूप त्वया देवि भाषितं शुभदशने। 
सहृशं स्लीखभावस्य साध्वीनां विनयस्थ' च॥२॥ 
हे सुन्दरी ! तुमने स््री-स्वभाव-सुलभ श्रोर पतिबता स्त्रियों के 
चरिभ्ानुकूल ही वातें कहीं हैं ॥ २॥ 
स्रीत्व॑ं न तु समथ हि सागर व्यतिवर्तितुम्‌ । 
मामपिष्ठाय विस्तीण शतयेजनमायतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तुम स्त्री हो, इसीसे तुम मेरी पीठ पर सवार हो, सौ योजन 
चोड़े समुद्र को नहीं लाँध सकती ॥ ३॥ 
द्वितीय कारण यज्च॒ ब्रवीषि विनयान्विते | 
रामादन्यस्य नाहांमि संस्पशमिति जानकि ॥ ४ ॥ 


हे विनयान्विते ! ( विनय से युक्त थ्र्थात्‌ खुशीले ! ) तुमने जो 
दूसरा कारण बतल्ाया कि, तुम श्रोरामचन्द्र जी के छोड़ प्रन्य 
किसी पुरुष के अपनी इच्छा से नहीं छू सऊर्ती ॥ ४॥ 


१ विनयस्य -वत्तत्य | ( गो ) 
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एतत्ते देवि सदृर्श पत्न्यास्तस्य महात्मनः । 
का छान्या त्वमृते देवि ब्रयाह्रचनममीद्शम्‌ ॥ ५ ॥ 
सेाभी हे देवी ! ठीक दी है आर उन महात्मा भ्रीराम- 

चन्द्र जी की पत्ती के ही कहने योष्य है। भला तुमका कोड, 
हे देवी ! (ऐसी प्रवस्था में भी ) शोर कान स्त्री ऐसे वचन कह 
सकती है ? ॥ ५ ॥ 

श्रोष्यते चैव काकुत्स्थ! से निरवशेषतः । 

चेष्टितं यक्ततया देवि भाषितं मम चाग्रतः ॥ ५ ॥ 


हे देवी ! तुमने मेरे साथ जैसा इर्ताव किया श्रौर जो बातें 
कह्दीं-उन सव के भ्रीरामचन्द्र जी मेरे मुख से ज्यों का त्यों 
सुन लेंगे ॥ ६ ॥ 


कारणैव हुिदेवि रामग्रियचिकीपया । 
स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयैतत्समुदीरितम्‌ ॥ ७ ॥ 


दे देवी ! मेंने ज्ञो तुमसे अपने साथ चलने के लिये कहा 
था--से| इसके वहुत से कारण हैं। उनमें से सुख्य तो श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी का मुखेाल्लास था, दूसरा यह था ऊफ्रि. मेरा'मन स्नेद से शिथिल 
है| रहा था॥ ७॥ 


लड्भाया दुष्प्रवेशलाददुस्तरत्वान्महेदपे: । 
सामरथ्यादात्मनश्रैव मयेतत्समुदाहतम्‌ || ८ ॥ 


तीसरा लड्डढा में आना, हरेक का काम नहों हे और न समुद्र 
का लाँघना ही सदज है। किन्तु मुक्कर्मे यद सामथ्य है, इसोीसे मेंने 
कहा कि, तुम मेरे साथ चल्ली चलने ॥ ८ ॥ 


३६६ खुन्दरकायदे 


इच्छामि ताां समानेतुमथ्ेव रघुवन्धुना । 
गुरुस्नेहेन भकत्या च नान्यथैतदुदाहतम्‌ ॥ ९ ॥ 
है रघुनन्दिनी ! मेंने जो कहा से। कुछ श्रन्यथा नहीं कद्दा। 
क्योंकि भ्रीरामचन्द्र जी के मेरे ४ति स्नेह और पेरो उनके प्रति जे। 
भक्ति है, उससे मेरी यह इच्छा हुई कि, भआराज ही तुन्हें ले चल कर 
श्रीरामचन्द्र जी से मिला दूँ ॥ ६ ॥ 
यदि नोत्सहसे यातुं मया साध॑मनिन्दिते | 
अभिन्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्राघवा हि यत्‌ ॥ १० ॥ 
हे खुन्दरा ! यदि मेरे साथ चलने में तुम्हारो इच्छा नहीं है, ता 
मुझ्के काई अपनी बिहानी दो जिससे श्रीरामचन्द्र जो ऊा 
प्रतीति दवा ॥ १० ॥ 
एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा | 
उदाच वचन मन्दं वाष्पप्ग्रथिताक्षरम्‌ || ११ ॥ 
जद इसनुभान जी ने इस प्रकार कद्दा, तव देवकन्या की तरह 
सीता ज्ञी आँठों में आंघू भर ( शर्थात्‌ गदगद्‌ कगठ से ) धोरे 
धीरे बेली ॥ ११॥ 
इदं श्रेष्टमाज्ञानं त्रुयास्त्व॑ तु मम प्रियम्‌ | 
शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूवेत्तरे पुरा ॥ १२॥ 
मेरी यही सर्वश्रेष्ठ चिह्ााती तुम श्रीरामचन्द्र जो का वतला 
देना कि, चित्रकूट पददत के ईशान कोण पर ॥ १२॥ 
तापसाश्रमवासिन्या: प्राज्यमूलफलोदके । 
तस्मिन्सिद्धाभिते देशे मन्दाकिन्या छदूरतः ॥ १३ ॥ 
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ज्ञा बहुत से मूलफल जल से युक्त, सिद्ध लोगों से सेवित, 
मनन्‍्दाकिनी नदी के समोप. तावसाश्रम में जब हम लोग रहते 
थे॥ १३॥ 
तस्योपवनपण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु । 
विहृत्य सलिलकिल्ना ममाझ्े समुपाविशः ॥ १४॥ 
तब वहाँ के विविधपुष्णों की खुगन्धि से ख़वासित उपचनों में 
जलक्रौड़ा करके भींगी देह से तुम मेरी गेदद में से गये ॥ १४॥ 
ततो मांससमायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत्‌ । 
तमहं लोएमुथ्रम्य वारियामि सम वायसम्‌ ॥ १५॥ 
कि, उसी समय में एक कैश झ्लाकर माँस के लालच से 
मेरे चॉंच मारने लगा | में उस पर ढेले फेंक उसे उड़ाती 
थी॥ १५ ॥ 
दारयन्स च मां काकस्तत्रेव परिलीयते । 
न चाप्युपारमन्मांसाद्धक्षा्थी वलिभेजनः ॥ १६ ॥ 
किन्तु चद्द मेरे चोंच से घाव कर, उसी उगद कहीं छिप जाया 
करता था । मैंने उसे वद्ुत उड़ाया, किन्तु मॉँसभक्ती झौर 
बलिखाने वाला वह काक न माना ॥ २६ ॥ 
उत्कपन्त्यां च रशनां क्रुद्धायां मयि पश्षिणि। 
स्नस्यमाने च वसने ततो दृष्टा लया हछाहम्‌ ॥ १७ ॥ 
तब तो मुझ्के उस कौए पर बड़ा क्रोध श्राया | इतने में मेरी 
करधनी खिसक गयी | में डसे ऊपर चढ़ाने लगी कि, इतने में मेरा 
बस्र खिसक गया । डस समय तुम्दारी धर्थात्‌ भ्रीरामचन्द्र जी की 
इृष्टि मेरे ऊपर पड़ी ॥ १७॥ 


रे६५ सुन्द्रकाणढे 


लयापहसिता चाह क्रुद्धा संलज्जिता तदा। 
अक्षग्रृध्नेन काकेन दारिता त्वामुपागता ॥ १८ ॥ 
आसीनस्य च ते श्रान्ता पुनरुत्सज्ञमाविशम्‌ । 
क्रुध्यन्ती च प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्िता ॥ १९ ॥ 
ओर तुप्त मुझे देख कर हँस दिये। उस समय मुझे क्रोध तो 
था ह्वी साथ हो मुझे वड़ी लज्ञा भी ज्ञान पड़ी। उस भत्तलालुप 
कोए से घायल हुई में, थक्र गयी और श्राकर तुम्दारी गेद में पढ़ 
रही । मुझे कुषित देष्, तुमने प्रहष्ट हा पुके समझाया ॥१८॥१६॥ 
वाप्पपूर्णयुखी मन्दं चक्षुपी परिमाजती । 
लक्षिताहं या नाथ वायसेन प्रकेपिता ॥ २० ॥ 
उस समय आँडखछुओं से मेरा ुख तर द्वो रदा था श्रोर धीरे घोरे 
थ्रांघू पोंडू रही थी । इतने में तुमने जान जिया कि कौए ने मुम्हे 
कुपित कर दिया है ॥ २० ॥ 
परिश्रमात्मसुप्ता च राघवाह्ेज्प्यहं चिरम्‌। 
पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाई भरताग्रजः ॥ २१॥ 


थक जाने के कारण में वहुत देर तक श्रीरामचन्द्र जी को गाद्‌ 
में पड़ी सोती रही, फिर पारी से श्रीरामबन्द्र जी मेरी गेद में 


सेये ॥ २१॥ 
स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत्‌ । 
ततः सुप्रप्बुद्धां मां राघवाड्जात्सग्रुत्थितामू ॥ २२ ॥ 
इतने में वद्दी कोवा पुनः आया । में उच्ची त्तण ध्रोरामचन्ध जी 
को गेद से से ऋर उठी थी ॥ २२॥ 
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वायस; सहसागम्य विरराद स्तनान्तरे । 
पुनः पुनरथेत्पत्य विरराद स मां भृशम्‌ ॥ २३ ॥ 
उस काक ने ध्चानऊ श्रा मेरे स्तनों के वीच में चोंच मारी 
झौर उछल उछल कर उसने मुझ्के घायल कर डाला ॥ २३॥ 
ततः समुक्षितो रामो मुक्तेः शोणितविन्दुभिः ॥ २४ ॥ 
तब रक्त की वू दे श्रीरामचन्द्र जी के शरीर पर गिरने से वे 
उठे ॥ २७॥ 
स मां दृष्टठा महावाहुर्गितुन्नां स्तनये।स्तदा ॥ २५ ॥ 
उन्होंने स्तनों के वीच मेरे घाव हुआ टेख, ॥ २५ ॥ 


आशीविष इव क्रद्धः श्वसन्वाक्यमभाषत । 
केन ते नागनासेरु विक्षतं वे स्तनान्तरम्‌ ॥ २६॥ 
भोरामचन्द्र जी सप की तरह कुषित श्रौर फुसकारते हुए 
बेले-दे सुन्दरी | तेरे स्तनों के बोच में किसने घाव कर 
दिया ? ॥ २६ ॥ 
कः क्रीडति सरोषेण पश्चवक्त्रेण भागिना | 
वीक्षपाणस्ततस्तं वे वायसं समुदेक्षत ॥ २७ ॥ 
क्रुद्ध पाँच फन वाले सांप के साथ यद खेल किसने खेला है ? 
यह कह ज्योंद्दी श्रीरामचन्द्र जी ने इधर उधर दृष्टि डाली, त्योंद्दी वह 
काक उन्हें दिखलाई पड़ा ॥ २७॥ , 
नखे; सरुधिरैस्तीकणेमामेवाभिमुखं स्थितम्‌ । 
पुत्र;ः किल स शक्रस्थ वायसः पततां वर: ॥ २८ ॥ 


०० खुन्द्रकाणडे ण्डे 


उस काक के न, रक्त में सने हुए ये शोर वह मेरी शोर मुख 
कर वैठा हुआ था ।वह पत्तिश्रेष्ठ निश्चय द्वो इन्द्र का पुत्र 
था २८॥ 
धरान्तरगतः शीघ्र पवनस्य गतो समः । 
ततस्तस्मिन्महावा हु; केपसंवर्तितेक्षण: | २९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की दृष्टि पड़ते द्वी वह पवन के समान वेग से 
भाठ पृथिवी में समा गया | उस समय श्रीरामचन्द्र जी मारे क्रोध 
के नेश्न टेंढ़े कर, ॥ २६॥ 
वायसे कृतवान्क्ररां मतिं मतिमतां वरः । 
स॒ दर्भ संस्तरादभृ्य ब्राह्मणास्रेण येजयत्‌ ॥ ३० ॥ 


उस कोए के बड़ी दुरी तरह देखा, ओर कुश की चटाई से एक 
कुश खींच, उसके ब्रह्माद्न के मंत्र से अ्रप्िमंत्रित किया ॥ ३० ॥ 


स दीघ्त इव कालाग्रिज॑ज्वालाभिमुखे द्विमम्‌ । 
स॒ तं प्रदीप चिक्षेप दर्भ त॑ वायसं प्रति ॥ ३१॥ 


तव तो वह कुश कालामप्मि के समान प्रज्यल्षित द्वो उठा। उस 
कुश के भ्रीरामचन्द्र जी ने काक के ऊपर छोड़ा ॥ ३१॥ 


ततस्तु वायसं दर्भ: सेम्वरेब्नुजगाम तम्‌ । 
अनुसष्टरतदा काका जगाम विविधां गतिम्‌॥ ३२ ॥ 
तब वह कौवा उड़ कर श्राकाश में गया श्रोर वह कुश उसके 
पीछे लग लिया। उस ब्रह्माख्न से पिछियाया हुश्मा वह काक, 
कितनी द्वी जगहों में गया ॥ ३२॥ 
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त्राणकाम इसम्ं छोक॑ सब वे विचचार ह | 
स पित्रा च परिल्यक्तः सुरेश्व परमर्पिभिः ॥ ३३ ॥ 
झपनी रत्ता के लिये वह कोश्मा इस पृथिवी तलपर सर्वत्र घूमा 
पर उसकी रक्ता न है| सको | तब वद प्रपने पिता, तथा प्न्य 
देवताश्ों झोर वेवर्षियों के पास प्मपनो रक्ता के लिये गया।.किन्तु 
सथ ने उसे दुर दुरा दिया ॥ ३३॥ 
त्रील्लोकान्संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः । 
स त॑ निपतितं भूमों शरण्यः शरणागतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तीनों ल्ाकों में घूम फिर कर श्रन्त में वह भ्रीरामचन्द्र जी ही 
के शरण में थ्राया । शरणागत-वत्सल भ्रीरामचन्द्र जी ने उस 
शरण भ्राये रुए काक के भ्रपने सामने पृथिवी पर पड़ा हुआआा 
देखा ॥ ३७४ ॥ 
वधाईमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत्‌ । 
न शर्म लूब्ध्वा लेकेषु तमेव शरणं गतः || ३५ ॥ 
डस बध करने येष्य काक का द्यावश छोड़ दिया शोर न 
मारा। क्मोंकि पद सब ल्लाकों में घूमा फिरा, किन्तु उसका वचाव 
कहीं भी नहीं दो सका, इसोसे वद भ्रीरामचन्द्र जी के शरण में 
थयाया था ॥ ३५ ॥ 
परियूनं विषण्णं च स तमायान्तमत्रवीत्‌ । 
मेघं कर्तु' न शक्यं तु ब्राह्ममस्नं तदुच्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
उस काक का सन्‍्तप्त और दुःखी द्वो झ्राया हुप्मा देख, ओ्रोराम- 
चन्द्र जी ने उससे कद्ठा--यह ब्रह्मास्र व्यर्थ तो जा नहीं सकता; 
प्रतः तुम बतलापओ अब क्या किया जाय ॥ ३६ ॥ 
धा० रा० छु०--२६ 
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हिनस्तु दक्षिणाप्ति त्वच्छर इत्यथ सेउत्रवीत्‌ | 
ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति सम स दक्षिणम्‌ ॥३७॥ 
इस पर उसने कहा कि, जब यद्दो बात है, तब मेरी दहिनी 
शाँत्न इसके भेंठ है। श्रीरामचन्द्र जी ने उस ब्रह्मात्न से उसकी 
दृदिनी ध्राँख फोड़ दी ॥ २७ ॥ 
दत्ता स दक्षिणं नेत्र प्राणेम्यः परिरक्षितः | 
स रामाय नमस्कृत्या राजे दशरथाय च॥ रे८ ॥ 
विसुष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे खमालयम्‌। 
मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्नं समुदीरितम्‌॥ २९॥ 
उस कौए ने श्रपनी दादिनी श्राँख गँवा अ्रपने प्राण वचाये 
थ्रोर भ्रीरामचन्द्र जी तथा मदाराज दशरथ जी को प्रणाम कर श्रोर 
विदा माँग अपने घर चला गया। ( है दसुमान | तुम उनसे कहना 
कि ) प्ापने मेरे पीछे तो एक कोए पर ब्रह्मास्सर चलाया 
धा॥ ३८ ॥ २६॥ 
कस्मादो मां हरेत्त्वत्तः क्षमसे तं॑ महीपते | 
स कुरुष्व महेत्साहः कृपां मयि नरषभ ॥ ४० ॥ 
से दे मद्दाराज ! जो मुझे दर के गया उसे आपने क्यों त्तमा 
कर दिया ! द्वे नरश्रेछ्ठ ! आ्राप अति प्रवल उत्साह का शअवलंवन 
कर, मेरे ऊपर कृपा कीजिये॥ ४०॥ 
त्वया नाथवती नाथ हयनाथेव हि दृश्यते । 
आनुशस्य॑ परो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रुतः ॥ ४१॥ 


अशन्रिशः सर्ग: ४०३ 


तुम्दारे के नाथ के रदते; इस समय में प्रनाथिनो जैसो देख 
पड़ती हूँ । मेंने ते तुम्होंसे सुना है कि, दया से बढ़ कर घौर 
कोई धर्म नहीं है ॥ ४१॥ 
जानामि लां महावीय महेत्साहं महावलूम्‌ । 
अपारपारमक्षोभ्यं गाम्भीयात्सागरोपमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
फिर मुझे यद भो विद्वित है कि, तुम मदापराक्रमी, मदोत्सादी 
ओर महावलवान दो । तुम दुरधिगम्य, भर समुद्र की तरह 
गय्भीर हा ॥ ४२ ॥ 
भतार ससमुद्राया धरण्या वासवेपमम्‌ । 
एवमख्रविदां श्रेष्ठ; सत्यवान्बलवानपि ॥| ४३ ॥ 
थ्रोर इन्द्र को तरद सलागरा पृथित्री के स्वामी हे। लुम 
धर्रवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ सत्यवादी ध्यौर वलवान भी दे ॥ ७३ ॥ 
किमर्थमद्न॑ रक्षस्सु न येजयसि राघवः । 
न नागा नापि गन्धवां नासुरा न मरुद्वणाः ॥ ४४॥ 
से आप शपने उन ध्स्त्रों को गक्षसों पर क्यों नहीं चलाते। 
न तो नाग, न गन्धवं, न अरछुर, न मरुदूगण ॥ ४४॥ 
रामस्य समरे वेगं शक्ता: प्रतिसमाधितुम्‌ । 
तस्य वीयंवतः कश्रियद्यस्ति मयि संभ्रमः ॥ ४५ ॥ 


श्रीरामचन्द्र ज्ञी के समरवेग के नहों सम्दाल सकते । से यदि 
भीरामचन्द्र जी के मन में मेरा कुछ मो प्राद्र है,॥ ४५ ॥ 


किमर्थ न शरैस्तीहणैः क्षयं नयति राक्षसान्‌ । 
श्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः॥ ४६ ॥ 
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कस्य हेतोने मां वीरः परित्राति महावलः । 
यदि तो पुरुषव्याप्रों वास्वग्रिसमतेनसो ॥ ४७ ॥ 
तो वे क्यों अपने पेने वार्णों से रात्तसों का नाश नहीं कर 
डालते । भ्रथवा भाई से पूछ मद्दावलवान वीर, लक्ष्मण ही मेरी 
रत्ता क्यों नहीं करते ? वायु श्रोर श्रप्मि के समान तेजस्थी वे द्वोनों 
पुरुषसिंदद ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
सुराणामपि दुर्धपा किम मामुपेक्षतः । 
ममैव दुष्कृतं कि्विन्महदास्ति न संशयः ॥ ४८ ॥ 
ज्ञा देवताओं के लिये भी दुर्धष हैं भ्र्थात्‌ भ्रजेय हैं, क्यों मेरी 
उपेत्ता कर रहे हैं। ( इसका कारण यदि कुछ दा सकता है)तो 
यही कि, निस्‍्सन्देह मेरे किसी जन्मान्तर कृत बड़े पाप का फल यद्द 
उपस्थित हुआ्या है ॥ ४५॥ 
समर्थावषि ते यन्मां नावेक्षेते परन्तपों । 
बैदेशा वचन श्रुत्वा करुएं साश्रु भाषितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
क्योंकि वे दोनों शत्र॒इन्ता समर्थ देकर भी मेरी पमोर ध्यान 
नहीं देते। सीता जी के करुणयुक्त भ्रर राकर कहे हुए इन पचनों 
के सुन ॥ ४६॥ 
अथान्रवीन्महातेजा हनूमान्मारुतात्मज; ॥ 
'खच्छोकविम्ुुखो रामो देवि सत्येन मे शपे ॥ ५० ॥ 
महातेजस्वी पवनपुत्र हनुमान ज्ञी कहने लगे-दे देवी! में 
शपथपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ कि, भ्रीरामचन्द्र जो तुम्दारे वियाग- 
जन्यशोक के फारण विषयान्तर से पराड्रमुख दो रहे हैं ॥ ५० ॥ 
ः ॥ त्वच्छोकविमुखो- त्वच्छोकेन विषयान्तरपराढमुखः | ( गोब् ) 
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रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मणः परितप्यते ।' 
क्ंचिद्धवती दृष्ठा न काल परिशोचितुम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
झौर वहुत ढुःली हैं। लक्ष्मण भो उनके दुःख से परितप्त हैं। 
झस्तु, किसी प्रकार मेंने तुमके देख तो लिया | ध्ब यह समय 
शेक करने का नहीं है ॥ ४१॥ 
इम॑ मुह दुःखानां द्रप््यस्यन्तमनिन्दिते । 
ताबुभौ पुरुषव्याधं राजपुत्रों महावलों ॥ ५२ ॥ 
हे सुन्द्री ) यद्यपि इस समय तुम्हे कष्ट है, तथापि तुम्र शीघ्र 
ही, इससे छुटकारा पावागी । वे दोनों महावली पुरुषसिधद 
राजकुमार ॥ ५२॥ 
त्वदशनकृतोत्साहौ ल्ढा भस्मीकरिष्यतः | 
हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सहवान्धवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तुम्हारे दर्शन को लालसा से वन्धुबान्धव सदित दुष्ट राधण का 
युद्ध में मार कर श्रोर लड्ढा के जला कर, भस्म कर डालेंगे ॥४१॥ 
राघवस्तां विशालाक्षि नेष्यति स्वां पुरी प्रति | 
ब्रृहि यद्राघवों वाच्यो लक्ष्मणश्व महावलः ॥ ५४ ॥ 


और दे विशाजात्ती ! श्रीरामचन्द्र तुमके ध्रयेष्या के जायंगे। 
झब तुम्दें मदावली श्रोरामचन्द्र भ्रौर लद्मण जी से जे कुछ कदना 
दी, से वतलाझओ ॥ ५४ ॥ 


सुग्रीवो वापि तेजस्व्री हरये5पि समागताः | 
इत्युक्ततति तस्मिश्र सीता सुरसुतोपमा ॥ ५५ ॥ 
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और तेजस्थी छुप्रीव तथा समागत वानरों से ज्ञे। कुछ कहना 
हो से भी वतलाधो | हनुमान जी का वचन सुन, देवतनया की 
तरद्द सीता जी ने ॥ ५५ ॥ 
उवाच शोकसन्तप्ता हलुमन्तं परवद्धमम्‌ | 
कौसल्या लेकभर्तारं सुषुवे यं मनस्विनी ॥ ५६ ॥ 
शेकसन्तप्त हो वानर हनुमान जी से वोली-मनस्विनी 
कौशल्या देवी ने ज्ञित लोक-प्रति-पालक पुत्र के उत्पन्न किया 
है॥ ५६ ॥ 
त॑ ममार्थें सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादय | 
ख्जश्र सर्वरत्नानि प्रिया याश्र वराड्रनाः ॥ ५७ ॥ 


ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुलभम्‌ | 

पितरं मातर चैव संमान्याभिप्रसाद्य च | ५८ ॥ 
अनुप्रत्॒जितो राम॑ सुमित्रा येन सुप्रजाः । 

आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम्‌॥ ५९ ॥ 


( कौशल्या के ) पहिले प्रणाम कद्द कर तुम मेरी श्रोर से 
इनकी ( कोशल्या की ) कुशल पूँछुना। मालाओं, रत्नों, प्यारी 
स्त्रियों घ्रोर प्रृथिवी के दुर्लभ ऐश्वय के त्याग तथा माता पव॑ पिता 
को प्रसन्न करके जे श्रीराम के श्रनुगामी वन, वन में ध्याये, जिनके 
होने से समित्रा देवी सुपुत्रवती कहलाती हैं, जिन्होंने भाई की भक्ति 
के षश हो, उत्तम सुर्खो का त्याग, ॥ ५9 ॥ ४८ ॥ ५६॥ 


अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन्वने | 
पर प्रियद्शन 
सिंहस्कन्धो महावाहुमनस्तरी :॥ ६० ॥ 
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और जे भाई की रक्ता करते हुए वन में उनके पीछे पोछे चलते 
हूं, जा सिंद के समान के वाले, मदाभुज, मनस्वी श्रौर भ्ति 
देखने में सुन्दर हैं ॥ ६० ॥ 
पिठ्वद्वतते रामे माठ॒वन्मां समाचरन्‌ । 
हियमाणां तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मण: ॥ ३६१॥ 
ज्ञा श्रीराम का पिता और घुक्ते माता समझ बर्ताव करते हैं, 
उन वीर लद्वमण के, उस समय रावण द्वारा मेरा हरा ज्ञाना न 
विदित दुआ ॥ ६१॥ 
हृद्धोपसेवी लक्ष्मीवाव्शक्तो न बहु भाषिता | 
राजपुत्र: प्रिय: श्रेष्ठ; सदशः श्वशुरस्य मे | ६२॥ 
देखे बुद्धसेवी, शोभावान्‌, समर्थ, कम बोलने पाले, राज- 
कुमार, प्रिय, श्रेष्ठ कर मेरे सछुर के समान ॥ ६२॥ 


परत्त; प्रियतरो नित्य॑ भ्राता रामस्य लक्ष्मण; । 
नियुक्तो धुरि यस्यां तु तामुदभति वीयेबरान्‌ ॥ ६३ ॥ 


लक्ष्मण, मुझसे भी अ्रधिक श्रीराम को .पयारे हैं ध्रोर जे। किसी 
कार्य में नियुक्त किये जाने पर उस कार्य के वड़ी चतुराई से पूरा 
करते हैं ॥ ६३ ॥ 


य॑ं दृष्ठा राघवों नेव हृत्तमायमनुस्मरेत । 
स ममा्थाय कुशलं वक्तव्यों वचनान्मम ॥ ९४ ॥ 


जिनके देखने से श्रीरामचन्द्र जी का पिता की याद्‌ नहीं 
श्ाती, उन लक्तमण से मेरे कथनानुसार कुशल कद्दना ॥ ६४॥ 
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मृदुर्नित्यं शुचिदक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः । 
यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःख क्षयकरो भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
दे वानरश्रेष्ठ ! जे लक्ष्मण मुदुल स्वभाव, पवित्न, चतुर प्यौर 
भोरामचन्द्र के प्यारे हैं, उनसे इस प्रकार तुम कहना, जिससे वे मेरे 
दुःख का नाश करें ॥ ६५ ॥ 
त्वमस्मिन्कायनियेगि 'प्रमाणं हरिसत्तम । 
राघवस्त्वत्समारम्भान्मयि यत्रपरो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
है क्पिश्रेष्ठ | तुम्हीं इस का क पूरा कराने के लिये 
स्यवस्थापक दो, ले इस प्रकार कहना जिससे श्रोरामचन्द्र जी मेरे 
उद्धार के लिये प्रयत्न करें ॥ ६६ ॥ 
इदं ब्रयाश् मे नाथं शूरं राम पुनः पुन । 
जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरयात्मण ॥ ६७ ॥ 
मेरे शूर स्वामी से यह वार वार कहना, दे दशरथात्मज ! में 
एक मास तक ओर ज्ञोवित रहूँगी ॥ ६७ ॥ 
ऊध्व मासान्न जीवेयं सत्येनाईं ब्रवीमि ते । 
रावणेनापरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा ॥ ६८ ॥ 
में तुमसे सत्य सत्य कदती हूँ कि, एक मास से अधिक बोतने 
पर मैं जीती न ्यूँगी | क्योंकि इस पापी रावण ने बड़ी बुरी 
तरह मुझे वेंद कर रखा है ॥ ६८॥ 


त्रातुमहंसि वीर त्वं पाताछादिव कौशिकीम। 


१ प्रमाणं--छ्यवस्थापकः । ( गो० ) 


आणशत्रिशः सर्गः छ०६ 


से जिस प्रकार वाराह भगवान ने, पाताल से पृथिवी का 
उद्धार किया था; उसो प्रकार भ्रीरामचन्द्र जी मेरा यहाँ से उद्धार 
करेंगे। तदनस्तर जानकी ज्ञी ने शअ्पपनी भ्रोढ़नी के श्रांचल से 
श्लेक्ष कर सुन्द्र चूड़ामणि ॥ ६६ ॥ 
प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददों । 
प्रतिग्रद्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ 
हनुमान जी के दी क्ोर कद्दा इसे श्रीरामचन्द्र जी को दे देना। 
डस उत्तम मणि के ले हनुमान जी ने ॥ ७० ॥ 
अडूग्गुल्या येजयमास नहथस्य प्राभवद्भुजः । 
मणिरत्नं कपिवरः प्रतिग्हयाभिवाद्य च | 
सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पाश्बतः स्थितः ॥ ७१ ॥ 
उसे अपनी झँगुली में पद्िना । क्योंकि वद उनकी भुजा में न 
शा सको। उस मणिश्रे्ठ का ले शोर प्रणाम कर कपिशरेष्ठ हनु- 
मान जी ने सीता ज्ञी की परिक्रमा की। तदनन्‍्तर वे हाथ जाड़ 
कर, उनके समीप खड़े दे गये ॥ ७१॥ 
हरषेंण महता युक्त: सीतादशनजेन सः । 
हृदयेन गतो राम॑ शरीरेण तु निष्ठित: ॥ ७२ ॥ 
दसुमान जी सीता ज्ञी के दर्शन कर प्स्यन्त प्रसक्न द्वो गये थे । 
उनका शरीर ते सीता जी के पास था । किन्तु मत द्वारा ये 
श्रीरामचन्द्र जी के पास पहुँच गये थे ॥ ७२ ॥ 
मणिवरमुपशहथ त॑ महाह 
जनकन॒पात्मजया धृतं प्रभावात्‌ ॥ 


8१० सुन्दरकायडे 


गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः 
सुखितमना!ः प्रतिसंक्रमं प्रपेदे ॥ ७३ ॥ 
इति श्रष्टात्रिशः सर्गः ॥ 
बड़े यत्न से जिस मूल्यवान मणि के सोता जी ने श्रपने भ्रांचल 
में बाँध कर रखा था; उसे हनुमान जी लेकर, पर्वतशिखर पर पवन 
के मोंके से मुक्त हुए पुरुष की तरह, प्रसक्ष हुए। तदनन्तर उन्होंने 
वहां से लौटना चाहा ॥ ७३ ॥ 
सुन्द्रकायड का भ्रड़तीसवाँ सं पूरा हुश्ा । 
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एकोनचत्वारिं शः सर्गः 
र्त्कं ६ जन 
प्रणिं दत्त्वा तत; सीता हनुमन्तमथात्रवीत्‌ | 
अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रामस्य तत्त्तत: ॥ १ ॥ 
तदनन्तर चूड़ायणि देकर सीता जी हतुमान जी से बोली कि, 

इस चिन्हानी का श्रीरामचन्द्र जी मली भाँति जानते हैं ॥ १॥ 

मर्णि तु दृष्ठा रामे वे त्रयाणां संस्मरिष्यति । 

वीरो जनन्या मम च राज्ञों दशरथस्य च ॥ २॥ 


इस चूड़ामणि के देख कर, भ्रोरामचन्द्र जी को तोन जनों की 
याद्‌ श्रावेगी । मेरी, मेरी मात्रा की श्रौर महाराज दशरथ 
की॥२॥ 
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स भूयस्त्वं समुत्साहे चेदिता हरिसत्तम | 
अस्मिन्‍्कार्यसमारम्भे प्रचिन्तय यदुत्तरम्‌ ॥ रे ॥ 
दे कपिश्रेष्ठ ! तुम इस कार्य में भली भांति प्रयक्ञ करना। 
क्योंकि मणि देख कर थे युद्ध करने के लिये तुमका प्रेरित करेंगे । 
धतः इस कार्य में उत्साह की वृद्धि करने के लिये धागे कत्तेत्य कम 
का ध्भोी से विचार कर लो॥ ३ ॥ 
त्वमस्मिन्कायनियेंगे प्रमाणं हरिसत्तम । 
हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरोा भव ॥ ४ ॥ 
है कपिश्रेष्ठ ) इस कार्य के प्रूरा कराने के लिये तुम्ददी 
व्यवस्थापक द्वो | दे दचुमान्‌ ! तुम यत्नवान्‌ द्वाकर मेरा दुःख दूर 
करे ॥ ४॥ 
तस्य चिस्तयतो यत्नो दुःखक्षयकरों भवेत्‌ | 


स॒तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिभीमविक्रम: ॥ ५॥ 
भ्रव ऐसा यत्न विचारो जिससे मेरा दुःख दूर दाजाय | सीता 
का ऐसा वचन खुन, भीम पराक्रमी हनुमान जी ते वहुत प्रच्छा 
ऐसा ही करूँगा कह कर, ॥ ५॥ 
शिरसा5अन्ध वेदेहीं गमनाये।पचक्रमे । 
ज्ञात्वा संप्रस्थितं देवी वानरं मारुतात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रौर सीता जी के मस्तक नवा प्रणाम कर वहाँ से चलने को 
तैयार हुए । तब पवननन्दन हनुमान जी को वहाँ से चलने के लिये 
तैयार ज्ञान ॥ ६ ॥ 
वाष्पगद्गदया वाचा मेथिली वाक्यमत्रवीत्‌ । 
कुशल हनुमन्त्रया; सहितों रामलक्ष्मणों ॥ ७ ॥ 


डश्र छुन्द्रकायडे 


जानको जी ने गदगद्‌ कयठ से हल्ुमान जी से कहा--हे 
हनुमान ! भ्रीरामचन्द्र जी श्रोर लक्ष्मण जी से मेरी राज़ोखुशी 
कह देना ॥ ७॥ 
सुग्रीव॑ च सहामात्यं हृद्धान्सवीश्व वानरान । 
त्रुयास्त्व॑ वानरश्रेष्ठ कुशल धर्मसंहितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दे वानरश्रेष्ठ  मन्त्रियों सद्दित सुग्रीव तथा प्रत्य बूढ़े बड़े 
वानरों से भी मेरी खुशी राजी के समाचार कद्द देना। ठीक ठीक 
धर्म सहित ॥ ८॥ ” 

- [ नोट--भादि कवि ने उक्त इलोक में “ घ्॒म संद्ितम्‌ “ दो शब्द 
दिये हैं। इससे जानकी जी का यह अप्लिप्राय जान पढ़ता है कि, मैं यहां जिस 
प्रकार कुशल से हूँ--सो इंमान्दारी के साथ ज्यों रा तयों कद्द देना )। 

यथा स च महावाहुमों तारयति राघवः । 
समाधातुमहसि 
अस्माददुःखाम्बुसंरोधात्त्वं समाधातुमहसि ॥ ९ ॥ 
ओर जिस तरद् वे मद्ावाहु श्रीरामचन्द्र जी मुझे इस शोक- 
सागर के पार लगावें, उस तरह उनका भली भाँति समक्काना ॥ ६॥ 
जीवन्तीं मां यथा रामः संभावयति कीत्तिमान्‌ । 
तत्तथा हनुमन्वाच्ये। वाचा धर्ममवाप्लुहि ॥ १० ॥ 
दे हनुमान ! तुम इस प्रकार उनसे कहना कि, जिससे यशस्वी 
श्रीरामचन्द्र जी मेरे जोवित रहते रहते, मुक्के मिल जाँय | ऐसे वचन 
कहने से तुमके वड़ा पुण॒य हागा॥ १० ॥ 
नित्यम॒त्साहयुक्ताश्र वाचः श्रुत्वा त्वयेरिताः । 
वर्धिष्यते दाशरथेः पोरुष मदवाप्तये ॥ ११ ॥ 


एकेनचत्वार्रिशः सगे ४१३ 
यदपि भ्रीरामचन्द्र जी ते सदा उत्साहवान रहते ही हैं, तो भो 
तुम्दारे मुख से मेरे संदेसे के सुन कर, मेरो प्राप्ति के लिये उनका 
पुरुषार्थ बढ़ेगा ॥ ११॥ 
मत्संदेशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वेव राघवः । 
पराक्रमविधिं वीरो विधिवत्संविधास्यति ॥ १२ ॥ 
कौर मेरे सन्देशयुक्त तुर्दारे वचन सन कर, वीर भ्रीरामचन्द्र 
ज्ञी यथाविधान अपना पराक्रम प्रकट करने को कटिवद्ध 
होंगे ॥ १२॥ 
सीताया वचन श्रुत्वा हनुमान्मारुतात्मजः | 
शिरस्यज्ञलिमाधाय वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
सीता ज्ञी के इन वचनों के खुन कर, पवननन्द्न हनुमान ज्ञी 
ने हाथ जोड़ कर कहा ॥ १३ ॥ 
प्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थे। हयु क्षमरवरेट्टतः । 
यस्ते युधि विजित्यारीज्शोक॑ व्यपनयिष्यति ॥ १४ ॥ 


दे देवी | श्रीरामचन्द्र जी वहुत ही शीघ्र बड़े बड़े वन्नवान 
धानरों झौर रोछों की सेना साथ ल्लेकर यहाँ श्ावेंगे प्लौर शत्रुओ्ों 
के मार तुम्हारा शाक दूर करेंगे॥ १४ ॥ 


न हि पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा | 
“यस्तस्य क्षिपते वाणान्स्थातुमुत्सहतेज्यतः ॥ १५ ॥ 


क्योंकि मनुष्यों, देवताप्रों, झ्रथवा दैत्य में मुक्के ता ऐसा कोई . 
देख नहीं पड़ता, जे वाणों की वर्षा करते हुए अरामचन्द्र ज्ञी के: 
सामने खड़ा रह सके ॥ १५॥ 


४१४ सुरद्रकायटे 


अप्यकमपि पर्जन्यमपि वैवस्व॒तं यमम्‌ । 
स॒ हि सोहुं रणे शक्तस्तव हेतार्विशेषतः ॥ १६ ॥ 
दे देवी | श्रीरामचन्द्र जी संग्राम में छू, इन्द्र और यप्राज का 
भी सामना कर सकते हैं श्रोर विशेष कर तुम्दारे लिये ॥ १६॥ 
स हि सागरपयन्तां महीं शासितुमीहते । 
त्वन्निमित्तो हि रामस्य जये। जनकनन्दिनि ॥ १७॥ 


हे ज्ञानकी ! वे तुम्हारे लिये ससागर श्रखिल भूमणडल को 
जीतने के लिये तैयार हुए हैं श्रौर जय भी उन्हींको हगी ॥ १७ ॥ 


तस्य तद्चनं श्रुत्वा सम्यक्सत्यं सुभाषितम्‌ । 

जानकी बहु मेनेउ्थ वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 

हनुमान जी के युक्तियुक्त, परमार्थयुक ओर श्रुतमघुर 
चचनों के सुन, जानकी जी ने श्रति आद्रपूर्वक यह वचन 
कहे ॥ १८॥ 


ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुन; पुनः । 
भरत स्नेहान्वितं वाक्य सौहादांदनुमानयत्‌ ॥ १९ ॥ 
सीता जी ने जाने के लिये तैयार खड़े दनुभान जी की शोर 
बार वार देख, श्रपने प्रति श्रपने स्वामी का रनेह प्रकठ करने वाक्ते 
सम्प्रानघुचक वचन कद्दे॥ १६ ॥ 
यदि वा मन्यसे वीर वसेकाहमरिन्दम । 
करसिश्रित्संहते देशे विश्रान्तः श्वो गमिष्यसि ॥ २०॥ 
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हे शत्रुओं के दमन करने वाले वीर ! यदि ठीक समभो तो एक 
दिन भौर यहीं कहीं किसी गुप्त स्थान में रद जाश्ो झौर विधाम 
कर कल चल्ले ज्ञाना ॥ २० ॥ 
मम चेदरपभाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । 
अस्य शोकस्य महतो मुहत मेक्षणं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
क्योंकि तुम्हारे मेरे पास रहने से मुक्त अभागी का यह प्पार 
डुःख, कुछ देर के लिये ध्ववश्य घठ जायगा ॥ २१ ॥ 
गते हि हरिशादूल पुनरागमनाय तु । 
प्राणानामपि सन्देहे मम्र स्यान्नात्र संशय! ॥ २२॥ 
दे कपिश्रेष्ठ ! तुम्हारे यहां से लौट जाने पर ओर पुनः यहाँ 
पाने के समय तक मुफ्रे सन्देहद हे कि, में जीती रहेँ या न रहूँ 
॥ २२ ॥ 
तवादशनजः शोको भूये मां परितापयेत्‌ । 
दुःखाददुःखपरामृष्टां दीपयन्निव वानर ॥ २३॥ 
हे वानर ! तुम्दारे न देखने का शोक भो मुझे सन्‍्तप्त करेगा 
झोर चतंमान दुःख से वढ़ कर यद दुःख केवल मुझ्के सतावेगा ही 
नहीं ; वल्कि भस्म कर डालेगा ॥ २३॥ 
अयं च वीर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । 
सुमहांस्त्वत्सहायेषु ऐ 
सुमहांस्तवत्सहायेपु हयु क्षेप हरीवर ॥ २४ ॥ 


दे वीर ! मुझे एक सन्देद्द प्योर भी है। वद यद् कि, वानरराज 
खुप्रोव प्मपनी वानरी ओर रीछों की वड़ो भारी सेना ले ॥ २४ ॥ 


४१६ .. सुन्दरकाणडे 


कथ॑ नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ | 
| 
तानि हयु क्षसेन्यानि तो वा नरखबरात्मनो ॥ २५ ॥ 
इस अपार महासागर के पार कैसे श्मा पावेंगे, वे दोनों भाई 
झोर रीह वानरों की सेना किस प्रकार पार होंगी ॥ २५॥ 
त्रायाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लह्ठने । 
शक्ति: स्याह्ेनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा॥ २६॥ 
तीन ही जन इस महासागर के। पार कर सकते हैं ।या ते 
गरुड़ जी या तुम अथवा पवनदेव ॥ २६ ॥ 
तदस्मिन्‍्कारयनियोंगे वीरेव॑ दुरतिक्रमे । * 
कि पश्यसि समाधान त्वं हि कार्यविदां वर। ॥ २७॥ 
धघ्तपव हे वीर ! इसलियें इस दुरतिक्रम कार्य क्री सफलता में 
तुमने कौनसा उपाय विचारा है। क्योंकि तुम कार्य के सफल 
करने वाले श्रेष्ठ जनों में सर्वश्रेष्ठ हो ॥ २७ ॥ 
काममस्य त्वमेवेकः कार्यस्य परिसाधने । 
पर्याप्त: परवीरप्न यशस्यस्ते फलोदयः ॥ २८ ॥ 
दे शन्रहन्ता ! एक तुम्हीं इस का के पूरा कर सकते हो । 
झतएव यश को देने वाली, सफलता तुम्दींको प्राप्त दागी ॥ २८ ॥ 
बले; समग्रेय॑दि मां रावणं जित्य संयुगे । 
विजयी खपुरीं यायात्तत्तस्यसदशं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


जब ध्रीरामचन्द्र जी ससैन्य रावण को युद्ध में परास्त कर 
शोर विज्ञयी दो, मुझ्ते श्पनी राजधानी में ले जाँय, तव यह कार्य 


छनके स्वरुपानुरुप हो ॥ २६ ॥ 


एकेानचत्पारिशः सर्गः ४१७ 


शरैस्तु सहुलां कृत्वा लड्ढां परवलाद नः । 
मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदश भवेत्‌ | ३० ॥ 
शब्रुहन्ता श्रीरामचन्द्र जी ज्रव अपने तीरों से लड्डापुरी का पाठ 
दें भोर मुक्के यहां से वे ले चलें, तव उनका यद कार्य ढनके 
स्वरूपानुप हो ॥ रे० ॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः । 
भवेदाहबशूरस्य तथा त्वमुपपादय ॥| ३१॥ 
थतएव दे वीर | जिससे महात्मा रणविज्ञयो श्रीरामचन्द्र जी 
के पराक्रम की ढाक बैठे, तुम वैसा ही प्रयल्ल करना ॥ ३१ ॥ 
«  तदयोपहितं वाक्य सहित हेतुसंहितम्‌ ! 
निशम्य हनुमाज्शेष॑! वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
सीता जी # पूर्वकथित ध्र्थयुक्त परस्परसंगत शोर युक्ति 
युक्त वचनों के सुन, हनुमान जी ध्यागे कहने लगे ॥ ३२ ॥ 
देवि हयु क्षसैन्यानामीश्वरः छुवतां वरः । 
सुग्रीवः सत्त्वसंपन्नस्तवार्थे कृतनिश्रयः ॥ ३३ ॥ 
हे देवी ! सुप्रीव घानरों क्रौर रोहों की सेनांओ्ों के स्वामी हैं, 
पानरों में श्रेष्ठ हैं और वड़े वलवान हैं। वे तुम्दारे उद्धार के लिये 
निश्चय कर चुके हैं ॥ ३३ ॥ 
स वानरसहस्राणां केटीभिरभिसंहतः । 
प्षिप्रमेष्यति वैदेहि राक्षसानां निवहण: !। २४ ॥ 
से बे हज़ारों प्लौर करोड़ों षानरों का साथ ले, रात्तर्सों का 
_नाश करने के लिये, यहाँ वहुत शीघ्र शआर्थेंगे ॥ ३४ ॥ 
१ शेष॑--दपमनु्त ।( गो ) 


बा० रा० खु०--२७ 


४१८ खुन्दरकागढे 


तस्य विक्रमसंपन्नाः सत्तववन्तो महाबलाः | 
मन; सड्जडल्पसंपाता निदेशे हरयः स्थिता। ॥ ३५ ॥ 
उनकी क्षाज्षा में रहने वाल्ले वानर लोग वड़े शूर, वड़े विक्रमी 
श्रोर मन के समान शोघ्रगामी हैं ॥ ३५ ॥ 
येपां नोपरि नाधस्तान्न तिर्यक्सज्जते गतिः । 
न च कर्मसु सीदस्ति महत्खमिततेजसः ॥ २६॥ 
वे सव ऊपर नीचे, श्राड़े, तिरहे सब श्रोर जा सकते हैं । वे 
थ्रतुज्ञ तेजसम्पन्न वानरगण बड़े बड़े काम सद्ज द्वी में कर डालते 
हैं॥ ३६ ॥ 
असकृत्तेमेहेत्साहै: ससागरधराधरा | 
प्रदक्षिणीकृता भूमिवांयुमार्गानुसारिभि: ॥ ३७ ॥ 
उन महोत्साही वानरों ने ध्राक्राशमाग से चल कर कितनी ही 
वार इस ससागण ओर पर्षतों सहित प्रृथिवी की परिक्रमा कर 
डाली है ॥ २७ ॥ 


मद्दिशिष्टाश्व तुल्याश्व सन्ति तत्र बनोकसः । 
मत्त; प्रत्यवरः कश्िन्नास्ति सुग्रीवसब्निधा ॥ ३८ ॥ 
सुम्नोव के पास मुझसे वढ़ कर धर मेरे समान ही सव धानर 
हैं। मुभूसे हेटा वानर तो वहाँ कोई है ही नहीं ॥ ३८॥ 
अहं तावदिह प्राप्त: कि पुनस्ते महावलाः । 
न हि प्रकृष्टा; प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जना। ॥ २९ ॥ 


१ मनः सहुल्पस्ंपाता:--मनेव्यापारतुल्यगमना: । ( गो* ) 


एकानचत्वारिंश: सगेः ४१९१ 


जब में दी यद्ाँ आगया, तव उन मद्रावलवान्‌ वानरों का तो 
कहा ही क्‍या है। ऐसे कार्मों में अर्थात्‌ दूत बना कर मामूली 
लोग ही भेजे जाते हैं, प्रधान नहीं ॥ ३६ ॥ 
तदलं परितापेन देवि शोके व्यपैतु ते । 
एकोत्पातेन ते लझ्जामेष्यन्ति हरियूयपाः ॥ ४० ॥ 
दे देवी ! इस वात के लिये तुम जिन्ता मत करे और शोक 
स्याग दे। वे चानस्यूथपति एक हो छुलाँग में लड्जु में शा 
जायेंगे ॥ ४० ॥ 
मम पृष्ठततौ तौ च चन्द्रसूयांविवोदितों । 
त्वत्सकाशं महासत्त्वों नुसिहावागमिष्यतः ॥ ४१ ॥ 
चन्द्र और छू के समान वे मद्ाबलवान और पुरुषलिद्द दोनों 
भाई मेरी पोठ पर सवार हो तुम्दारे पास शआदवेंगे ॥ ७१ ॥ 
तो हि वीरों नरबरों सहितो रामलक्ष्मणों । 
आगम्य नगरीं लक्लां सायकेर्विधमिष्यतः ॥ ४२ ॥ 
बे देनों पुरुषोत्तम वीरवर धीराम शयोर लक्ष्मण एक साथ लड्ढा 
में घ्लाकर इस लड्जपुरो को तदस नदस ऋर डालेंगे ॥ ४२ ॥ 
सगणां रावण हत्वा राघवे रघुनन्दनः । 
त्वामादाय वरारोहे सख्पुरं प्रतियास्यति ॥ ४३ ॥ 


हे उन्दरी ! रघुनन्दून श्रीरामचन्द्र सपरिषार रातण को मार, 
शोर तुमको ले ध्येष्या के जायेंगे ॥ ४३ ॥ 


तदाश्व॒सिहि भद्गं ते भव त्व॑ं कालकाइश्षिणी । 
न चिराद्द्रक्ष्यसे राम॑ प्रज्वलन्तमिवानलम्‌ ॥ ४४ ॥ 


8२० सुन्द्रकायडे 


हे सीते | तुम्हारा मड्डल दो | तुम धोरज धरा और समय की 
प्रतीत्ञा करे | तुम वहुत शीत्र प्रज्ज्वलित भ्रम्मि की तरद्द तेजस्वी 
भीरामचन्द्र जो का देखेगी ॥ ४४॥ 
निहते राक्षसेन्द्रेअस्मिन्सपुत्रामात्यवान्धवे । 
त्वं॑ समेष्यसि रामेण शशाइनेव रोहिणी ॥ ४५ ॥ 
पुत्रों, मन्त्रियों श्रोर वन्धुवान्धव सहित रावगा के मारे जाने पर 
ठुम उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र से मिलेगी जिस प्रकार रोहिणी 
चन्द्रमा से मिलती है ॥ ४५ ॥ 
प्षिप्र त्व॑ देवि शोकस्य पारं यास्यसि मैथित्ति । 
रावण चैव रामेण निहतं द्रक्ष्ससेडचिरात्‌ ॥ ४६ ॥ 
है मैथिली देवी ! तुम वहुत शीत्र इस शेकसागर के पार 
होगी श्यौर वहुत शीघ्र तुम श्रीराम द्वारा रावण का मारा जाना 
देखेगी ॥ ४६ ॥ 
एवमाश्वास्य वेदेहीं हनुमान्मारुतात्मजः । 
गमनाय मर्ति कृत वैदेहीं पुनरत्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी इस प्रकार सीता को धोरज वँधा और 
जक्नौटने का विचार कर, सीता से पुनः वेज्ले ॥ ४9॥ 
तमरिध्नं क्ृतात्मान प्षिप्रं द्रक्य्सि राघवम्‌। 
दक्ष्मणं च धनुष्पाणि लक्जाद्वारमुपस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दे देवी ! तुम द्ाथ में धनुष लिये दुए डन शन्रुहन्ता विजयी 
भोरामचन्द्र जी तथा लक्त्मण जी के वहुत शीघ्र लड्ढा के द्वार पर 
श्ाया दुध्मा देखेागी ॥ ४८ ॥ 


पएकानचत्वारिंश: सर्गः छर१ 


नखदंष्ट्रायुधान्वी रान्सिहशादू लविक्रमान्‌ । 
वानरान्वारणेन्द्राभान्क्षिपं द्रक्ष्यसि सद्भतान्‌ ॥ ४९ ॥ 
तुम ज्ड्ढा में एकत्र दुए, नखों और दांतों से लड़ने वाले सिदद 
ओर शादूंल के समान विक्रमो श्रोर द्ाथियों के समान विशाल 
शरीरधारी वीर वानरों को भो शीघ्र देखेगी ॥ ४६॥ 
शैलाम्बुदनिकाशानां लझ्लामलयसानुषु | 
नदंतां #कपिमुख्यानामचिराच्छोष्यसि सखनम्‌ ॥ ५० ॥ 
पर्षत भौर मेघ के समान वड़े बड़े शरीरधारी शोर लड्डढुग के 
इस मलयाचल पर गर्जना करते हुए वानरों के शब्द को तुम बहुत 
लदद सुनागी ॥ ५० ॥ 
स तु मर्मणि घेरेण ताडितो मन्मथरेषुणा । 
न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विप! ॥ ५१ ॥ 


दे देवी ! श्रीरामचन्द्र जी श्रापके वियेग में कामदेव के बार्णों 
से पीड़ित दवा, सिंद द्वारा घायल द्वाथी को तरह घड़ी भर भी चैन 
नहीं पाते ॥५४१॥ 


मा रुदे देवि शोकेन मा भूत्ते |मनसेभयम्‌ । 
शचीव पत्या शक्रेण भत्रां नाथवती छासि ॥ ५२ ॥ 


हे देवी ! न ते तुम ध्रव रुदन करो न दुःखी हो शोर न श्यव 
किसी बात से डरे। | तुम शचो की तरह इन्द्र तुल्य अपने पति से 
मिलोगी ॥ ५२॥ 





० पाठास्तरे--'' कविमुख्यानामाये' यूथान्यनेकशः । | पराठान्तरे-- 
५ प्नसोद्रियम्‌ | ” 


४२१५ सुन्दरकायडे 


रामाद्विशिष्ठ: केउन्योउस्ति कश्रित्सौमित्रिणा समः । 
अग्निमारुतकल्पों तो भ्रातरों तव संश्रयों ॥ ५३ ॥ 
ज़रा विचारो तो भ्रीरामचन्द्र जी से वढ़ कर-ओर लक्ष्मण जी 
के समान जगत्‌ में और है कोन ! से। वे दोनों भाई, जे प्रप्मि भौर 
पवन के समान हैं, तुम्हारे अचलंव हैं ॥ ५३ ॥, 
नारसमिश्रिरं वत्स्यसि देवि देशे 
रक्षेगणेरध्युपितेषतिरोौद्े । 
न ते चिरादागमनं प्रियस्य 
क्षमस्व॒ मत्सड्रमकालमात्रम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति एकोनचत्वारिशः सर्गः ॥ 
हे देवी ! तुम इस रात्तसों की पुरी में, जे भ्त्यन्त भयडुर है; 
बहुत दिनों घ्रव न रहोगी ओर न तुम्हारे प्यारे पति के यहां घाने 
ही में ध्रव विलम्ब है । वस तुम तव तक प्रतीत्ता करो ; जब तक में 
भीरामचन्द्र से जा कर मिलूं ॥ ५७॥ 
उुन्दरकागड का उनतालिसवाँ सं पूरा हुध्या । 


ज-+औ 
चत्वारिशः सगे 
++औ-- 
श्रुत्वा तु बचन॑ तस्य वायुसनेमहात्मन: । 
जबाचात्महितं वाक्‍्यं सीता सुरसुतापमा ॥ १ ॥ 


महात्मा पवननन्दन के वचन सुन, देवकन्या के समान सीता 
घपने मतलब की वात वाली ॥ १॥ 


चत्वारिंशः सर्गः ४२३ 


लां दृष्ठा प्रियवक्तारं संप्रहष्यामि वानर । 
अधंसज्ञातसस्येव दृष्टि प्राप्य वसुन्धरा ॥ २॥ 
हे वानर ! तुझ प्यारे वचन बेलने वाले को देख, मुझे वैसा 
ही द्॒ प्राप्त हुआ है ; जैसा कि, ध्याधे उगे धान्य से युक्त पथिवी 
के जलचूरि से होता है ॥ २॥ 
यथा त॑ पुरुषव्याप्र॑ गात्रेः शोकाभिकर्शितैः । 
संस्पृशेयं 'सकामा5हं तथा कुरु दयां मयि ॥ ३ ॥ 
तुम मेरे ऊपर दया कर के ऐसा करना कि, जिससे उत्कट 
इच्छा रखने वाली में, शोककर्पषित उन पुरुषसिंद श्रीरामचन्द्र जी से 
प्रिल भेंट सकू ॥ ३॥ 
अभिज्ञानं च रामस्य दद्या हरिगणोत्तम । 
क्षिप्तामिपीकां काकस्य कोपादेकाप्षिशातनीस ॥ ४ ॥ 
मनःशिलायास्तिलके गण्डपार्वे निवेशितः । 
लवया प्रनष्टे तिलके तं किल स्मतुपईसि ॥ ५॥ 
हे वानरात्तम ! तुम श्रीरामचन्द्र जो का उस काक की श्राँख 
फोड़ने वाली पहचान श्रवश्य वतला देना शोर यद कद देना कि, 
ज्ञब पक वार मेरा तिलक मिठ गया था; तब तुमने मेरे गालों पर 
पैनसिल का तिलक लगा दिया था से इसका भी स्मरण 
करो ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
स वीयेवान्क्थं सीतां हतां समनुमन्यसे । 
बसन्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमः ॥ 5 ॥ 


|. घ्ामाहं --उत्कटेच्छावती । ( शि० ) 
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तुम इन्द्र भौर वरुण के समान वलवान दो कर भी राक्तसों के 
बीच रहने वाली सीता की उपेक्ता क्यों करते हो ! ॥ ६ ॥ 
एप चूडामरणिर्दिव्यों मया सुपरिरक्षितः । 
एत॑ दृष्ट्रा प्रहष्यामि व्यसने लामिवानघ॥ ७॥ 
देखा, यह दिव्य चूड़ामणि, मेंने अपने पास बड़े यत्ञ से 
रख छोड़ी थी शोर इसे जव देखती ; तब इस दुःख में भी, मुम्े 
बैसा ही आनन्द प्राप्त होता था : जैसा तुम्हें प्रत्यत्त देखने से होता 
है॥ ७॥ 
एप निर्यातितः श्रीमान्मया ते वारिसंभवः । 
अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा ॥ ८ ॥ 
थ्रव में इस जल से उत्पन्न मणि को तुम्हारे पास चिन्दानी के 
रूप में भेजती हूँ । इसके तुम्हारे पास भेज़ में दुःखियारी नज्ी 
सकूंगी ॥ ८॥ 
असबह्ानि च दुःखानि वाचश्र हृदयच्छिदः | 
राक्षसीनां सुधोराणां लत्कृते मर्षयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
यहाँ मुझे अ्रसह्य दुःख फलेलने पड़ते हैं ओर मयड्भुर राक्तसियों 
के मर्ममेदी वचन सुनने पड़ते हैं। ये सव तुम्हारे लिये हो में सह 
रही हैँ ॥ ६ ॥ 
धारयिष्यामि मासं तु जीवित शत्रुसूदन । 
मासादुरध्व न जीविष्ये त्वया होना द्रपात्मन ॥ १० ॥ 


हे शत्रुखृदन ! श्रव से एक मास तक श्र मैं तुम्दारी वाढ 
ज्ञाहती हुई ज्ञीवित रहूँगो। हे राजकुमार ! एक्र मास वीतने बाद 
तुम्दारे यदि दर्शन न हुए ; तो में प्राण त्याग दूँगी ॥ १०॥ 
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घारो राक्षसराजोजयं दृष्टिथ न सुखा मयि | 
त्वां च श्रुत्वा विपज्जस्तं न जीवेयमह क्षणम्‌ ॥ ११॥ 
राक्तसराज़ रावण अत्यन्त निठुर है। घुके इसको छूरत देखना 
मी अच्छा नहीं जगता | यद्दि तुमने यहाँ घाते में विलम्ब क्रिया 
झोर यद वात मेंने खुती, तो एक क्षण भी में जीवित न 
रहूँगी ॥ ११॥ 
वैदेशा वचन श्रुत्वा करुणं साश्रु भाषितम्‌ । 
अथाओब्रवीन्महातेजा हनुमान्मारुतात्मज/ ॥ १२॥ 
ज्ञानकी जी के रुदनपुर्वर कद्दे हुए इन बचनों के खुन, महा 
तेजस्वी पत्रननन्दन हनुमान जो कहने लगे ॥ १२॥ 
ल्वच्छोकविमुखे। रामो देवि सत्येन ते शपे । 
रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते ॥ १३ ॥ 
हे देवी ! में शपथपूर्यक सत्य सत्य ऋद्दता हूँ कि, भ्रीरामचन्द्र जी 
तुम्हारे वियाग-जन्य-शेक से उदास हैं और उनकी दशा देख 
लक्ष्मण भी सन्तप्त रहा करते हैं॥ १३॥ 
कथंचिद्धवती दृष्टा न काल; परिशोचितुम्‌ । 
इम मुहूर्त दुःखानामस्तं द्रक्ष्यसि भामिनि ॥ १४ ॥ 
संयेगवश मेंने किसो तरह अव तुमके देख पाया है। से 
भव हें भामिनी ! भ्रव तुप्र शोध्र द्वी इन दुःखों का श्रन्‍्त देखेगी 
ध्र्थात्‌ दुर्खो से छूढ जाओगो ॥ १४ ॥ 
तावुभां पुरुषव्याप्रों राजपुत्रावरिन्दयों | 
| कृतोत्साहो ० 
तल्वद्शन लड्जां भस्मीकरिष्यतः ॥ १५॥ 
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वे दोनों पुरुषसिद, शत्रहन्ता राजकुमार तुम्हारे देखने के लिये 
उत्साहित द्वो, लड्ड) के जला कर भस्प्र कर डालेंगे ॥ १५॥ 
हत्या तु समरे क्रूरं रावणं सहवान्धवम्‌ | 
रापवों लां विज्ञालक्षि स्वां पुरी प्रापयिष्यतः ॥ १६॥ 
हे विशालात्ती ! वन्धुवान्धव सहित निष्ठुर रावण को मार, 
भ्रीरामचन्द्र जी तुमको अयोध्या ले जायेंगे ॥ १६ ॥ 
यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते | 
प्रीतिसज्ञननं तस्य॑ भूयस्त्व॑ दातुमईसि ॥ १७॥ 
हे सुन्द्री |! जिस चिन्हानी का भ्रीरामचन्द्र जी चीन्दते हों श्रौर 
जिसके देखते ही उनके मन में विश्वास उत्पन्न हा, मुझे ऐसी 
चिन्हानी कोई और दो ॥ १७॥ 
सात्रवीदत्तमेवेति मयाभिज्ञानमुत्तमम्‌ | 
एतदेव हि रामस्य दृष्ठा मत्केशभूषणम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस पर सीता जी कहने लगी, दे वीर ! मेंने तुमके यह श्रेष्ठ 
घूड़ामणि चिन्द्दानों दी हे, जिसके देख, ॥ १८ ॥ 
श्रद्धेयं हनुमन्वाक्यं तव वीर भविष्यति । 
स त॑ मणिवरं ग्रृहद्य श्रीमान्छ॒वगसत्तमः ॥ १९ ॥ 
हे बीर | श्रीरामचन्द्र जो तुम्हारे वचनों पर विश्वास कर 
लेंगे । तव !शामायमान वानरश्रेष्ठ हनुमान जी उस मणिश्रेष्ठ के 
क्ले, ॥ १६ ॥ 
प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायेपचक्रमे । 
तमुत्पातकृतेत्साहमवेक्ष्य हरिपुद्भबम्‌ ॥। २० ॥ 
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वर्धेमानं महावेगम्रु2ाच जनकात्मजा! । 
अश्रुपूर्णणुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा॥ २१ !॥ 
शोर ज्ञानशी जी के सीस नवा कर प्रणाम कर, वहाँ से 
चलने को तैयार हुए । हनुमान जी के छलांग मारने के लिये तैयार 


भोर बड़ी तेज्ञी के साथ शरीर को बढ़ाते हुए देख, सीता जी श्ाँखों 
में दाँखू मर गदुगद कयठ से बे।लीं ॥ २० ॥ २१॥ 


हनुमन्सिंहसझ्ञाशो भ्रातरों रामलक्ष्मणों । 
सुग्रीब॑ च सहामात्यं सर्वान्त्रया हनामयम्‌ ॥ २२ ॥ 
है हनुमान | सिंह समान पराक्रमो दोनों भाई भ्रीराम झौर 
लक्तमण से और मन्श्रियों सहित सुग्रीवादि सव वानरों से मेरा 
कुशल,बत्तान्त कद्द देना | २२॥ 
यया च स महाबाहुमो तारयति राघवः | 
अस्माददुखाम्बुसं राधात्त्व॑ समाधातुमहंसि ॥ २३ ॥ 
प्रौर जैसे मद्ावाहु भोरामचन्द्र जी मुझे इस शेकलागर से 
उवारें, वैसे ही तुम उनका समम्का देना ॥ २३ ॥ 
इमं च तीत्रं मम शोकवेगं 
रक्षेभिरेमि: परिभत्सनं च | 
ब्रुयास्‍्तु रामस्थ गतः समीप॑ 
शिवइच तेथ्ध्वास्तु हरिप्रवीर ॥ २४ ॥ 


हे कपिश्रेष्ठ ! मेरे इस तीव्र शोक के बेग का तथा रात्तसों द्वारा 
मेरी दुदृशा का धृतान्त तुम भ्रीरामचर्द्व जी के पास जा कर कह 
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देना । में श्राशीर्वाद देती हूँ कि, तुम्हारों यात्रा निर्विन्न पूरी 
दो ॥ २४ ॥ 
स राजपुत्र्या प्रतिवेदिताथः 
कपि; कतार्थ: परिहृष्टचेता: । 
अल्पावशेषं प्रसमीक्ष्य काये 
दिशं ह्दीचीं मनसा जगाम ॥. २५॥ 
इति चत्वारिशः सर्गः ॥ 


श्री हनुमान जी राजपुत्री सीता का समस्त हाल ज्ञान लेने से, 
सफलमनेरथ होने के कारण परम प्रसन्न हुए और थोड़े से वचे 
हुए का के विषय में विचार करते हुए मन द्वारा वे उत्तर दिशा 
को प्रध्यानित हो गये | २५ ॥ 


सुन्दरकायड का चालिसवाँ सगे पूरा हुआ । 
कि की 
एकचत्वारिशः सगे 
__#-- 
सच वाग्मिः प्रशस्ताभिगमिष्यन्पूजितस्तया । 


तस्मादेशादपक्रम्य चिन्तयामास वानरः ॥ १ ॥ 


वहाँ से चलने के समय सीता जी की सुन्दर वचनावली द्वारा 
सम्मानित हो, गमन करने की इच्छा से, हनुमान जी उस स्थान से 
हट कर ओर दृसरे स्थान पर जा कर विचारने लगे ॥ १॥ 
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अल्पशेषमिदं कार्य दृष्टेयमसितेक्षणा । 
त्रीनुपायानतिक्र मय चतुर्थ इह #दृश्यते ॥ २॥ 
इन कृष्ण-नेत्र-चाली जानकों जी का तो दर्शन मिल गया; 
किन्तु एक छोठा कार्य श्रौर करना रह गया है। से उसके 
करने के लिये पहिले तीन उपायों ( भ्रर्थात्‌ साम, दान प्लोर भेद ) 
से तो काम दो नहीं सकता, हाँ चौथे उपाय ( धर्थात्‌ दण्ड ) से 
काम होता देख पड़ता है ॥ २॥ 
न साम रक्षःसु गुणाय कल्पते 
न दानमर्थेपचितेषु युज्यते । 
न भेदसाध्या बलदर्पिता जना; 
पराक्र मस्त्वेव ममेह रोचते ॥ ३ ॥ 
ये राक्तल बड़े क्र स्वभाव वाले हैं--अ्रतः खुशामद वरामद्‌ 
से यहाँ काम नहीं चल सकता । उनके पास धन सम्पत्ति की कमी 
नहीं ; ध्मतः उनके धन सम्पत्ति देने का लालच दिश्वाना भी व्यर्थ 
ही है। वलदपित पुरुषों में भेद डाल कर भी काम निकालना कठिन 
है। प्रतः शेष कार्य के करने के लिये ( दयडनीति ) पराक्रम 
प्रकाश करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है ॥ ३ | 
न चास्य कार्यस्य पराक्रमादते 
विनिश्रयः कश्चिदिदहवेपपते । 
हतप्रवीरास्तु रणे हि राक्षसाः 
कथंचिदीयुर्यदिह्यद्य मादवम्‌ ॥ 9 ॥ 





9 पाठान्तरे--'' छक्ष्यते | ” 
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दुसरे के वल की जांच करने के लिये स्वपराक्रम प्रकद करने के 
थ्रतिरिक्त मुझे अन्य केई उपाय कार्यसिद्धि करने वाला नहीं देख 
पड़ता। जब राक्तसों के पत्त के कतिपय वीर मारे जायेंगे; तब 
सम्भव है, रात्तस भागे के युद्ध में कुछ ढीले पड़ ज्ञांय । ४ ॥ 
कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे ये बहुन्यपि साथयेत्‌ । 
| ५ महंति 
पूर्वकार्याविरोधेन स कार्य कर्तुमहति ॥ ५॥ 
मुख्य कार्य का प्रथम कर के और मुख्य कार्य को हानि न 
पहुँचाते हुए जो दूत और भो कई एक काय पूरे कर डाले ते वही 
दूत वास्तव में कार्य करने के येग्य कद्दा जा सकता है ॥ ५॥ 
न होकः साधको हेतु: खल्पस्पापीह कर्मणः । 
ये। हाथ वहुधा वेद स सम्थेडिर्थ साधने ॥ ६ ॥ 
जे व्यक्ति केटे से किसो एक काम्र के बड़े प्रयत्न से पूरा 
करता है, वह कार्यसाधक नहीं कहा ज्ञा सकता । किन्तु जो 
सामान्य प्रयास से अपने काय को श्रनेक प्रकार से पूरा कर डाले, 
उसीके काय करने के येग्य कहना चाहिये ॥ # ॥ 
इद्देव तावत्कृतनिश्चयो हाई 
यदि ब्जेय॑ प्रवगेश्वरालयम्‌ । 
परात्मसंमद्‌ विशेषतत्त्ववित्‌ 
५ ए 
तत; कृत॑ स्थान्मम भतृंशासनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यद्यपि मेंने श्रव सुग्रोव के समीप जाने ही का निश्चय कर 
लिया है ; तथापि शत्रु के साथ जब मेरा युद्ध द्वागा ; तब अपने शोर 
शत्रु के वलावल का ठीक ठोक विचार कर लू गा । तद्नन्तर यहाँ 
से चक्झूं गा; तभी तो स्वामी के आदेश का यधावत्‌ पालन हो 
सकेगा ॥ ७॥ 


एकचत्वारिंशः संग: ४३१ 


कथ्थ नु खल्वद्य भवेत्सुखागतं 
प्रसह्य युद्धं मम राक्षसे! सह । 
तयैव खल्वात्मवर्लं च सारवत्‌ 
संमानयेन्मां च रणे दशाननः ॥ ८ ॥ 
इस समय क्या करूँ जिससे रात्तसों के साथ सहज में मेरा युद्ध 
ठन जाय झोर क्योंकर राजण मुभको रणात्तेत्र में खड़ा देख, अपनी 
सेना को श्रोर मेरे बल की उत्कृ्ता अपकृएता ज्ञान ले॥ ८॥ 
ततः सम्रासाद रणे दशाननं 
समन्त्रिवग सवलप्रयायिनम्‌ । 
हृदि स्थितं तस्य मतं वर च वे 
सुखेन मत्वाःहमितः पुनत्रेने ॥ ९ ॥ 
मन्त्री, सेना तथा अपने खझुहदों के सहित रावण के युद्ध में 
पा कर अभी उसके हृदूगत भावों के तथा उसके वल का जान कर 
में फिर खुखपूर्वक यहाँ से रवाना दो ज्ञाऊँगा ॥ ६ ॥ 
इदमस्य तशंसस्य नन्दनेपममुत्त मम्‌ । 
बन नेत्रमनःकास्त॑ नानाहुमछतायुतम्‌ ॥ १० ॥ 
इदं विध्व॑सयिष्यामरि शुष्क वनमिवानलः । 
अस्मिन्‍्भम्रे ततः कोप॑ करिष्यति दशाननः ॥ ११ ॥ 


( तद्‌नन्तर दचुमान जी मन ही मन कह्दने।लगे कि, सब से सदज 
उपाय ;यह दे कि, ) इस निठुर रावण के नन्द्नकानन तुल्य, 
नेत्रों ग्लोर मन के खुखों करने वालें, नाना लताशों प्यौर विविध 
प्रकार के कुत्तों से भरे पूरे अ्शाक वन को, में वैसे दी नष्ट कर डालूँ 
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जैसे सुखे वन के अग्निदेव नष्ट करते हैं | इस वन के नष्ट दाने पर 
रावण प्रवश्य ही क्रुद्ध दागा | १० ॥ ११॥ 
तंतो महत्साश्वमहारयद्विपं 
बल समादेक्ष्यति राक्षसाधिपः | 
त्रिशुलकालायसपट्टसायुध॑ 
ततो महद्यु द्धमिदं भविष्यति ॥ १२॥ 
तथ वह घोड़े, रथ श्रोर हाथियों सहित, त्रिशुल, खड़ पढा 
धारिणी प्रपनी वड़ी सेना मुझसे लड़ने के लिये भेजेगा | तव बड़ी 
भारी लड़ाई द्वोगी ॥ १२॥ 
अहं तु ते; संयति चण्डविक्रमेः 
समेत्य रक्षेभिरसहयविक्रमः । 
निहत्य तद्रावणचोदितं बल 
सुखं गमिष्यामि कपीश्वरालयम्‌॥ १३ ॥ 


में भी उन प्रचणड पराक्रमों राक्तसों का भयद्भुर पराक्रम 
के साथ सामना करूँगा श्रौर युद्ध कर के रावण को भेजी हुई 
समस्त सेना का नाश कर किफ्किन्धापुरी के मज़े में चला 
जाऊँगा ॥ १३॥ 


ततो मारुतवत्क्रुद्धों मारुतिभीमविक्रम: । 
उस्वेगेन महता दुमास्क्षेप्तुमथारभत्‌ ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर भयडुर विक्रमशाली पवननन्द्न दनुमान जी क्रुद्ध हो 
पवन की तरह बड़े वेग से पश्रशेकवन के वृत्तों को उखाड़ने 
लगे ॥ १४॥ 


एकचत्वारिशः सगेः ४३३ 


ततस्तु हनुमान्वीरों बभञ्ञ प्रमदावनम्‌' । 
मत्तद्विजसमाघुष्टं नानादुमलतायुतम्‌॥| १५॥ 
देखते देखते, वोर हनुधान ने मतवाले पत्तियों से कूजित शोर 


विविध प्रकार के वृत्तों से खुशेमित रावण का वह श्रन्तःपुर वन 
विध्वंस कर डाला ॥ १५४॥ 


तद्न मथितैद क्षे्मिन्नेश्य सलिलाशयेः । 
चूर्णि 6. के ( 
तेः पव॑ताग्ररच बभूवाप्रियद्श नम्‌ | १६ ॥ 
चद्द वन कुत्तों के गिर ज्ञाने, जलाशयों के नए दा ज्ञाने तथा 
प॑तशिषरों के ट्रूठ ज्ञाने से वहुत ही बुरा देख पड़ने लगा। १६ ॥ 
नानाशकुन्तविरुतैः प्रभिन्नें! सलिलाशये: | 
ताम्रेः किसलये: क्ास्तेः कान्तद्रुमलतायुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
विविध प्रकार के जलचर पत्तियों के तितर बितर द्वे ज्ञाने से, 
पुष्करणियों के ट्ूठ जाने से, लाल लाल नवीन पत्तों के मुरकाने से 
तथा लता सहित वूर्त्ा के क्लान्त हो ज्ञाने से ॥ १७॥ 
न बभो तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा । 
व्याकुलावरणा रेजुर्विहला इब ता उऊता;॥ १८ ॥ 
दाघानल से भस्म हुए वन की तरह वह उपचन न? हो गया । 


शोढ़नी खसकी हुई व्याकुल त्लियों को तरह, लताश्ं की दशा 
हो गई ।। १८॥ 





३ प्रमदावनम्‌ू--अन्‍्त:पुरवनन्‌ । ( गो ) 
घा० रा० खु०--२८ 
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लतागहेश्चित्रगृहेश्च नाशितेः 

महोर गैन्यालमगैश्व नि्धतेः । 
शिलाग्हैरुन्मथितैस्तथा ग्रह; 

प्रनष्टरूपं तदभून्महद्वनम | १९ ॥ 


लताग्रह, चित्रग्रह सव ही नए्ठ हो गये। वहाँ के सिंद शार्दूल, 
म्ग तथा पत्तों पीड़ित हो करेलाहल करने लगे। वहाँ जो पत्थर के 
बने घर थे उनके भी हनुमान जो ने गिरा दिया। उस बड़े भारी 


उपचन की खुन्द्रता विदकुल नएभ्रण्ठ हा गयी ॥ १६ ॥ 
सा विद्व लाशोकलताप्रताना 
वनस्थली शाकलताप्रताना । 
जाता दशास्यप्रमदावनस्य 
कपेवेलाद्धि प्रमदावनस्य ॥ २० ॥ 
हनुमान जी ने वहाँ के अशेक लतामणइपों के नष्ट कर, 


उस उपबन की भुमि को शेभाहीन कर दिया। श्रपने वल से 


रात्तसरात के उस प्रमदा ( श्रस्तःपुर वन ) के हनुमान जो ने शोक- 
बन वना डाला ॥ २० ॥ 


स तस्य कृत्वाउपतेमेद्राकपिः 
मह्व्यलीक॑ मनसो महात्मनः । 
युयुत्सुरेका वहुधिमंहावलेः 
श्रिया ज्वलंस्तोरणमास्थितः कपिः ॥ २१ ॥ 


इृति एकचत्वारिशः स्गः ॥ 


द्विचत्वारिशः सर्गः ४३५४ 


महावलवान हचुमान जी रावण के मन को व्यथा पहुँचाने वाले 
( ग्रशोाकवन का नाश ) काय के कर, अथवा रावण की बड़ी 
भारी द्वानि कर, श्रनेक राक्तसों के साथ युद्ध करने की कामना से, 
उस वाग के बड़े फाठक के ऊपर जा बैठे ॥ २१॥ 


खुन्दरकागड का एकतालीसवां सं पूरा हुध्मा । 
ब- डे |अन्‍न्‍««क, 
द्विचत्वारिशः सगेः 
>०>०>]| औंह-- 


ततः पक्षिनिनादेन हृक्षभद्ग्खनेन च । 
वर्भूवुस्राससंप्रान्ताः सर्वे लझ्लानिवासिनः ॥ १ ॥ 
अ्रशोकवन के पत्तियों के केलाहल का तथा वहाँ के वृत्तों के 
टूठने का शब्य खुन लक्ढका के रहने वाले सत्र लोग बहुत डर 
गये ॥ १॥ 
विद्वुताश्व भयत्रस्ता विनेदुर्शंगपक्षिण: । 
रक्षसां च निमित्तानि क्रराणि प्रतिपेदिरे ॥ २ ॥ 
उस भ्शेाक्र वन के म्रग शोर पत्ती डर कर भागे ओर रात्तसों 
के विविध प्रकार के बुरे वुरे शकुन होने लगे ॥ २॥ 
ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यों विक्रतानना: । 
तद्नं ददशुभंत्नं तं च बीरं महाकपिम्‌ ॥ ३ ॥ 
इतने में वे भयडुर ध्याकृति वाली राक्तसियाँ जे भुराये के समय 
से गयी थों, जागों क्रोर उस बन का सव प्रकार से ध्वस्त 
देखा झोर वोर हनुमान के भी वहीं देखा ॥ ३ ॥ 
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स ता दृष्ठा महावाहुमहासच्तो महावलः । 
चकार सुमहद्रूपं राक्षसीनां भयावहम्‌ ॥ ४ ॥ 
महावलवान हनुमान ज्ञो ने राक्तसियों के देख, उनके डराने 
के लिये भयडुर रूप धारण कर लिया ॥ ४॥ 
ततस्तं गिरिसड्भाशमतिकायं महावलम्‌ | 
राक्षस्यों बानरं दृष्ठा पप्नच्छुनंनकात्मजाम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदननन्‍तर उन परव॑ताकार महाविशाल शरीरधारी महावलवान 
हनुमान ज्ञी का देख, राक्तसियाँ जनकनन्दिनी से पूछने 
लगीं ॥ ५ ॥ 
कोञ्यं कस्य कुतो वा७यं क्िंनिमित्तमिदहगतः | 
कथं लया सहानेन संवाद; कृत इत्युत ॥ ६ ॥ 
हे सीते ! यह कौन है, फ्िसका भेजा हुआ श्राया है, कहाँ पे 
आया है श्रोर किस लिये यहां श्राया है, तु॒पने इससे क्यों ओर क्या 
बातचीत की ॥ 5 ॥ 
आचक्ष्व नो विशालाक्षि मा भूत्ते सुभगे भयम्‌ | 
संवादमसितापाड़ त्वया कि कृतवानयम्‌ ॥ ७॥ 
है विशालात्ती | डगा मत और हमके वतला दो कि, तुमसे 
इसने क्या क्या कहा है ॥ ७॥ 
अथाब्रवीत्तदा साथ्वी सीता सर्वाज्डसुन्दरी । 
रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञान मम का गति; ॥ ८॥ 


इस पर सती एवं सर्वाज्भरदुन्दरी सोता ने उनका उत्तर देते 
हुए कहा-कामरूपो भयहुर रात्तससों को माया भत्ता में क्या जान 


सकती हूँ ॥ ५॥ 


द्विचत्वारिशः सगे: 3३७ 


यूयमेबाभिजानीत येयं यद्वा करिष्यति । 
अहिरेव हे; पादान्विजानाति न संशयः ॥ ९ ॥ 
यह तो तुम्हीं जान सकती हो कि, यह कोन है ओर क्या करने 
वाला है। क्योंकि निस्सनन्‍्देह साँप के पैर को साँप ही पदिचान 
सकता है ॥ ६॥ 
अहमप्यस्य भीता5स्मि नेन॑ जानामि केन्वयम्‌ | 
वेह्नि राक्षसमेबेनं कामरूपिणमागतम्‌ ॥ १० ॥ 
में स्वयं बहुत भयभीत हो रहो हैं। में क्या जानू, यह कोन है, 
किन्तु अनुमान से में तो यहो जानती हैं कि, यह कोई कामरूपी 
राक्तस है ॥ १० ॥ 
वैदेशा वचन श्रुत्वा राक्षस्ये विद्रुता दिशः । 
स्थिता; काश्रिद्वता: काश्चिद्रावणाय निवेदितुम्‌ ॥११॥ 
सीता ज्ञी की वातें सुन रात्तसियां चारों ओर भाग खड़ी हुई । 
कोई तो भयभीत है। ऋुद दूर वहाँ से हट कर खड़ी द्वे गयी कर 
कई पक यद्द दाल कहने के लिये रातण के पास चली गयीं ॥ ११॥ 
रावणस्य समीपे तु राक्षस्यों विक्रुतानना: । 
विरूप॑ वानरं भीममाख्यातुमुपचक्रमुः | १२ || 
उन भयडुर ध्याकृति वाली राक्तसियों ने रावण के पास जाकर 
विऊराल रूपधारी वानर के थाने का संवाद कहा ॥ १९ ॥ 
अशोकवनिकामध्ये राजन्भीमत्रपु कपिः । 
सीतया क्रृतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः ॥| १३ ॥ 
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वे कहने लगीं--दे राजन! श्रशेक वाटिका में एक भयडुर 
रुप धारी वानर श्राया हुआ॥रा है। वह अ्रमित वलसम्पन्न है। उसने 
सीता जी से बातचीत भो की श्रोर श्रव भी वह वर्दी है ॥ १३॥ 
न च त॑ जानकी सीता हरिं हरिणलछाचना । 
अस्माभिवेहुधा पृष्ठा निवेदयितुमिच्छति ॥ १४ ॥ 
हम लोगों ने उस सुगनयनी स्रीता से बार वार पूछा कि, 
तुम्हारी शोर वानर की क्या बातचीत हुई, किन्तु वह उसके 
वतलाना नहीं चाहती ॥ १४॥ 
वासवस्य भवेददूतो दूतो वेश्रवणस्य वा । 
प्रेपितों वाईपि रामेण सीतान्वेषणक्राबुक्षया ॥ १५॥ 
हमारो समझ में तो वह सम्भवतः इन्द्र श्रथवा 'कुबेर का दूत 
है अ्रथवा राम का भेजा हुआ दूत, सांता को खोजने के लिये 
थ्ाया है ॥ १५॥ 
तेन लद्गुतरूपेण यत्तत्तव मनेहरम्‌ । 
नानामृूगगणाकीण अम्ृष्टं प्रददावनम्‌ ॥ १६॥ 
है महाराज ! उस अदभुत रूपधारी वानर ने तुम्हारे सुन्दर, 
अनेक पशु पत्तियों से छुशामित प्रमदावन के नश्श्रए कर डाला 
है ॥ १६ ॥ 
न तत्र करिचदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः | 
यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशितः ॥ १७॥ 
उस वाढिक़ा में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, जे उसने नष्ट न 
कर डाला दो, परन्तु जहाँ पर सीता देठो है ? केवल उस स्थान का 
उसने वचा दिया है॥ १७॥ 
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९ 
जानकीरक्षणार्थ वा श्रमाद्दा नापलक्ष्यते । 
अथवा कः श्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता ॥ १८ ॥ 
यह नहीं कहा जा सकता कि, ऐसा उसने जानकी को रक्षा 

करने के लिये किया है अथवा थक जाने के कारण उसने वह स्थान 
झकूता छोड़ दिया है प्रथवा वह थक तो क्या सकता है, हा न हो। 
सोता की रक्ता के लिये ही उसने उस स्थान के छोड़ दिया 
है॥ १८॥ 


चारुपछवपुष्पात्यं यं सीता स्वयमास्थिता । 
प्रदद्ध: शिंशुपाहक्ष; स च तेनाभिरक्षित; ॥ १९ ॥ 
सोता जी जिस मनाहर पब्लवपत्रयुक्त शाभायमान विशाल 
शीशम के पेड़ के नीचे वैठी हैं, वल उसी पेड़ का उसने वाड़ द्या 
है॥ १६ ॥ 
तस्योग्ररूपस्योग्र ५ 
तस्योग्ररूपस्योग्र त्वं दण्डमाज्ञातुमहसि । 
सीता संभाषिता येन तद्दनं च विनाशितम्‌ ॥ २० ॥ 
हे राजन ! तुम उस उद्ररूपी घानर के उसकी इस उदण्डता के 
लिये दगडदो क्योंकि उसने एक तो सीता से बातचीत की है, 
दूसरे आ्शाकवन नष्ठ किया दै ॥। २०॥ 
म्रन!परिशहीतां तां तब रक्षेगणेश्वर । 
के; सीतामभिभाषेत ये। न स्यात्त्यक्तजीवितः ॥ २१ ॥ 


हे रात्तसेश्वर ! आपकी मनेनीता सोता से वातचीत कर कौन 
ज्ञीता जागता रद्द सकता है ? ॥ २१॥ 
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राक्षसीनां वचः श्रु्वा रावणो राक्षमेश्वर: । 
हुताभरिरिव जज्बाल कोपसंवर्तितेक्षण: || २२॥ 
राक्षसियों के इन वचनों के खुन कर, रात्तसगज़ राव 
हताप्नि की तरह प्रउ्भ्वल्ित दा उठा श्र मारे क्रोध के उसकी 
भ्रत्रि बदल गयीं ॥ २२ ॥ 
तस्य क्रुद्धस्प नेत्राभ्यां प्रापतन्नासविन्दवः । 
दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्सिष: स्नेहविन्दवः ॥ २३॥ 
मारे क्राध के उम्रके नेश्रों से आँधू टपकने लगे, मानों जलते 
हुए दे। दीपकों में से जलंते हुए तेल की वू दे टपक पड़ी हों ॥२३॥ 
आत्मन; सहशाब्शुरान्किह्वरान्नाम राक्षसान्‌ | 
व्यादिदेश महातेजा निग्रहार्थ हनूमतः ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्व्री रावण ने अपने समान शूर किट्ठुर नाम 
रात्तसों का, हनुमान जो के पकड़ने की श्राज्ञा दो ॥ २४ ॥ 
तेषामशीतिसाहस्रं किंकराणां तरखिनाम्‌ । 
निर्ययुभंवनात्तस्मात्कूटमुद्गरपाणयः ॥ २५ ॥ 
उनमें से श्रस्सी हज़ार वेगवान किह्लुर कूठ मुदुगरों ( वे मुगद्र 
जिनकी नोंकों पर लेदा लगा था) को हार्था में ले वहां से 
निकले ॥ २५ ॥ 
महेदरा महादंट्रा घेररूपा महावला! । 
युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमदग्रहणोन्मुखाः ॥ २६ ॥ 
उन सब के बड़े वड़े पेट थे। बड़े बड़े दांत थे। श्रतः वे बड़े 
भयडूर देव पड़ते थे । वे महावत्ती राक्तस युद्ध के लिये तैयार दो, 
हनुमान के पकड़ने की कामना से चले ॥ २६ ॥ 
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ते कपिं त॑ समासाद्य तेरणस्थमवस्थितम्‌ । 
अभिपेतुमहावेगाः पतड़ा इव पावकम्‌ ॥ २७॥ 
वे अशेकवन के तारणद्वार पर, जहाँ हनुमान जी थे, जा 
पहुँचे | वे हनुमान ज्ञी पर ऐसे कपडे, जेसे पतंगे दीपक की लों 
के ऊपर भपटते हैं ॥ २७॥ 
ते गदाधिरविचित्राभिः परिधे! काश्वनाड्रदे! । 
आजलध्लु्वानरश्रेष्ठं शरेश्चादित्यसन्निमः ॥ २८ ॥ 
वे भ्रदूभुत गदाओं शोर साने के वंदों से भूषित परिघों भर 
सूर्य की तरह चम्रचमात पेैने वाणों से कप के ऊपर श्राक्रमण 
करने लगे ॥ २८ ॥ 
मुदगरे! पहिशें! शलेः प्रासतामरशक्तिमिः | 
परिवाय हनूमन्तं सहसा तस्थुरग्रतः ॥ २९ ॥ 
उनमें से वहुत से मुगद्र, पटा, प्रास ( फरसा ) श्र तोमर 
शर्तों का हाथ में ले, हनुमान जी के चारों शोर से घेर कर घड़े 
हा गये ॥ २६ ॥ 
हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान्पवंतसबन्निभः । 
क्षितावाविध्य लाइम्गूलं ननाद च महास्वनम्‌ ॥ ३० ॥ 
परव॑ताकार विशाल शरीरधारी श्रीमान्‌ हनुमान जी प्पनी 
पूँछ को पृथिवी पर पटक बड़े ज़ोर से बिल्लाये ॥ ३० ॥ 
स भूत्वा सुमहाकाये हनुमान्मारुतात्मजः | 
ध्रष्ठमास्फेटयामास लक्लां शब्देन पूरयन ॥ २१॥ 


४४२ सुन्दरकाणडे 
५. पवननन्‍्दन हनुमान जीने विशाल शरीर धारण कर श्रपनो 
पूँछ को जो फटकारा तो उस फटकार का शब्द सारी लड्ढा पुरी में 
खुनाई पड़ा ॥ ३१॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता सानुनादिना | 
पेतुर्तिहज्ञा गगनादुच्चेश्चेदमधेषयत्‌ ॥। २२ ॥ 
उनके उस भयड्डर नाद श्रोर पूँछ फटकारने के शब्द से 
थ्राकाश में उड़ते हुए पत्ती मूक्तित हों ज़मीन पर गिर पड़े। उस 
समय हनुमान ज्ञी गरज्ञ कर कहने लगे ॥ ३२ ॥ 
जयत्यतित्रला रामे लक्ष्मणश्च महावलः । 
राजा जयति सुग्रीबों रापबेणाभिपालितः ॥ ३३ ॥ 
ग्रति वलवान्‌ भ्रीरामचन्द्र जी की जे, मद्दावलवान लक्ष्मण जी 
की जे, श्रीरामचन्द्र द्वारा पालित सुग्रीय जो की जे ॥ ३३॥ 
दासेऊह के।सलेन्द्रस्य रामस्पाछिष्टकर्मणः । 
हनुमाज्ञत्रुसेन्यानां निहन्ता मारुतात्मगः ॥ २४ ॥ 
में उन के सलपति श्रोरामचन्द्र जी का दास हैं, जिनके लिये 
केाई काम कठिन नहीं है। मेरा नाम हनुमान है और युद्ध में 
शत्रुसैन्य का नाश करने वाला में पतन का पुत्र हैँ ॥ ३४॥ 
न रावणसहस्न मे युद्धे प्रतिवर्ल भवेत्‌ । 
शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपेश्च पुनः पुन; ॥ २३५ ॥ 
ज्व में चट्टानों श्रौर पेड़ों से वार बार प्रहार करने लगता हूँ, 


तव पक रात्रण ता क्या, सदस्त्नों रावण मेरा सामना ( श्रथवा 
समानता ) नहीं कर सकते ॥ ३५ ॥ 
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अदयित्वा पुरी लह्कामभिवाद्य च मैथिलीम्‌ । 
५, ( 
समृद्धाों गमिष्यामि मिषतां सवरक्षसाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
में समस्त राक्तसों के सामने लड्ढपुरी के घ्वंस कर शोर 
जनकनन्दिनी को प्रणाम कर तथा अपना काम पूरा कर चला 
जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 
तस्य सन्नादशब्देन तेउभवन्भयशक्लिताः । 
दद्शुश्च हनूमस्तं सन्ध्यामेघमिवेन्नतम्‌ ॥ २७ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के इस सिहनाद के सुन, राक्षस भय के 
मारे भरस्त हो गये श्रोर सन्ध्याकालीन मेघ के समान हनुम्तान जी के 
रक्तवर्ण शरीर के देखने तगे | ३७ ॥ 
स्ामिसन्देशनिःशड्भस्ततस्ते राक्षसा; कपिम्‌ | 
चित्रेः प्रहरणभीमेरभिपेतु/ ततस्ततः ॥ ३८ ॥ 
तद्नम्तर रावगा को श्ाक्षा से निःशडः होकर बे राक्तस विविध 
प्रकार के ध्रसत्र शस्त्रों के लेकर चारों शोर से हनुमान जी के ऊपर 
टूल पड़े ॥ ३८ ॥ 
स ते! परिहृतः शरे! सवतः स महावलः । 
आससादायसं भीम परिघं तेरणाश्रितम्‌ ॥ २३९ ॥ 
जव हनुमान जो के उन शूर राक्तसों नेचारों ओर से घेर 
लिया , तव हनुमान जो ने तारणाद्वार से लाडे का एक बड़ा भारी 
बैड़ा निकाल लिया ॥ ३६॥ 
स त॑ परिघमादाय जघान च निशाचरान | 
स पन्नगमिवादाय स्फुरस्तं विनतासुतः ॥ ४० ॥ 
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विचचाराम्वरे वीरः परिग्ृद्य च मारुति! । 
स हला राक्षसान््रीरान्किड्टरान्मारुतात्मज) । 
युद्धकाइश्षी पुनर्वीरस्तारणं समुपाधितः ॥ ४१॥ 
उस बैंड से वे उन राज्षसों का मारने लो ओर विनतानन्दन 
गरुड़ जी जिल प्रकार फड़ फड़ाते सर्प के पकड़, ध्याकाश में उड़ते 
हैं, उसी प्रकार हनुमान जी उस बैड़े के लिये श्राकाश में पेतरे 
बदलने लगे । पवननन्दन हनुमान जी उन बोर क्िड्डुरों का 
संहार कर, फिर युद्ध की इच्छा से उसो तोरणद्वार पर ज्ञा 
बैठे ॥ ४० ॥ ४१॥ 
ततस्तस्माद्भयान्युक्ता: कतिचित्तत्र राक्षसा; । 
निहतान्किंकरान्सर्वान्रवणाय न्यवेदयन्‌ ॥'४२॥ 
तदूनन्तर जे थोड़े से रात्तस मारे जाने से वच गये थे, उन्होंने 
रावग के पास जाकर कहा कि, क्िड्टर नाम सब रात्तसों को कपि 
ने मार डाला ॥ ४२ ॥ 
स राक्षसानां निहतं महद्गलं 
निशम्य राजा परिदृत्तलाचनः । 
समादिदेशाप्रतिम॑ पराक्रमे 
प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्नयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति द्विचत्वारिंशः सर्ग: ॥ 
राक्तसों की वड़ी सेना के मारे जाने का संवाद खुन, रात्सराज 
राबगा की त्यारी वदल गयी और हसुमान जी से लड़ने के लिये 
उसने प्रहस्त के दुर्जय शोर श्रम्तित पराक्रमी पुत्र को श्राक्षा 


दी ॥ ४३ ॥ 
सुन्दरकायगड का वयालोसर्वाँ सग पूरा हुआ | 


त्रिचल्वारिशः स्गः 
8 
ततः स किड्डूरानहत्वा हनुमान्ध्यानमास्थितः ) 
बन॑ भम्म॑ या 'चेत्यप्रसादो न विनाशितः ॥ १ ॥ 
उन किट्टूर नाम रात्तसों का संद्वार कर, हनुमान जी से।चने 
लगे कि, मेंने यह झ्रशोकवन ता नध्ठ कर डाल्ला; किन्तु यद्द देव- 
मन्द्रि के आकार के मदल के ते नष्ठ किया ही नहीं ॥ १॥ 
तस्पात्मासादमप्येवमिम विध्वंसयाम्यहम्‌ । 
इति संचिन्त्य मनसा हलुमान्दशयन्वलम्‌ ॥ २। 
शातः इस प्रासार के भो लगे हाथ उजाड डालू । इस प्रकार 
मन में सेच वित्रार हसुमान जी ने अपना वल प्रकट किया ॥ २॥ 
चैत्पप्रसादमाप्लुत्य मेरुप्ृड्भमिवोन्नतम्‌ । 
आएरोह हरिश्रेष्ठा हनुमान्मारुतात्मण: ॥ २ ॥ 
कपिश्रे-्ठ पवननन्दन हनुमान जा एक ही छलाँग में गेरुपबंत 
के शिखर को तरह ऊँचे उस चैत्य प्रासाद पर चढ़ गये ॥ ३॥ 
आरुद्म गिरिसझ्भाशं प्रसाद हरियूयपः । 
बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूय इबेदितः ॥ ४ ॥ 


श्रति तेजसम्पन्न कवियूथपति हनुमान जी, उस पवत समान 
ऊँचे प्रासाद के ऊपर चढ़ने पर ऐसे ज्ञान पड़ने लगे, जेसे दूशरे 
ह 
सूर्य भगवान्‌ ॥ ४ ॥ 





१ चैत्यं देवायतन तद्रूपः प्रासादः--चैत्यप्रारादः त । ( गो० ) 
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2, (९ 
संप्रधृष्य च दुधप चैत्यप्रासादमुत्तमम्‌ | 
हनुमान्प्रज्वलंह्वक्ष्म्या पारियात्रोपमे5भवत्‌ ॥ ५ ॥ 
उस दुधरर्ष ओर श्रेष्ठ चेत्य प्रासाद के श्रच्छी तरह से नष्ठ कर, 
हनुमान जी भ्रपनो स्वाभाविक कान्ति से, पारियात्र पर्वत की तरद 
देख पड़े ॥ ५ ॥ 
सर भला सुमहाक्राय; प्रभावान्मासरुतात्मज; | 
'धरष्टपास्फोटयामास लड्डां शब्देन पूरयन्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर हनुमान जी ने अपना शरीर श्र भो बढ़ा कर लिया 
श्रौर तिभंय हो ऐसे गजें कि, उनकी वह गजना सारी लड्डा में 
व्याप्त हो गयी ॥ $ ॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना । 
पेतुर्विहज्जमास्तत्र चेत्यपालाश्च मेहिता; ॥ ७॥ 
उनके उस श्रवणकटोर बड़े सिहनाद्‌ से भयभोत हो श्राकाश 
में उड़ते हुए पक्षी गिर पढ़े और उस चैत्य. प्रासाद के रक्तक भी 
मूक्धित दो गये ॥ 9 ॥ * 
अद्नविज्जयतां रामे लस्मणइच महावलू; | 
राजा जयति सुग्रीवों राधवेणाभिपालितः ॥ ८ ॥ 
अख्तर जानने वाले श्रोरामचन्द्र की जे दा, महावली लक्ष्मण जी 
की जे दा, भ्रोरामचन्द्र जो द्वारा रक्षित वानरराज्ञ सुप्रोव को 
ज्ञेद्के ॥५॥ 


( १ एश्टमू-निर्भयम्‌ | ( रा० ) 
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दासेहं केसलेन्द्रस्य रामस्याक्तिष्टकर्मणः । 
हनुमाज्यत्र सेन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ ९ ॥ 
में उन कैसलापति भ्रीरामचन्द्र जी का दास हूँ जिनके लिये 
कोई कार्य कठिन नहीं दे । में शत्रुसैन्य का नाश करने वाला 
पवननन्दन हनुमान हैँ ॥ ६॥ 
न रावणसहसं मे युद्धे प्रतिवर्ल भवेत्‌ । 
शिलाशिस्तु प्रहरतः पादपैश्व सहख्नशः ॥ १० ॥ 
हज़ारों शिलाओों श्र पेड़ों से प्रहार करते समय, सहस्नों 
रावण भी मेरे समान नहीं हे। सकते ॥ १० ॥ 
अदयित्वा पुरी लझ्लामभिवाद्य च मैथिलीमू | 
समृद्धा्थों गमिष्यामि मिपतां सवरक्षसाम्‌ ॥ ११ ॥ 
में सब राक्तसों के सामने ही लड्ढु। के गदं कर, ज्ञानकी जी के 
प्रणाम कर घओर श्रपना उद्देश्य पूरा करके चला ज्ञाऊँगा ॥ ११॥ 
एवमुक्त्वा महावाहुइ्चेत्यस्थो हरियूथपः । 
ननाद भीमनिहांदे रक्षसां जनयन्भयम्‌ ॥ १२ ॥ 
चैस्य प्रासाद पर बैठे हुए, कपियूपपति हसुमान जी ने ऐसा 
सिहनाद ऊिया कि, उसे खुन राक्तस, बहुत डर गये ॥ १२॥ 
तेन शब्देन महता चैत्यपाला: शर्त ययुः + 
ग्रहीत्वा विविधानस्रान्पासान्खड्रान्परशवधान ॥ १३ ॥ 
उस सिंहनाद को छुन उस चेत्य प्रासाद के सैेड़ों रक्तक 
रात्तस, विविध प्रकार के अख्नर-प्रास, खड्ट श्रोर फरसा लेकर 


दौड़ पड़े झ्यौर ॥ १३॥ 
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विस्जन्तो महाक्राया मारुति पर्यवारयन्‌ । 

ते गदाभिरतरिचित्राधिः परिषेः काश्वनाइदे! ॥ १४ ॥ 

आजसघ्नुर्वानरश्रेष्ठ बराणेश्वादित्यसब्निमेः । 

(्‌ का 

आवबत इब गज्जायास्तायस्य विषुलो महान्‌ ॥ १५॥ 

परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स वो रक्षसां गण; । 

ततो वातात्मजः क्रुद्धों भीमरूपं समास्थितः ॥ १६॥ 

महाकाय हनुमान जो के चारों आर से घेर कर उन पर प्रद्दार 

करने लगे | वे भ्रदूभुत गदाओं श्रोर सेने के बर्दों से भूणित 
परिधों से तथा घूय कै समान चमचमाते वाणों से कपिश्रेषठ 
हनुमान जो के मारने लगे।इस समय हसुमान ज्ञी का घेर हुए 
राक्षस ऐसे जान पड़ते थे, जसे गझ्ला का बड़ा भारी जलभंवर 
है। । पवननन्द्न हनुमान जो क्रूद हुए थे भ्रोर भयदड्ुःर रूप घारण 
किए हुए थे ॥ १४॥ १५॥ (5॥ 

प्रासादस्य महन्तस्य स्तम्थं हेपपरिष्कृतम्‌ । 

उत्पाटयित्या वेगेन हतुमान्पवनात्मज: ॥ १७ ॥ 

परवननन्द्न हनुमान जो ने उस विशाल प्रासाद का छुबर्ण का 

बना पक खंभा बड़े वेग से उबाड़ लिया ॥ १७॥ 

ततस्तं श्रामयामास शतधारं महावलूः | 

तत्र चाग्मि! समधवत्ासादश्चाप्यदद्यत ॥ १८॥ 


वह खंभा सौ धार का था। उसे वे महावली हलु गन घुपाने 
लगे | उससे निकली हुई श्राग की चिनगारियों से बद भवन भस्म 


दा गया ॥ १५ ॥ 
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दक्ममानं तते दृष्टा प्रासादं हरियूयपः । 
स राक्षसश्ं हत्वा वज्ञेणेन्द्र बवासुरान्‌॥ १९॥ 


कपियूथपति ने उस प्रासाद को भस्म होते हुए देख, सैकड़ों 
राक्षसों को उससे वैसे हो मार डाला, जैसे इन्द्र प्पने वन्न से 
अछूरों का मारते हैं॥ १६ ॥ 


अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
माहशानां सहस्लाणि विस्ष्टानि महात्मनाम ॥ २० ॥ 
थाकाश में स्थित श्रीमान्‌ हनुमान जी कहने लगे कि, मेरे ऐसे 
वलवान थैयवान्‌ सहस्लों वानर उत्पन्न दे। चुके हैं ॥ २० ॥ 
बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम्‌ | 
अटठन्ति बसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानरा; ॥ २१ ॥ 
वे सब बलवान वानरश्रेष्ठ सुम्रीव के पशवर्तों हैं श्रोर में तथा 
वे सत्र श्लन्य वानर श्रखिल पृथित्रोमपडल पर घूमते फिरते 
हैं॥२१॥ 
दशनागवलाः केचित्केचिदशगुणोत्तरा: । 
केचित्नागसहस्रस्य वभवुस्तुल्यविक्रमा: ॥ २२ ॥ 
उनमें से किसी में दस द्वाथी के किसो में सौ हाथी के 
श्रोर किसी में हजार हाथी के समान बल दै ॥ २२॥ 
सन्ति चौघबलः१ क्रेचित्केचिद्वायवलोपमा: । 
अप्रमेयवलाइचान्ये तत्रासन्हरियूयपा: ॥ २३ ॥ 





१ भोषवछः--भोघाल्यसं ल्‍्याकवछा; | ( गो० ) 
घा० रा० खु०--२६ 
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ओर किसी में प्रोघ हाथियों जितना व है ्रौर कोई वायु के 
समान बलतवाले हैं। ध्रन्य वानर ऐसे भी हैं ज्ञिनके वल का पारावार 
नहीं है। ऐसे वर्दां पर वानर यूथरपति हैं ॥ २३ ॥ 
ईहम्विपैस्तु हरिभिदंतों दन्तनखायुपैः । 
शरतेः शतसहस्रेश्च केटीभिरयुतैरपि ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार के नख श्रोर दन्‍्त श्रायुध वाले वहाँ वानर हैं। 
इनकी संख्या सै सहस्न कोटि श्रौर दस सहस््न है ॥ २४ ॥ 
आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेपां वो निषृदन! । 
नेयमस्ति पुरी लड्ढा न यूयं न च रावण: । 
यस्मादिष्ष्वाकुनाथेन वद्ध' बेरं महात्मना ॥ २५॥ 
इति जिचत्वारिशः सर्गः ॥ 
उनके लेकर सुग्रीव यहाँ प्रा्वेंगे श्रोर वे सब तुम्हारा सव का 
नाश करेंगे । न तो यह लड्ढडी, न तुम श्रौर न रावण ही वचेगा । 
क्योंकि तुमने इक्त्वाकुवंश के स्वामी महात्मा श्रीरामचन्द्र से बैर 
बाँधा है॥ २५॥ 
सुन्दरकागड का तेंतालीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 


>> 5 
चतुश्चत्वारिशः सगे: 
मी 
संदिष्टो रा्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली | 
जम्बुमाली महादं्रों निजंगाम धनुधर! ॥ १॥ 
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इधर तो उन चैट्य वालों का नाश दुआ्रा, उधर रावण को धाज्ञा 
से प्रहस्त का पुत्र बतवान जम्बुमालो, जिसको बड़ो बड़ी डाढ़ें थीं, 
धनुष ले नगर से वाहिए निकला ॥ १॥ 
रक्तमाल्याम्बरधरः स्ग्वी रुचिरकुण्डलः । 
( 
प्रहान्विदेत्त नयनः! चण्ड;समरदुजय; ॥ २॥ 
वह इस समय लाल माला शोर लाल चस्त्र पहिने हुए था। 
उसके गले में हार था श्योर कानों में छुन्दर कुण्डल थे। उसके 
गोल गेल नेन्न थे श्रोर वह प्रचण्ड पराक्रमी ओर युद्ध में दुर्जय 
था॥२॥ 
दमग्धत्रिकूटप्रतिमे महाजलदसब्निभः । 
महाभुजशिरःस्कन्धो महादंप्रों महाननः ॥ ३ ॥ 
वह भस्म हुए पहाड़ की तरह अथवा मद्दामेघ की तरह कृष्ण- 
पर्ण भौर विशालकाय था। उसकी बड़ी वड़ी भुजाएँ, वड़ा सिर शोर 
बढ़े बड़े कन्धे थे । उसको डाढ़े ओर उसका मुश्र भी वड़ा था ॥३॥ 
महाजवो महेत्साहो महासत्त्वोरुविक्रमः । 
#आजगामातिवेगेन सायुध। स महार॒यः ॥ ४ ॥ 
वह वड़ा वेगवान्‌, वड़ा उत्साद्दी, वड़ा वलवान्‌ प्ौर बड़ा परा- 
क्रमी था | से वह एक बड़े रथ में बैठ तथा प्मायुधों के ले बड़े पेम 
से थग्राया | ४ ॥ 
धनुः शक्रधनुःप्ररूुयं महद्गुचिससायकम्‌ | 
विष्फारयानो वेगेन वज्राशनिसमसख्वनम्‌ ॥ ५ ॥ 


१ विकृत्तनयनः--मण्डछीहृतनयनः । » पाठास्तरें--'' आजगामाति- 
बेगेने वद्भाशनिपसस्वनः । ”/ 
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उसका धनुष इन्द्रधनुष के समान था श्रोर वह ध्यति सुन्दर 
वाणों के लिये हुए था। उसने जे अपने धट॒ष के टंकारा ते 
उसमें से वज्न गिरने के समान वड़ा भारी शब्द हुआ ॥ ५॥ 
तस्य विष्फारघोषेण धनुषों महता दिशः | 
प्रदिशथ्व नभश्रेव सहसा समपूर्यत्‌॥ ६॥ 
उसके महाधनुष की टंकार के शब्द से ग्राक्ाश सहित समस्त 
विशाएँ ध्रौर विदिशाएँ सहसा पूर्ण हो गयीं ॥ ६ ॥ 


रथेन खरयुक्तोन तमागतमुदीक्ष्य सः । 
हनुमान्वेगसंपन्नो जईर्ष च ननाद च ॥ ७॥ 


वेगवान हसुमान जी. जम्बुमाली को गधों के रथ पर सवार 
देख, भ्रत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने सिहनाद किया ॥ ७ ॥ 


त॑ तोरणविटकृस्थं हनुमनन्‍्तं महाकपिम्‌ । 
जम्बुमाली महावाहुर्विव्याध निशितेः शरे: ॥ ८ ॥ 
महाकपि हनुमान जी के तोरणद्वार की गौक्ष पर बैठा देख, 
मद्दावाहु जम्बुवाली ने उनके पैने बाण मार कर उनके बेघ 
डाला ॥ ५॥ 
अध चन्द्रेण बदने शिरस्पेकेन करिना | 
वाहोर्विव्याध नाराचैदंशभिस्तं कपीश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसने श्रध॑चन्द्राकार वाण हनुमान जी के मुख पर, झोर कान 


के थ्राकार का एक वाण उनके सिर में मारा। उसने हनुमान 
जी की भुजाभों में दूस नाराच मारे ॥ ६ ॥ ह 
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तस्य तच्छुशुभे ताम्र' शरेणाभिहतं मुखम्‌ । 
शरदीवाम्बुजं फुरलं विद्ध भास्कररश्मिना ॥ १० ॥ 
उस वाण के लगने से हनुमान जो का लाल मुश्ल ऐसा 
शेमायमान दुआ्ला जैसा कि, शरदुऋतु में खूयं की क्रिरणों के पड़ने 
से कमल शामायमान है।ता है ॥ १० ॥ 
तत्तस्य रक्त रक्तन रज्ितं शुशुभे मुखम्‌ । 
यथा55काशे महापत्मं सिक्त काश्वनविन्दुभिः ॥ ११॥ 
हनुमान जी का लाल ज्लोष्ट से रंगा दुआ मुख, ऐसा छुशाभित 
हुआ्मा, मानों श्राकाश में एक बड़ा कमल का फूल, ज्ञिस पर सोने 
की बूँ दे द्धिटकी हों, शेभायमान हो रहा हो ॥ ११॥ 
चुकाप बाणाभिहतो राक्षसस्थ महाकपिः । 
ततः पार्वेंतिविपुलां ददर्श महती शिलामू॥ १२ ॥ 
बाणों के लगने से हनुमान जी उस राक्तस पर कुपित हुए । 
उस सम्रय उन्हें तग़ल में पड़ी हुई एक बड़ी शिला देख 
पड़ी ॥ १२॥ 
तरसा तां समुत्पात्य चिक्षेप बलवद्वली । 
तां शरेदेश्भिः क्रुद्धस्तावयामास राक्षस: ॥ १३ ॥ 
बलवान हनुमान जो ने तुरम्त उसे उछाड़ प्रौर वढ़ें जोर से 
उसे उस राक्तस के ऊपर फैका | तव उस राक्तस ने उस शिला के 
दस बाण प्रार उसे च्यूर कर डाला ॥ १३ || 
विपन्न॑ कर्म तद्दृप्ठा हनुपांअण्टविक्रपः | 
साल विपुलप्रुत्पाव्य श्रामयामास वीयबान ॥ १४ ॥ 
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प्रचण्ड पराक्रमी हनुमान जी ने उस शिला का फेंकना व्यर्थ 
हुआ देख, एक विशांल साल का वृत्त उखाड़ लिया। फिर महा- 
बलवान हनुमान जो ने उसे ग्रच्छी तरह घुमाया ॥ १४॥ 
श्रामयन्तं कर्पि दृष्टा सालह॒क्ष' महावलम्‌ । 
चिक्षेप सुबहुन्वाणाञ्जम्बुमाली महावलः ॥ १५ ॥ 
महावली दसुमान जी का उस साल चृत्त को घुमाते देख, महा- 
बली जग्युमाली ने वहुत से वाण चज़ाये ॥ १५ ॥ 
साल चतुर्मिश्रिच्छेद वानरं पश्चमिभुने । 
#शिरस्येकेन बाणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे ॥ १६॥ 
चारवबाणों से तो उसने उस वृत्त के टुकड़े ऋर डाले श्रोर 
पाँच बाण उसने हनुमान जी की भुज़ा में, एक सिर में शोर दस 
छाती में मारे ॥ १६ ॥ 
स शरः पूरिततनुः क्रोपेन महता हतः । 
तमेव परिघं ग्रह भ्रामयामास मारुति! ॥ १७॥ 
उसने अत्यन्त क्रुद्द हो वाणों से दनुमान जी का शरीर भर 
दिया | तब हनुमान जी ने उस बैड़े के उठा कर घुमाया ॥ १७ ॥ 


अतिवेगे।5तिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः 


परिध' पातयामास जम्बुमालेमंहोरसि ॥ १८ ॥ 
अत्यन्त वेगवान ग्रौर उत्कद वजशाती हनुमान जी ने उस बेड़े 
को बड़ी ज़ोर से घुमा कर, जम्बुमाली को छाती में मारा ॥ १८॥ 


तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहू न च जानुनी । 
न धुन रथे नाश्वास्तत्रादश्यन्त नेषवः | १९॥ 


० पाठास्तरे--“ एरश्पेझेन | ” पाठान्तरे--“ वेगत: । 
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उस बैड़े की चोट से जग्वुमाली के सिर, भुजा, ज्ाँघ, धनुष, 
रथ, तीर झोर रथ के घोड़ों का पता ही न चला कि, वे सव के 
सब कहाँ चले गये ॥ १६ ॥ 


स हतस्तरसा तेन जम्बुमाली महावलः | 
पपात निहतो भूमों चूरिताड्रविभूषण: ॥ २० ॥ : 

. मद्दाबलवान जम्बुमाली हनुमान ज्ञो फे बैड़े के ध्राघात से मर 
कर ज़मीन पर गिर गया श्योर उसका शरोर तथा श्राभूषण चूर 
झूर हा गये ॥ २० ॥ 

जम्बुमालिं च निहतं किह्टरांश्र महावलान | 
चुक्रोध रावणः श्रुत्वा केपसंरक्तलोचन: ॥ २१॥ 


जखुमाली भौर अस्सी दजार मद्ावलो किड्डूर नामक राक्तसों 
के मारे ज्ञाने का संघाद पुन, रावण के दोनों नेन्न मारे क्रोध के 
लाल हो गये ॥ २१॥ 


स रोषसंवर्तितताम्रलोचनः 
प्रहस्तपुत्रे निहते महावले | 
अम्ात्यपुत्रानतिवी येविक्रमान 
समादिदेशाशु निशाचरेश्वर: ॥ २२ ॥ 
चतुश्च॒त्वारिंशः सगेः ॥ 
प्रहस्तपुत्न मदावली जम्बुमाली के मारे ज्ञाने पर रात्तसराज 


राबण ने धत्यन्त पराक्रमी ओर वलवान मन्त्रपान्नों के युद्ध करने 
के लिये तुरन्त जाने की धााज्ञा दी ॥ २२ ॥ 


छुन्द्रकाणढ का चौवालीसवाँ सर्ग पूरा दुफ्रा । 
++>औैं- ५5 


पद्नुचत्वारिशः सर्गः 
० हैँ नन्‍्नंननक, 
ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चादितां मन्त्रिणां सुताः । 
नेय॑युभव 
नियेयुभवनात्तस्मात्सप्त सप्ताचिवर्चसः ॥ १॥ 
तब वे प्राप्ति के समान कान्तिवाले सात मन्थिपुश्न रात्तसराज 
की प्रेरणा से रावण के भवन से निकले ॥ १॥ 
महावलपरीवारा धनुष्मन्तो महावलाः । 
कृताख्रा्रविदां श्रेष्ठाः परस्परजयेषिण: ॥ २ ॥ 
वे सार के खब बड़े बलवान, श्रस्रविद्या में कुशल, अस््र ज्ञानने 
वालों में श्रेष्ठ, हनुमान जी का जीतने के अ्रभिलाषो, धतुल पराक्रमी 
शोर धनुपधारी थे ॥ २॥ 
हेमजालपरिक्षिप्रैध्व॑जवद्धि!ः पताकिमिः | 
तेयदस्ननिधेषि वाजियुक्तेमेहार ये: || ३ ॥ 
वे ऐसे रथों में वेठ कर चलते, जिनके ऊपर सोने की जाली के 
उघार पड़े हुए थे, ध्वजञा पताकराएँ लगी हुई थों, घोड़े ज्ञुते 
हुए थे थ्रोर उनके चलने पर बादल को गड़गड़ादट जैसा शब्द 
दाता था ॥ ३॥ 
तप्तकाश्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः | 
विष्फारयन्तः संहृष्टास्तटित्वन्त इवाम्बुदा। ॥ ४ ॥ 


वे प्रप्रित विक्रमगालो मन्त्रिपुश्न प्रसन्न हो खसुबर्णगरचित 
विजिष्न धन्नषों के टड्डोरते दामिनीयुक्त मेघों को तरह जान पड़ते 
थे॥४॥ 
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जनन्यस्तु ततस्तेषां विदित्वा किज्टरान्हतान्‌ । 
बभूव: शोकसंम्रान्ताः सवान्धवसुहज्जना; ॥ ५ ॥ 
किड्डूरों का मारा ज्ञाना खुन, उन मन्प्रिपुन्नों की माताए 
बच्चुबांधव और द्वेती नाते दारों सहित धत्यन्त शाकसन्तप्त दा रही 
थीं॥५॥ 
ते परस्परसंघर्षात्तप्रकाथनभूषणा: । 
अभिपेतुह नूमस्तं तोरणस्थमवस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

* मैं श्रागे पहुँचू ” “ में भ्रागे पहुँचू ” ऐसी श्ापस में हिस॑ 
करते झयौर विशुद्ध सुवर्ण के श्राभूषण घारण किये हुए, वे मन्स्रि 
कुमार तारणद्वार पर वेठे हुए हनुमान जी के पास जा पहुँचे ॥ £ ॥ 

छजन्तो वाणहृष्टिं ते रथगरजितनिःस्वना: । 
दृष्टिमन्त इवाम्भोदा विचेरुनेंऋताम्बुदाः ॥ ७ ॥ 

वे रात्तस ध्रपने धनु्षों से बादल से जल की बृष्टि की तरह 
वाणवृष्टि करते शयौर रथों की गड़गद्ाहट छुनातें वर्षाकालीन 
मेघों की तरद्द घूमते ये ॥ ७॥ 

अवकीणंस्ततस्तानिह नुमाज्शरटृष्टिमि: । 
अभवत्संहताकारः शैलराडिव दृष्टिभिः ॥| ८ ॥ 

उस वाणवबृष्टि से हनुमान जी वार्णों के भीतर ऐसे छिप गये 
जैसे पतराज जल को चृष्टि से छिप जाता है ॥ ८ ॥ 

स॒ शरान्मोधयामास तेषामाशुचरः कपिः | 
रयवेगं च वीराणां विचरन्विमलेउम्बरे | ९ ॥ 
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तदनन्तर हनुमान ज्ञी ऐसी शोच्रता से श्राक्ाश में जा पेतरा 
बदलने लगे कि, उनके वेगपूरवक रथों का चलाना श्र वाणणों का 
लक्ष्य व्यथ जाने लगा। श्रर्थात्‌ उनके चलाये वार्णों में से एक भीः 
हनुमान जी के शरीर में नहीं लगता था ॥ ६ ॥ 
स॒ ते क्रीडन्थनुष्पद्धिव्योम्नि वीर! प्रकाशते । 
धनुष्मद्धि यथा मेघेमारुतिः प्रभुरम्वरे ॥ १० ॥ 
इस प्रकार पवननन्दन हनुमान जी उन धनुर्धारियों के साथ 
कुछ समय तक खेलते रदे | उस सम्रय श्राकाश में, हनुमान जी 
इन्द्रधनुष से भूषित मेथ्रों के साथ क्रीड़ा करते हुए श्राक्राशचारी 
पवनद्‌व की तरह ज्ञान पड़ते थे ॥ १० ॥ 
से कृल्ा निनदं घोर त्रासयंस्‍्तां महाचमूम्‌ | 
चकार हनुमान्वेगं तेषु रक्ष|सु वीयेवान्‌ ॥ ११॥ 
पराक्रमो हनुमान जी ने उस सेना के डराने के लिये भयडुर 
सिहनाद्‌ किया श्रोर वे उन राक्तों की ओर कपरे॥ ११॥ 
तलेनाभ्यहनतकांशित्पद्भ्यां# कांश्चित्परन्तप) । 
मुप्टिनाभ्यहनतांश्चिन्रखे: कांश्चिदृव्यदारयत्‌॥ १२॥ 
शत्रुहन्ता दनुमान ने राक्तसो सेना में से किसो के थपेड़े से, 
किसी के लातों से, किसो के घू सों से मारा किसो के नखों से 
चीर फार डाला ॥ १२ ! 
प्रममाथोरसा कांरिचिद्रुभ्यामपरान्कपिः । 
केचित्तस्य निनादेन तत्रेव पतिता भ्रुवि ॥ १३ ॥ 


० पाठास्तरे--'' पादे। । ”! 
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हचुमान जी ने फहिसी का छाती की ठेस से ओर किसो के 
ज्ञौ्धा की रगड़ से मार डाला | कितने ही रात्तस ते हनुमान ज्ञी 
के सिदनाद के सुन कर हो पृथिवी पर गिर कर मर गये ॥ १३॥ 
ततस्तेष्ववसन्मेपु भूमों निपतितेषु च। 
तत्सैन्यमगमत्सव दिशो दश भयार्दितम्‌ ॥ १४ ॥ 


ज्ञव वे सातो मन्त्रिपुत्न इस प्रकार मारे जाकर पृथिवी पर गिर 
गये, तब उनकी सेना भयभीत द्वी, चारों शोर भांग गयो ॥ १४॥ 


विनेदुर्विस्वरं नागा निपेतुभुवि वाजिनः । 
भग्ननीडध्वजच्छत्रे भूंश्च की णांउभवद्रयें! ॥ १५ ॥ 
सेना के द्ाथो चिघ्रारने लगे, घेड़े भूमि पर लोठ पोट द्वो गये ! 
रथों की टूटी हुई ध्वजाधों, ध्वजाशों के डंड्रों ओर क्रत्रों से रणत्तेन्न 
भर गया ॥ २४ ॥ 
ख्र॒वता रुधिरेणाय खबन्‍्त्यो दशिताः पथि । 
विविभैश्च स्त्रैलड्] ननाद विकृतं तदा ॥ १६ ॥ 


रास्ते में रक्त की नालियाँ बदने लर्गीं | सारी लड्डा में 


विविध प्रकार के विक्रद रवरों में श्रातनाद खुनाई पड़ने 
लगे॥ १६ ॥ 


स तान्पहद्धान्विनिहंत्य राक्षसान्‌ 
महावलइ्चण्टपराक्रम; कपिः । 
युयुत्सुरन्ये: पुनरेव राक्षसेः 
तदेव वीरोड्भिजगाम तोरणम्‌ ॥ १७॥ 
इति पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥ 
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महावली, प्रचण्ड पराक्रमी वोर हनुमान जी उन प्रधान राक्तर्सो 
फो मार, पुनः युद्ध करने की इच्छा से, छल्लाँग मार फिर फाटक पर 
जा बेठे ॥ १७ ॥ 


सुन्दरकायढ का पेंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
केंगग मन. हैँ है डकरममा 


पट चत्वारिशः सर्गः 
“पा 
हतान्मन्त्रिसुतान्वुदध्वा वानरेण महात्मना । 
रावण; संहताकारश्चकार 'मतिमुत्तमाम्‌ ॥ १ ॥ 
जब रावण ने खुना कि, धीर हनुमान ने सातों मन्म्रिुत्रों को 
मार डाला, तव वद भय के अपने मन में छिपा, पुनः सेचने 
लगा ॥ १॥ 
स विरूपाक्षयूपाक्षों दुधरं चैव राक्षसम्‌ । 
प्रपसं भासकर्ण च पश्च सेनाग्रनायकान्‌ ॥ २ ॥ 
विरुपात्ष, यूपात्त, दुर्धर, प्रघस और भासकर्ण नामक पांच 
सेनापतियें का ॥ २॥ 
संदिदेश दशग्रीवो वीरान्नयविशारदान्‌ । 
हनुमदग्रहणे व्यग्रान्वायुवेगसमान्युधि ॥ रे ॥ 
ज्ञे युद्ध में वायु की तरह वेगवान शोर रण-नीति-विशारद्‌ एवं 
शूर थे, रावण ने व्यग्न दो, हनुमान जी के परूड़ने की उनकेा 
धाक्षा दी ॥ २॥ 


१ मतिं--बिन्तां | ( गो० ) 
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यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः । 
सवाजिरयथमातड़ाः स कपिः शास्यतामिति ॥ ४ ॥ 
शोर कद्दा कि, तुम सब लोग बड़े वलवान सेनापति हो, घोड़ों 
रथों तथा हाथियों से युक्त वड़ी भारी सेना झपने साथ ले जाप्रो 
और उस वानर के उसकी करनी का मजा चल्वाग्यो ॥ ४॥ 
यत्तैश्व खलु भाव्यं स्यात्तमासाद्य वनालयम्‌ । 
कम चापि समाधेयं देशकाछाविरोधिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
तुम सब लोग घड़ी सावधानों से उस वनचर के पास ज्ञा, देश 
काल का विचार रखते हुए काम का पूरा करना ॥ ५॥ 
न हथहं त॑ं कपिं मन्‍ये कमंणा प्रतितकयन्‌ । 
९ ३ 
सवया तन्महद्भतं मह|वलपरिग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ञव में उसकी करनी पर विचार करता हूँ, तव वह मुझ्के वानर 
नहीं ज्ञान पड़ता--बल्कि वह तो कोई महद्दावली प्राणी जान पड़ता 
है॥६॥ 
भवेदिन्द्रेण वा सष्टमस्मदर्थ तपावलातू । 
सनागयक्षगन्धवां देवासुरमहषयः ॥ ७॥ 

, मेरी समझ में से इन्द्र ने इसके धझ्पने तपावल से हम लोगों 
का नाश करने के लिये उत्पन्न किया है। नाग, गन्ध्॑, यक्तों सद्ित, 
देवताश्ों, देस्‍्यों श्रौर मदर्षियों को ॥ ७॥ 

युष्मामिः सहितेः सर्वेभेय सह विनिर्निता:।..._ 
तैरवश्यं विधातव्य॑ व्यलीक॑ किश्विदेव नः ॥ < ॥ 
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मेरी थ्राज्ञा से तथा मेरे साथ भी तुम लोगों ने उन देवताप्नों 
का जीता है। इसीसे वे लेग हम ले।पों का शअनिष्ठ करना चाहते 
हैं। भ्रवश्य ऐधा ही है ॥ ८ ॥ 
तदेव नात्र सन्देहः प्रसदथ परिग्रहयताम्‌ । 
#नावमान्यश्र युष्याभिहरि्धीरपराक्रम: ॥ ९ ॥ 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, ग्रतः वरजेरो तुम उसके पकड़ 
कर ले ञआाग्रो । वद वानर धीर और वोर है | श्रतः तुम क्लेग कह्दों 
उसको तुच्छु मत समक्कना ॥ ६ ॥ 
दृष्ठा हि दरयः पूर्व मया विपुलविक्रमाः । 
वाली च सहसुग्रीवो जाम्ववांश्व महावलः ॥ १० ॥ 
पूर्वकाल में में वड़े बड़े पराक्रमी पव॑ बलवान्‌ वाली, छुफ्रीव, 
जाम्वुवानादि वानरों का देख चुका हूँ।॥ १० ॥ 
नील; सेनापतिश्रेत ये चान्ये द्विविदादय | 
नेवं तेषां गतिभीमा न तेजो न पराक्रम! ॥ ११॥ 
सेनापति नील तथा द्विविदादि जे भरोर दूसरे वानर हैं, उनमें 
न तो ऐसा भयडूर वेग है, न ऐसा तेज है श्लोर न ऐसा पराक्रम 
है॥ ११॥ 
न मतिन बलोत्साहों न रूपपरिकत्पनम्‌ । 
महत्सत्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
उनमें से किसी में न ऐसी वुद्धि है, न ऐसा बल है, न ऐसा 
उत्साह है श्रौर न उनमें रूपफतपना की ऐसी शक्ति है। ध्रतः दे 
रात्तसें | यह तो घानर-रूप-घारी केाई बड़ा चलिए प्राणी है ॥ १२॥ 





# पाठान्तरें--'' नावमान्यों भवन्निश्च | 


बट्चत्वारिशः सर्गः ४६३ 


प्रयत्न॑ महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रह! । 
काम लेकास्रयः सेन्द्राः ससुरासुरमानवाः ॥ १३ ॥ 
तुम लेग वड़े प्रयल से उसको पऊड़ना | मुफ्े मालूम है कि, 


इन्द्र प्रमुख देवता, देत्य शोर मनुष्यों के सद्दित तीनों 
ज्लाक ॥ १३ ॥ 


भवतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे । 
तथापि तु नयज्ञन जयपराकाइशक्षता रणे ॥ १४ ॥ 
युद्ध्तेत्र में तुम्हारा सामना नहीं फर सकते | तो भी रणनीति 
का ज्ञाता जे जयाभिलाषी हो, उसके उचित है कि, ॥ १७४ ॥ 
आत्मा रशक्ष्यः प्रय्नेन युद्धसिद्धि्ि चश्चला | 
ते स्वामिवचन सर्वे प्रतिग्हथ महौजसः ॥ १५ ॥ 
प्रयलनपूर्वक ध्यपनो रत्ता करे | क्योंकि विजयश्री बड़ी चञ्जला 
द्ोती है। ध्र्थात्‌ यद कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि, 
भ्रप्तुक की जोत होवे होगो ; रावण की ध्याज्ञा मान ये सब मद्दाबल- 
साय ॥ १५॥ 
समुत्पेतुमहावेगा हुताशसमतेजसः । 
रयेमंत्तेश्व मातड्रैवाजिभिश्च महाजवैः ।| १६ ॥ 
।>  अ 
शस्नेश्च विविधेस्तीह्ष्णेः सर्वैर्चोपचिता बलेः । 
ततस्तं ददशुरवीरा दीप्यमानं महाकपिम्‌ ॥ १७ ॥ 
तथा भ्रप्नमि के समान तेजस्वी राक्तस सेनापति रथ, मतवाल्ने 
रायी, शीघ्रगामी घोड़े श्रोर विविध प्रकार के पैंने शर््रों से युक्त श्पनी 
धपनी सेना सज़ा, प्रध्यानित हुए प्रौर युद्धत्तेत्र में ज्ञा उन लोगों ने 
भत्यम्त दीप्तियक वीर हनुमान जी का देखा ॥ १६ ॥ १७॥ 
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रश्मिमन्तमिवोयस्तं स्वतेमेरश्मिमालिनम्‌। 
तोरणस्थ॑ नरासत्वं महावेगं महावलम्‌ ॥ १८ ॥ 
महामतिं महेत्साहं महाकाय॑ महाभ्ुजम्‌ । 
त॑ समीक्ष्येव ते सर्वे दिश्लु सवास्तवस्थिता। ॥ १९ ॥ 
उस समय इस फाटक के ऊपर वेठे हुए, डद्ति खूय को तरह 
दीप्तिमान महाबलवान, मद्दावेगवान, मह्दाविक्रमवान, महात्रुद्धिमान 
महाउत्साही, मद्गाकवि थ्योर मद्ाभुत्न हनुमान जी के देख शोर 
उनसे डर कर वे सत्र रात्तस दूर ही दूर खड़े हुए ॥ १८॥ १६॥ 
तेस्ते! प्रहरणेभीमेरभिपेतुस्ततर्ततः । 
तस्य पश्चायसास्तीक्ष्णाः शिताः पीतम्रुखाः शराः ॥२०॥ 
चारों शोर से भयडुर भ्रल्न शस्र चलाने लगे। ज्लोदे के बने 
हुए पैने, पीले रंग के पाँच वाण ॥ २० ॥ 
शिरस्युत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातिताः । 


स ते; पश्चभिराविद्ध: शरे: शिरसि वानरः ॥ २१ ॥ 
ज्ञे कमलपुष्प के श्राकार के थे, दुधंर नाम राक्षस ने 
हनुमान जो के मारे | वे पांच बाण हनुमान जी के मघ्तक में जा 
कर लगे ॥ २१॥ 
उत्पपात नदन्व्योम्नि दिशो दश विनादयन्‌। 
ततस्तु दुर्धरो बीरः सरथः सब्यकामुकः ॥ २२॥ 
तब तो हनुमान जो सिंदनाद करते प्लोर उस सिंदनाद से दसों 
द्शाश्रों के प्रतिध्वनित करते, ध्याकाश में कुलाँग मार कर पहुँच 
गये । यद देख रथ में बेंठे हुए दु्धर ने अपने धन्रुष पर रोदा 
चढ़ाया |।-२२ ॥ 
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किरव्शरशतेस्तीहणैरभिपेदे महावलः । 
स कपिर्वारयामास त॑ व्योज्नि शरवर्षिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
ओर सैकड़ों वाण क्लाड़ता हनुमान जी का पोक्ा करने लगा। 
डस बाणबू्टि करने वाले राक्षस के चलाये बाणों के ध्याकाश में 
रह कर हनुमान जी ने वैसे ही रेका ॥ २३ ॥ 
टृष्टिमस्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः | 
अद्यमानस्ततस्तेन दुधरेणानिलात्मजः | २४ ॥ 
जैसे शरदऋतु में पवन, घादलों के जल वर्षाने से रोकता है। 
जवे दुधंर राक्तस वाणबूष्टि से हनुमान जी को सताने 
लगा ॥ २४॥ 
चकार निनद॑ भूये व्यवर्धत च वेगवान्‌ | 
(ः 
स दूरं सहसेत्पत्य दुधरस्य रथे हरि! ॥ २५॥ 
तव वेगवान्‌ हनुमान जी पुनः गर्ज शोर उन्होंने झ्पने शरोर 
के वढ़ाया। तदनन्तर वे एक साथ वहुत दूर से उछल कर दुधर 
के रथ पर कूद पड़े ॥ २५ ॥ 
निपपात महावेगे विद्युद्राशिगिराविव । 
ततः स मयिताष्टाइवं रथं भग्माक्षकूबरम्‌ || २६ ॥ 
वे ऐसे ज्ञोर से रथ पर पिरे, जैसे विज्जलो पहाड़ पर गिरती है । 
उनके गिरते द्वी झठा घोड़ों सद्दित वह रथ मय घुरे और कूवर के 
चकना चूर द्वो गया ॥ २६ ॥ 
विह्यय न्यपतदभूमों दुधरस्त्यक्तमीवितः । 
त॑ विख्पाक्षयूपाक्षौं दृष्ठा निपतितं श्ुवि ॥॥ २७ | 


बा? रा० खु०--३० 
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और दुर्घर रात्तस रथ से पृथिवों पर गिर कर मर गड्गा। तब 
दुर्धर को पृथिव्री पर मरा दुश्रा पड़ा देख, विरुपात्त 
यूपात्त ॥ २७॥ 
सज्ञातरोषौ दु्भ्ावुम्पेततुररिन्दयों । 
स ताभ्यां सहपतालत्य विष्ठितो विमलेह्म्वरे ॥ २८ ॥ 
दोनों राज्ञन मदाक्रुद है। उठ़ले श्रोर हसुमान जो के विमल 
आकाश में जा घेर लिया ॥ रेप ॥ 
मुद्राभ्यां महावाहुवेक्षस्यभिहतः कपि। । 
तयेरवेंगवर्तोबेंगं विनिहत्य महावलः ॥ २९ ॥ 
श्रौर उन देनों ने मुदूगरों से हनुमान जी की छाती पर प्रहार 
किया | तब दनुपान जो ने उनके प्रहार को सह कर झौर उन 
बेगवालों के घ्रात को बचा कर ॥ २६ ॥ 
निषपात पुनभूमों सुप्ण यविक्र मे! । 
से सालद्क्षमासाद्र तमुतात्य च बरानर। ॥ ३० ॥ 
गरुड की तप्रान वेग के साथ ब्रे प्रथियों पर श्राये। तदनन्तर 
होने एक साथू के पेड़ के पकड़ कर उवाड़ विया ॥ ३० ॥ 
तावुमा राक्षसौं बीरो जवान पवनात्मजः | 
ततस्तांखीन्दताञज्ञालरा वानरेण तरस्तिना ॥ ३१ ॥ 


फिर उसी पेड़ के श्राप्रात से उन्होंने उन दोनों राक्त्सों को मार 
ला । बलवान हनुप्तात जो द्वारा उन तोनों को मरा दुभ्रा 


उर 


डा 
ज्ञान, ॥ २१ ॥ 
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अभिपेदे महावेगः प्रहस्य प्रधसो हरिम्‌। 
५१ ३. 
भासकणइच संक्रुडः शलमादाय वीयेबान्‌ ॥ ३२ ॥ 
महावेगवान्‌ प्रघल नामक राक्तससेनापति झट्टद्वास ऋरता 
हुग्रा, हनुमान जी के निकट गया ओर वलशाली भासऊर्य भी शूत्ष 
हाथ में ले ग्रौर ध्यत्यन्त क्रुद्ध हो ॥ ३९॥ 
एकतः कपिशादूल यशस्विनमवस्थितम्‌ । 
पहसेन शिताग्रेण प्रघसः प्रत्ययोधयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यशघ्वी हनुमान जो के एक ओर जाकर उपध्यित दुआ | तव 
प्रघस पटे से युक दनुमान जी से लड़ने लगा ॥ ३३॥ 
भासकर्णइच शझूलेन राक्षसः कपिसत्तमम्‌ । 
स ताभ्यां विक्षतंगांत्रे रखग्दिग्धतनूरुद। ॥ ३४ ॥ 
रात्तप्त भासकर्ण ते हाथ में जिशूत ले हनुमान जो पर 
पध्ाक्पगा किया। उन दोतों के संयुक्र प्रहार से हनुप्रान जो के सब 
शरोर में घाव द्वो गये श्रौर उनसे रुघिर वहने लगा ॥ ३४॥ 
अभवद्वानरः क्रुद्धों वालमूर्यसमप्रथः । 
समुत्पाव्य गिरे: शरद“ समगव्यालपादपम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तब प्रातःकालीन घुय॑ के समान कारिति धाले हनुमान जी 
भ्रत्यन्त क्रुद्ध हुए | संग, सांप और पेड़ों सहित एक पहाड़ के 
शिखर के उल्ाडु कर ॥ ३५ ॥ 
जघान हनुमान्त्रीरों राक्षस कपिकुज्ञरः । 


ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पश्चसु ॥ ३६ ॥ 
डससे वोर कपिश्रेष्ठ हनुमान ज्ञो ने उन दोनों के भी माह 
ढाला। उन पांचों राक्तस सेनापतियों के मार ॥ ३ ॥ 


9६८ सुरूरकागड़े 


वर्ल तदवशेषं च नाशयामास वानरः । 
अश्वैरश्वानाजैनांगान्योपैयेधान्रथे रथान्‌ ॥ २७ ॥ 
हनुमान जी ने बची हुई राक्तससेना का संहार किया । ( उनके, 
मारने के लिये उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता न पड़ी।) 
उन्होंने घाड़े से थेड़े के, दाथी से हाथी का, सैनिक से सैनिक 
के ध्योर रथ से रथ को ( मार मार कर ) नष्ट कर डाला ॥ ३२७ ॥ 
स कपिनाशयामास सहस्ताक्ष इवासुरान्‌ | 
,  हतैनगिस्तुरज्लैश्च भग्नाक्ेश्च महारयेः । 
हतैश्च राक्षसे भूमी रुद्धपा्गा समन्ततः ॥ ३८ || 
उन्होंने इन राक्तसों का वैसे ही संहार किया ; जैसे इन्द्र प्रस॒रों 
का फरते हैं। उन मरे हुए हाथियों, घोड़ों, ट्रटे हुए बड़े बड़े रथों से 
तथा मरे हुए राक्तसों से वह रगत्ेत्र हर ओर से वंद्‌ है| गया ॥३५॥ 
तत: कपिस्तान्ध्वजिनीपतीन्रणे 
निहत्य वीरान्सवलान्सवाहनान्‌ | 
तदेव वीर; परिग्ृद्य तोरणं 
क्रृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये ॥ ३९ ॥ 
इति षद्चत्वारिशः सगे: ॥ 
पौंच बोर सेनापतियों के उनकी सेना तथा वाहनों सद्दित युद्ध 
में मार कर और अवसर पा, वीर हनुमान प्रलयकालीन प्रजात्तय- 
कारी काल की तरह, पुनः उसी फाटक के ऊपर चढ़ कर जा 


बैठे ॥ ३६ ॥ | 
सुन्द्रकायड का छियालिसवां सग पूरा हुआ | 


कु हैः ै>-०«»-न 
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सप्तचत्वारिशः सर्गः 
हे +औँ- 
सेनापतीन्पश्व स तु प्रमापितान्‌ 
हनूमता सानुचरान्सवाहनान्‌। 
समीक्ष्य राजा समरोद्धतेन्गरुखं 
कुमारमक्षं प्रसमेक्षताग्रतः ॥ १ ॥ 
रात्तसराज रावण ने, जब जाना कि, हनुमान जी ने उन 
पाँच सेनापतियों के उनकी सेना तथा वाहनों सद्दित नष्ठ कर. 
डाला है, तव उसने लड़ने के लिये उद्यत और अपने सामने बैठे 
हुप।प्रत्तयकुमार की अर देखा ॥ २॥ 
स तस्य दृष्टयपंणसंप्रचोदितः 
प्रतापवान्काश्वनचित्रकामुक: । 
समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो 
द्विजातिमुख्येहविषेव पावकः ॥ २॥ 
रावण के ताकने भर को देर थी कि, प्रतापी श्रौर अद्भुत 
खुवर्णभूषित धन्ुषधारी अत्तयकुमार तुरन्त पेसे उठ खड़ा हुष्पा 
जैसे प्राह्मणों द्वारा ध्याहुति पड़ने पर प्रप्नि की शिर्तरा उठती है ॥२॥ 
तते महद्घालदिवाकरप्रभं 
प्रतप्तजाम्बुनदजालसन्ततम्‌ । 
रथ समास्थाय ययो ८ वीरयवान्‌ 
महाहरिं त॑ प्रति नेऋतप॑भः ॥ रे ॥ 
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छछ० सुन्दरकाणडे 
बद राक्तस श्रेष्ठ महाबली। रावगकुमार, घुर्य के समान दीपि- 
मान, खुवर्णभूषित रथ पर सवार दो, हनुप्तान जी से लड़ने का 
रवाना हुआ ॥ ३॥ 
ततस्तपःसंग्रहसश्रयार्जित॑ 
प्रतप्तजाम्बूनदजालशेभितम्‌ । 
पताकिन रत्नविभूषितश्वजं 
मनोजवाष्टाशवरे सुयोमितम्‌ ॥ ४ ॥ 
यह रथ वडी तपस्या के द्वारा'प्राप्त दुआ था और रलजडित 
ध्यज्ञा पताकाओ्रों से भली भाँति वुसजित था। मन के समान तेज 
जलने वाले ध्याठ घोड़े उसमें जुते हुए थे ॥ ४ ॥ 
सुरासुराधष्यप्रसड़्चारिणं 
रविप्रभ' व्योमचरं समाहितम्‌ | 
सतुणमष्टासिनिवरद्धनन्धुरं 
यथाक्रमावेशितचारुतोमरम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवता ओर श्रसुरों से श्रज्नेय, विना किसी के सहारे चलने 
बाला, घूर्य की तरद चमकोला, श्राक्राश में उड़ने की शक्ति रखने 
बाला, तीरों से भरे हुए तरऋसों सद्दित, आ्राठ खड्ठों से युक्त, जिप्में 
यंथेवचित स्थानों पर पैनीं पैनो शक्तियाँ ग्रैर तोमर रखे हुए थे ॥५॥ 
विराजमान प्रतिपूर्णवस्तुना 
सहेमदाम्ना शशिसूर्यवचेसा । 
दिवाकऊराभ' रथमास्थितस्ततः 
स निजंगामामरतुल्यविक्रम/ ॥ ६ ॥ 
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ज्ञा |समस्त संग्राम की सामग्री से युक्त, सेने की डेरियों से 
कसा हुथ्रा एवं चन्द्रमा श्रोर खूथ॑ं की तरह चमचमाता था।इस 
प्रकार के घुर्य के समान चमकीले रथ पर सवार हो, देवताश्नों के 
समप्तान पराक्रप्रो अ्रत॒पकुपार, वादर निहना ॥  ॥ 


स प्रयन्खं च महीं च साचलां 
तुरद्नमातड्रमहार थख्नेः । 
बलेः समेतैः स हि तेरणस्थित॑ 
समर्थमासीनप्ुपागमत्कपिम्‌ ॥ ७ ॥ 
सेना के घोड़ों की दिनहिनाहट, हाथियों की चिंधार झोर 
रथों के चलने की गड़गड़ाहट से आकाश, प्र्थिवी और प्व॑तों 
के प्रतिध्वमित करता हुप्रा, श्रक्यकुमार सेना का साथ लिये 
हुए, फाटक पर नैठे हुप ध्यति समर्थवान्‌ हसुमान जी के निकट ध्या 
पहुँचा ॥७॥ 
स त॑ समासाद् हरि हरीक्षणो 
युगान्तकालाप्निमिव प्रजाक्षये । 
अवस्थितं विस्मितजातसंप्रमः 
समेक्षताक्षे बहुमानचल्ुपा | ८ ॥ 
सिंद समान क्रूर दृष्टि वाला श्रत्तयद्रुमार, विस्मित हो कर 
प्रलयकालीन प्रज्ञात्तयकारी अग्निदेव के तुल्य हनुमान जी को बड़े 
श्ादर से देखने लगा ॥ ८॥ 
स तस्य वेग॑ च कपेमंहात्मनः 
पराक्रम चारिषु पार्थिवात्मजः । 


ड७२ सुन्द्रकाणडे 


विचारयन्स्व॑ च वर्ल महावलो 
हिमक्षये सूय इवाभिव्धते ॥ ९ ॥ 
महावलवान्‌ भ्रत्तय, जैयंवान्‌ हतुमान जी का वल और शन्रु के 
प्रति उनके पराक्रम तथा अपना वल्तावल विचार कर, ग्रीष्मफालीन 
घूर्य की तरह श्पनी उम्रता बढ़ाने लगा ॥ ६ ॥ 
स जातमन्यः प्रसमीक्ष्य विक्रम॑ 
स्थिरं स्थितः संयति दुर्निवारणम्‌ | 
समाहितात्मा हनुमन्तमाहदवे 
प्रचोदयामास शरेख्रिभिः शितेः ॥ १० ॥ 
हस॒मान द्वारा रात्तर्सों का विध्यंस सोच और संग्राम फे लिये 
उद्यत और दुनिवार्य हनुमान जी के ऊपर पकाग्रचित्त भ्रत्तिय ने तीन 
पैने वाण चला कर, उनहों युद्ध करने के लिये ललकारा॥ १० ॥ 
तत; कंपिं त॑ प्रसमीक्ष्य गर्वित॑ 
जितश्रमं शत्रुपराजयोजजितम्‌ । 
अवैक्षताक्ष: समुदीणमानसः 
स वाणपाणिः प्रगृहीतकामंकः ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर हनुमान जा के उन वाणों से ध्यविचलित देख, शत्रु 
के पराजित करने के योग्य, . से गर्वित और युद्ध के लिये 
उत्साहित देख, फुर्तीले श्र्तय ने वाण सहित घनरुप के हाथ में 
लिया ॥ ११॥ 
से हेमनिष्काडुट चारुकुण्ठल! 
समाससादाशुपराक्रमः कपिम । 
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तयोबभूवाप्रतिम! समागमः 
सुरासुराणामपि संभ्रमप्रद! ॥ १२ ॥ 

. खुबर्ण के बने वाज़ू और सुन्दर कुगडल धारणा किये, फुर्तीले 
ओर पराक्रम ध्त्तय ने हसुमान जी पर ध्याक्रमण किया। उन दोनों 
का यद ध्नुपम युद्धसमागम, देव ओर दैत्यों को भी भयप्रद्‌ 
था॥॥१२॥ 

ररास भूमिन तताप भानुमान्‌ 
बवौं न वायु। भ्रचचाल चाचल; | 
कपे! कुमारस्य च वीक्ष्य संयुगं 
ननाद च्‌ ग्रोरुदधिश्व चुश्लुभे ॥ १३॥ 
हनुमान जी प्योर ध्रत्तय की लड़ाई देख, भूमि से एक प्रकार 
का शब्द हुआआ, छूर्य की गर्मी मन्द पड गयी, वायु का चलना बन्द्‌ 


दो गया, पहाड़ काप उठे, ग्राकाश गूजने लगा धयोर समुद्र खल- 
वल्ञाने लगा ॥ १३॥ 


ततः स वीर; सुमुखान्पतत्रिणः 
सुवणपुद्नान्सविषानिवे रग।न्‌ | 
समाधिसंयेगविमोक्षतत्त्ववित्‌ 
शरानय त्रीन्कपिमूध्न्यपातयत्‌ ॥ १४ ॥ 
निशाना वेधने, वाण का सम्धान करने और वाणों के चलाने 


में कुशल चोर अत्तयकुमार ने खुवर्गामय, खुन्दर पुंखयुक्त एवं विषेले 
सर्पो' के तुल्य तीन बाण हनुमान जी के सिर में मारे ॥ १४॥ 


४७४ सुन्द्रकाणढे 


स तेः शरेमूर्षिन सम॑ निपातितेः 
क्षरन्नसग्दिग्धाववत्तलाचनः । 
नवेदितादित्यनिभः शरांशुमान्‌ 
व्यरोचतादित्य इवांशुमालिक/ ॥ १५॥ 
एक साथ तीन वाणों के लगने से हनुमान जी के सिर से खून 
को धार वह निकली, उनझ नेश्रों के सामने धुपरी श्याने लगी। 
किन्तु उस समय हनुमान जो ऐसे शेभायमान हुए, जैसे उद्य- 
कालोन छू शेभायमान द्वोते हैं। मघ्तक में बिथे हुए वाण किरणों 
की तरह शे।भा देने लगे ॥ १५ ॥ 


ततः स पिज्ञाधिपमन्त्रिसत्तम: 
समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे । 
(३ 
उदग्रचित्रायु धचित्रका मु्क 
जहप चापूर्यत चाहबोन्युखः ॥ १६ ॥ 
तब सुग्रीव के मंत्रिप्रवर, श्रीःनुपान जी उस राक्तसराज के 
पुत्र भत्तयकुमार को, जे। श्रत्युत्म और धदुभुत आयुर्धों ओर धनुष 
के ले लड॒ रहा था, देख कर, प्रसन्न हुए श्रौर अपना शरोर बढ़ाया 
तथा उससे युद्ध करने के उद्यत हुए ॥ १5 ॥ 


स मन्दराग्रस्थ इवांशुमालिकोा 

विहृद्धकेपो वलवीयसंयुतः । 
कुमारमक्ष सबलं सवाहनं 

ददाह नेत्राग्रिमरीचिभिस्तदा ॥ १७॥ 
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वे मन्दराचल पर स्थित सूर्य को तरह, कान्तिमान्‌ बल और 
विक्रम से युक्त हनुमान जो अत्यन्त क्रुद्ध हुए और नेन्नाप्तनि से सेना 
सहित धअक्तयकुमार के भस्म करने लगे ॥ १७ ॥ 
ततः स बाणासनचित्रकामुकः 
शरप्रवर्षों युधि राक्षसाम्बुदः । 
शरान्मुमेचाशु हरीश्वराचले 
वलाहको दृष्टिमिवाचलोत्तमे ॥ १८ ॥ 


जिस प्रकार मेघ पव॑तों पर जल की बूष्टि किया करते हैं; उसी 
प्रकार उस युद्ध में श्रत्तयकुमार रूपो बादल, हनुमान रूपी पर्वत पर, 
घपने ध्दूभुत धनुष से वाणरूपी जल की वृष्टि करने ल्लगा॥ १८॥ 


ततः कपिस्तं रणचण्डविक्रमं 
विदृद्धतेमेवलवीर्यसंयुतम्‌ । 
कुमारमक्षें प्रसमीक्ष्य सेंयुगे 
ननाद हषांदूघनतुल्यनिःखनः ॥ १९ ॥ 
जव हनुमान जी ने देता कि. श्रक्षयक्रुमार वड़ा प्रचणड पराक्रमी 
है झोौर बद्री तेज्ञी से तथा पराक्रम के साथ बाण चलाता हुआ युद्ध 
कर रहा है; तब वे प्रसन्न दे मेघ की तरह गज ॥ १६ ॥ 
स वालभावाद्रुधि वीयंदपितः 
प्रहद्धमन्यु! क्षतजापमेक्षण: 
समाससादाप्रतिमं कर्पि रणे 
गजे महाक्रूपमिवाहतं तृणे! ॥ २० ॥ 
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कमउम्र होने के कारगा श्रत्तयकुमार अपने वत्न पराक्रम का 
वड़ा गये रखता था और मारे क्रोध के उसके दोनों नेत्र सुख दो 
गये थे। जिस प्रकार हाथी घास फूस से ढके हुए अंधे कुएं में 
चला ज्ञाता है; उसी प्रकार वद हनुमान जी के पास युद्ध ऋरता 
इुआ चला ज्ञाता था ॥ २० ॥ 
स तेन बाणेः प्रसभ॑ निपातिते! 
चकार नादं घननादनिःखनः | 
समुत्पपाताशु नभः स मारुति! 
भुजारुविश्लेषणघेरदशनः ॥ २१॥ 
वहुत वाणों के लगने से हनुमान जो गर्जते हुए भ्राकाश की 
ओर उड़े । उस समय उनको भुजाशों ओर जाँधों के द्िलने से 
उनका रूप देख बडा. डर लगता था ॥ २१॥ 
समुत्पतम्तं समभिद्रवद्वली 
स राक्षसानां प्रवरः प्रतापवान्‌ | 
रथी रथिश्रेष्ठतम! किरज्शर 
| पयोधरः शेलमिवाइ्मद्रष्टिभिः || २२ ॥ 


जञव हनुमान जो उड़ ऋर आकाश में पहुँचे तब राक्तस- 
श्रेष्ठ, शूरप्रवर, प्रतापी एवं वलवान्‌ अत्तयकुमार उन पर वाणों की 
वर्षा वैसे ही करने लगा ; जेसे मेघ पवेत पर ग्रोलों की वर्षा करते 
हैं ॥ २२ ॥ 


से ताज्शरांस्तस्य गिपेक्षयन्क्रपि! 
चचार वीरः पथि वायुसेविते । 
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शरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन्‌ 
मनोजवः संयति चण्डविक्रमः ॥ २३ ॥ 
युद्ध में भयद्भर विक्रम दिखाने वाले और मन से भी धाधिक 
बेगगामी वीर पवननन्दन हनुमान जी, पवनदेव की तरह वाणों की 
घात के बचाते बाणों के बीच में घूम रहे थे ॥ २३ ॥ 
तमात्तवाणासनमाहवोन्युखं 
खमास्तृणस्तं विशिखेः शरोत्तमेः । 
अवैक्षताक्ष॑ बहुमानचश्ुषा 
जगाम चिन्तां च स मारुतात्मज; ॥ २४ ॥ 
जब हनुमान जी ने देखा कि, श्रक्ञय ने तो विविध प्रकार के 
बाणों से श्राकाश ही के। ढक दिया, तव तो हनुमान जी अ्रक्तय के 
बहुत सम्मान को द्वृष्टि से देख कर, मन दी मन सेचने लगे ॥२४॥ 
ततः शररेरभिन्नभ्ुजान्तरः कपिः 
कुमारवीयेंण महात्मना नदन्‌। 
महाभ्रुजः कमविशेषतत्त्ववित्‌ 
विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्‌ ॥| २५ ॥ 
इतने में जब वीर प्त्तयकुमार ने हनुमान जी की छाती में 
घ्रनेक वाण मारे, जिससे उनका वत्तःस्थल क्षत विक्तत दा गया; तव 
कार्यपटु, महावादु हनुमान जी गर्जे श्रोर श्रत्तय के युद्ध सम्बन्धी 
पराक्रम के विषय में विचारने लगे।॥ २५ ॥ 
अवालवद्वालदिवाकरप्रभः 
करोत्ययं कर्म महन्महावलः | 


छ8८ छुन्द्रकायडे 


न चास्य सर्वाहवकर्मशोमिन! 
प्रमापणे मे मतिरत्र जायते ॥ २६ ॥ 
ओर मन ही मन कहने लो कि, प्रातःकालीन सूर्य की तरह 
कान्तिमान, महावली पवं पैधशाली अ्रत्तय ने वोर पुरुष की तरह 
कार्य किया है। युद्ध के समस्त कर्मों में यद कुशल है। थ्रतः ऐसे 
रणकुशल वीये का वध करने की इस समय मेरी इच्छा नहीं 
हाती ॥ २६ ॥ 
अय॑ महात्मा च महांश्व वीयतः 
समाहितश्वातिसहश्व संयगे । 
की ( 3 ५ '्क 
असशय कमगुणादयादय 
सनागयश्षमुनिशिश्र पूजितः ॥ २७॥ 
यह थैय सम्पन्न भ्त्तय, वड़ा बलवान है, युद्ध करने के तत्पर है 
धयौर श्रतिशय क्लेशसद्िष्णु है तथा कार्यकुशल है। कार्यकुशल 
श्रोर गुणवान देने के कारण, नाग, यत्त, और ऋषियों द्वारा यह 
सत्कार किये ज्ञाने याग्य है ।। २७ ॥ 
पराक्रमोत्साहविहृद्धमानस; 
समीक्नते मां परगुखागत! स्थित: । 
पराक्रमो दस्य मनांसि कम्पयेत्‌ 
सुरासुराणामपि शीघ्रगामिन। ॥ २८ ॥ 
देखो, पराक्रः और उत्साह से इसके मन का उत्साह कैसा 
चढ़ा बढ़ा हुआ है। यह मेरे साप्रने खड़ा मेरो श्रार देख रहा है, 
इस फुर्तीक्षे शोर रगाव| कुरे का पराक्रप देवताओं और दैशस्यों के भी 
मन का भयभीत करने घाला है ॥ २८॥ 
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न खल्वयं नाभिभवेदुपेक्षितः 
ले ४: 
पराक्रमे हास्य रणे विवधते । 
प्रमापएं त्वेव ममास्य रोचते 
न वधमानो3म्रिस्पेक्षितुं क्षम/ ॥ २९ ॥ 
युद्ध में इसका जैसा उत्तरोत्तर पराक्रम वढ़ता जा रहा है, उस 
पर छ्यान दे।कर, यदि में अव इसकी उपेत्ता करूँ, तो यह निस्सन्देदद 
मुझे पराजित करेगा । झतः इसका घात करना ही मुझे भ्रच्छा 
जान पडुता है ; क्योंकि वढ़ती हुई प्राग को उपेत्ता करनों ठोक 
नहीं ॥ २६ ॥ 
इति प्रवेग॑ तु परस्य तकयन्‌ 
स्वकमयेगं च विधाय वीयेबान। 
चकार वेग॑ तु महावलस्तदा 
मतिं च चक्रे5स्य बंधे महाकपि; ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार महावली हन्लुमान जी शत्रु के पराक्रम के विचार 
कर झऔर श्रपना कत्तंत्य छिथर कर वड़ी शीघ्रता से उसके वध में 
तत्पर हुए ॥। ३० ॥ 
स तस्य तानष्ठ हयान्मद्ाजवान्‌ 
समाहितान्भारसहान्िवर्तने । 
जघान बीरः पथि वायुसेविते 
तलप्रहारे; पवनात्मजः कपिः ॥ ३१ ॥ 


देसा निश्चय कर, पतननन्दन महावलोी हनुमान जी ने धश्राकाश- 
शामी और बड़े भार के ढोने वाले तथा शप्मनेक प्रकार के चक्कर 
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कादने में कुशल, भ्रत्तय के रथ के आठो घोड़ों को आकाश ही में 
थप्पड़ मार मार कर मार डाला ॥ ३१ ॥ 
ततस्तलेनाभिहतो महारथः 
स तस्य पिड्डाधिपमन्त्रिनिर्जितः | 
प्रभमनीड! परिमुक्तकूबर!र 
पपात भूमों हतवाजिरम्बरात्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुप्रीव के प्राप्रात्य हनुमान ज्ञी के चपेटों से उस बड़े रथ के 
घेड़े मारे गये और उसके रथ को बैठक टूट गयी और युगंघर 
( रथ का वह भाँग जिसमें जुश्मां जुड़ा रहता है) खुल जाने के 
कारण, रथ प्रकाश से गिरा ॥ ३२॥ 
स त॑ परित्यज्य महारथो रथं 
सकामुकः खन्नधरः खमुत्पतन्‌ | 
तपे।भिये।गाहपिरुग्न वीयवान 
विहाय देहं मरुतामिवालयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
महावलवान श्रत्तय उस रथ के छोड़, दाथ में तलवार और 
धत्रुष लेकर, फिर श्राक्राश में वैसे ही ज्ञा पहुंचा, जैसे तपः- 
प्रभाव से उम्रतपस्वी ऋषि, देह त्याग कर स्वर्ग में पहुंच जाते 
हैं॥ ३३ ॥ 


ततः कपिस्तं विचरस्तमम्बरे 
पतत्रिराजानिलसिद्धसे विते । 


) जीइं--रथिस्थानम्‌ | ( शि० ) २ कूबरा--पुगन्धरः । ( गो* ) 
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समेत्य त॑ं मारुततुल्यविक्रमः 
क्रमेण जग्राह स पादयेरंठम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तब पचनतुल्य पराक्रमी हनुमान जो ने, श्माकाश में घूमते 
फिरते और युद्ध करते हुए भ्रत्तयकुमार के दोनों पैरों के बड़ी 
इढ़ता से पकड़ा ॥ ३४ ॥ हर 
स त॑ समाविध्य सहस्रशः कपिः 
महोरगं गह्य इवाण्डजेश्वरः । 
मुमोच वेगात्पितृतुल्यविक्रमो 
महीतले संयति वानरोत्तमः ॥ ३५ ॥ 
जैसे गरड किसी बड़े साँप के पकड़ ऋफमरोर डालते हैं, उसी 
प्रकार धत्तय का सहस्नों वार फकस्कार और घुमा कर, पझपने पिता 
पवन के समान पराक्रम-शाली हनुमान ने संग्रामभूमि में दे 
पटका ॥ ३५ ॥। 
स भग्नवाहरुकटीशिरोधरः 
क्षरकसुर निर्मेथितास्थिलाचन: । 
प्रभिन्नसन्धि: प्रविकीर्णवन्धनो 
हतः क्षितों वायुसुतेन राक्षस: ॥ ३६ ॥ 
उस पटकी से श्रत्तय की वाँहे. जाँघें, कमर, सिर श्लोर श्रधर 
चूर चूर द्वो गये। हड्डी और अआँखें भी निकल पड़ीं। सब जोड़ 
खुल गये। शरोर के जोड़ों के वंधन भी विखर गये। इस प्रकार 
पवननन्दन दचुमान जी ने उस राक्तस के मार डाला ॥ ३६ ॥ 
हे 
प्रहाकपिभू मितले निपीड्य त॑ 
चकार रक्षेत्रिपतेमहद्ययम्‌ । 
घा० रा० छु०--३१ 
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५ धि ५९ ५ 
महपिभिश्र क्रचरेमहात्ते! 
समेत्य भूतेश्व सयक्षपन्नगैः ॥ २७ ॥ 
सुरैरच सेन्द्रेभृशनातविस्मये: 
के ९ 
हते कुमारे स कपिनिरीक्षतः ॥ ३८ ॥ 
हनुमान जी उसी पर कूद पड़े और इस प्रकार उन्होंने रावण 
के मन में महाभय उत्पन्न कर दिया। श्रत्तय$मार के मारे ज्ञाने पर 
मदहृषि, ग्रह, यक्त श्र पशन्नण तथा इन्द्र सहित समस्त देवगण वहाँ 
ज्ञा विस्मित दो, हचुमान ज्ञी का निद्दारने लगे ॥ ३७ ॥ रे८ ॥ 
निहत्य त॑ वज़िसुतेपमं रणे 
कुमारमक्ष॑ं क्षतजोपमेक्षणम्‌ | 
तदेव वीरो5भिजगाम तोरणं 
कृतक्षण; काल इव प्रजाक्षये ॥ ३९ ॥ 
इति सप्तचत्वारिशः सर्गः ॥ 


युद्ध में वज्ञ के समान दृढ़ भर लांल नेत्र वाले भ्रत्ञयकुमार 
का वध कर और युद्ध से श्रवकाश पा, पीर हनुमान, प्रलयक्रालीन 
काल की तरह, फाठक के ऊपर पुनः जा बैठे ॥ ३६ ॥ 


छुन्द्रकाणड का सैतालीसवाँ सगे पूरा दु्मा। 
००--__ है >--__> 


अष्टचत्वारिशः सगेः 
* जाग 
ततस्तु रक्षेधिपतिमहात्मा 
हनूमताउस्ले निहते कुमारे । 
मनः समाधाय तदेन्द्रकर्पं 
समादिदेशेन्द्रजितं स रोषात्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर हनुमान जी द्वारा श्रत्तयकुमार के मारे ज्ञाने पर, 
रात्तसराज़ रावण ने थेयं घारण कर, तथा कुपित द्वो, इन्द्र के समान 
पराक्रमी इन्द्रजीत मेघनाद के युद्ध में जाने की भ्राज्षा दी ॥ १॥ 
त्वमस्र' विच्छख्रविदां वरिष्ठ! 
सुरासुराणामपि शोकदाता । 
सुरेषु सेन्द्रेप च दृष्ठकर्मा 
पितामहाराधनसश्िितास्र; ॥ २॥ 


घआज्षा देते हुए उसने मेघनाद्‌ से कहा--तुम ब्रह्माख्र का 
चलाना जानने वाले, शत्र चलाने वालों में श्रेष्ठ ओर खुर पएर८ं 
अखुरों के भो शाक के देने वाले दे। इन्द्रादि समस्त देवता 
तुम्दारे युद्धविक्रम के देख चुके हैं ओर ब्रह्मा जो का ्राराधन कर 
तुमने शास्त्रों को पाया है ॥ २॥ 


तवाखवलपासाद नासुरा न मरुदगणाः । 
न शेकु: समरे स्थातुं सुरेश्वरसमाश्रिता: ॥ रहे ॥ 





१ शस्तरवितू--आ्रह्मास्रवित्‌ । ( गो> ) 
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तुम्दारे भ्रद्धों के सामने, उनचास पवनों सहित देशगण, इन्द्र 
का सहारा पाकर भी, युद्ध में खड़े नहीं रह सकते॥ ३॥ 
न करिचित्््रिपु लोकेषु संयुगे न गतश्रमः । 
भ्रुजवीयांभिमुप्तश्च तपसा चाभिरक्षितः । 
देशकालविभाज्ञस्त्वमेव मतिसत्तमः ॥ ४ ॥ 
त्रिज्ञेको में मुझ्के ऐसा काई नहीं देख पड़ता, जो युद्ध में तुमसे 
परास्त न हुआ है | तुम अपने भुजबल और तपेबल से सव 


प्रकार से सुरक्षित हे | तुम देश और काल के जानने वाले भौर 
पुद्धिमानों में श्रेष्ठ दा ॥ ५ ॥ 


न तेज्स्त्यशक्यं समरेषु कर्मणा 
न तेः्स्त्थका्य मतिपू्॑मन्त्रणे । 
न सो5स्ति कश्चित्त्रिषु संग्रहेषु? वे 
न वेद यस्तेउ्ववलं वल॑ च ते ॥ ५॥ 
युद्धकला में कोई ऐसा काय नहीं, जिसे तुम न कर सकते 
हो । विवेक पूर्वक विचार करने पर तुमसे कोई वात अविद्ति नहीं 
रह सकती । त्रिलेकी में ऐेसा केाई नहीं है, जे तुम्हारे भ्रद्भधवल 
प्रौर शारीरिक बल के न जानता दो ॥ ५ ॥ 
मरमानुरूपं तपसो बल च ते 
पराक्रमरचास्रवलं च संयुगे | 


१ संग्रहाः--लछोका: । ( गो० ) 


अप्चचत्दारिंशः सर्गः ४८४ 


न त्वां समासाथ' *रणावमर्दे 
मनः* श्रम॑ गच्छति निश्चितार्थम्‌ । ६ ॥ 
तपे।वल्ल, शारीरिक वल, पराक्रम अमख्रवल और युद्धकला में 
तुम मेरे समान दो । रणसहुठ के समय मुझे जब तुम्दारा स्मरण 
दो झ्राता है, तव मुक्के अपने विजय का निश्चय हे। ज्ञाता है प्लौर तव 
मेरे मन की समस्त बिन्‍्ताएँ और विवाद दूर हो जाते हैं॥ ६ ॥ 
निहताः किड्जडराः संर्वे जम्बुभाली च राक्षस: । 
अमात्यपुत्रा वीराश्च पश्च सेनाग्रयायिन! ॥ ७ ॥ 


देखा, भ्रस्सी हज़ार किड्डूर, राक्तस जम्युमाली, मन्त्रिपुज्न और 
घोर पाँच सेनापति, हाथो, घे।ड़े ओर रथों सद्दित वड़ी बलवान 
सेना--ये सव मारे जा चुके हैं ॥ ७ ॥ 


बलानि सुसमद्धानि साश्वनागरथानि च ) 
सहेदरस्ते दयितः कुमारो5क्षश्च घदितः । 
न हि तेष्वेव मे सारो यस्त्वव्यरिनिषृदन | ८ ॥ 
तुम्दारा प्यारा सगा भाई अ्रत्तयकुमार भी मारा जा चुका है। 
दे शरुनिषृदन ! में उन सव में तुम्हारे समान वल का द्वोना नहीं 
मानता, तुम उन सब से वढ़ कर वलवान हा ॥ ५॥ 
इदं हि दृष्ठा मतिमन्महद्ध्ल 
कपेः प्रभाव॑ च पराक्रम च | 


) भासाद्य-विचिस्त्य । ( गो ) २ रणावमर्दे--रणसह्टटे । ( गो ) 
३ में मनः श्रम॑ न गच्छति--विपादं न गच्छति । ( गो? ) 
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त्वमात्मनश्चापि समीक्ष्य सारं 
कुरुष्व वेगं खबलानुरूपम्‌ | ९ ॥ 
ध्रतः श्रव तुम उस वन्द्र की शप्रन्तःशक्ति और पुरुषार्थ तथा 
भ्रपना वल विचार कर, सामर्थ्यानुसार धयपना वल दिखलाओ ॥९॥ 
बलावमर्दस्वयि सन्निकृष्टे 
यथागते शाम्यति शान्तशत्रों । 
तथा समीक्ष्यात्मबर्ल परं च 
समारभखाख्रविदां वरिष्ठ ॥ १०॥ 
है थ्रस्रविद्दों में श्रेष्ठ | ऐसा करे जिससे तुर्दारे युद्धक्षेत्र 
में ज्ञाते दो मेरी सेना का नाश द्वोना वंद है| ज्ञाय | ध्मत: तुम भ्रपना 
पग्रैर वानर का बल विचार कर, काय शझरम्म करना ॥ १० ॥ 
न वीर सेना गणशोच्यवन्ति 
न वज्ञमादाय विशालसारम्‌ | 
न मारुतस्यास्य गतेः प्रमाण 
न चाप्रिकल्पः करणेन हन्तुम्‌ू ॥ ११॥ 
है वीर ! श्पने साथ सेना के जाने की भी कर श्रावश्यकता 
नहीं है, क्योंकि वद वलवान शत्र के सामने नहीं ठदरती | हनुमान 
के लिये वड़ा भारी बज्न भी निप्फल है। क्योंकि वह वायु का पुत्र 
है झ्लोर वायु की गति का ठीक ही क्या है! श्रतः वज्च 
इसका कक नहीं कर सकता । फिर यदि कह्दो कि, जब 
समीप वह ञआवे तब उसे मुक्‍्कों श्रोर थपेड़ों से मारे, तो यह भी 
ठीक नहीं - क्योंकि वह श्रश्मि तुल्य है। उसके ऊपर घू सों थपेड़ों 
का प्यसर हो क्या हा सकता है ? ॥ ११॥ 
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तमेवमर्थ प्रसमीक्ष्य सम्यक््‌ 
स्वकमसाम्याद्धि समाहितात्मा । 
स्मरंशच दिव्य धनुषोअ्ख्॒वीय 
ब्रजाक्षतं कर्म समारभस्व ॥ १२॥ 
ध्रतएव पूर्वकंथित वातों को ध्यान में रख, प्रपना प्रयोजन 
सिद्ध करने के लिये, अन्यूनातिरिक्त पकाग्रचित्त हो शोर घनुष 
सम्बन्धों भ्रस्रवल का सहारा लेकर, तुम गमन करे ओर निविध्न 
प्रपना कार्य प्यारस्भ करे ध्र्थात्‌ विना मन्त्राभिषिक्त भ्रद्मप्रयोग 
के तुम हनुमान के नहीं पकड़ सकोगे। श्रतः अ्ञों के मस्त्रों 
के याद्‌ कर, तुम ज्ञाओ ॥ १२ ॥ 
न खल्वियं मतिः श्रेष्ठा यत्त्वां संप्रेषयाम्यहम्‌ । 
| 
इये च राजध्मांणां क्षत्रस्य च मतिमता ॥ १३ ॥ 
तुमको युद्ध में भेजना निश्चय ही ठोक नहीं है, परन्तु किया 
क्या जाय। राजधर्म का विधान श्रौर त्तत्रियोचित कत्तेव्यपालन 
इसके लिये मुझ्के विवश करता है ॥ १३॥ 
नानाशख्नेश्व संग्रामे वेशारद्यमरिन्दम । 
अवश्यमेब बोद्धव्यं 'काम्येश्व विजयो रणे ॥ १४ ॥ 
जा द्वो, दे शन्ुहन्ता ! युद्ध में विविध श्रस्रों के प्रहार की विधि 
को प्यवश्य ज्ञान लेना चाहिये औ्रोर विज्रयप्राप्ति के लिये प्रार्थो 
दाना चादिये श्रर्थात्‌ जयप्राप्ति के लिये सब शख्त्रों के प्रयाग ज्ञान 
केने चाहिए ॥ १४ ॥ 


१ कास्यः--प्रार्थंनीय: । ( गो ) 
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ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य 
प्रदक्षिणं *दक्षसुतप्रभावः । 
चकार भतारमतित्वरेण 
रणाय वीरः प्रतिपन्नवुद्धि ॥ १५॥ 
अपने पिता के ऐसे वचन छुन, देवों के समान प्रभाव वाला 
मेघनाद, रावण की परिक्रमा कर ओर युद्ध करने का निश्चय कर, 
विना क्षण भर की देर किये, वहां से चल दिया ॥ १५ ॥ 
ततस्ते; स्वृगणरिष्टेरिन्द्रजित्मतिपूजित: । 
युद्धोद्धतः कृतोत्साह; संग्राम प्रत्यपद्यत ॥ १६ ॥ 
इन्द्रजीत श्रपने इष्टमित्नों द्वारा सम्प्रानित हुआ। तद्नन्तर 
वह युद्ध के लिये उत्साहित द्वो, रणत्षेत्र में ज्ञा पहुँचा ॥ १६ ॥ 
श्रीमान्पत्रपलाशाक्षा राक्षसाधिपतेः सुतः । 
निजंगाम महातेजा: समुद्र इव पवंसु ॥ १७॥ 
उस समय वह रावण का पुत्र, कमलदल के समान बड़े बड़े 
नेत्रों वाला, परमतेजस्वी इन्द्रजोत युद्ध के उत्माद से पूर्ण दो, युद् 
के लिये वैसे दी थ्रागे वढ़ा ; जेसे पृणमासी के दिन सप्ुद्र वढ़ता 
है॥ १७॥ 
स पक्षिराजानिलतुल्यवेगः 
रव्यालेश्रतुर्भिः सिततीएषणदंए्र: । 


) दक्षसुतप्रभावः- देवा: । (गो०) २ न्‍्याले: दिंश्षपशुभिः--सिंद्दैरिति 
यावत्‌ । ( गो? ) 
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रथं समायुक्तमसड्ड वेगं 
समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः ॥ १८ ॥ 
इन्द्र के समान इन्द्रजोत, गरुड़ की तरद् शीघ्रगामी श्रौर पैने 
दाँतों वाले चार सिंहँं से ज्ुते रथ पर सवार हुआ ॥ १८॥ 
स रथी धन्विनां श्रेष्ठः शखज्ञोब््वविदां बरः । 
रथेनाभि ययो क्षिप्रं हनूमान्यत्र सोडभवत्‌ ॥ १९॥ 
समस्त धनुषचरारियों और समस्त श्रस्नर जानने वालों में श्रेष्ठ, 
धर्म चलाने के ज्ञान से सम्पन्न और युद्धविद्या में पटु इन्द्रजीत, 
तुरन्त रथ पर सवार हो, वदा जा पहुंचा, जहां हनुमान जी 
थे॥ १६॥ 
स तस्य रथनिर्धोषं ज्याखनं कामुकस्य च । 
निशम्य हरिवीरोञ्सो संप्रहुष्टतरोउभवत्‌ ॥ २० ॥ 
वानरश्रेष्ठ हचुभान जी उसके रथ के चलने की गडुगड़ाहट, 
ओर धनुष के रोदे को ट्लार का शब्द्‌ खुन, अत्यन्त प्रधन्न 
हुए ॥ २०॥ 
स महच्चापमादाय शितशल्यांश्व सायकान्‌ । 
हनुप्रन्तमभिप्रेत्प जगाम रणपण्डितः ॥ २१ ॥ 


रणपणिडत मेघनाद धनुप श्र तेज्ञ फर लगे हुए शर ले, दस - 
मान जी के सामने ज्ञा पहुँचा ॥ २१॥ 


तस्मिस्ततः संयति जातहर्षे 
रणाय निगच्छति वाणपाणों । 
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दिशश्व सर्वाः कलुपा वर्भूवुः 
शगाश्व रौद्रा वहुधा बिनेदु: ॥ २२॥ 
जिस समय मेघनाद्‌ हृर्षित हा, द्वाथ में तीर ले कर निकलना, 
उस समय दशों दिशाएँ मलीन दो गयीं, श्टगाल आदि अन्तु वरा- 
बर भयडुर चीत्कार करने लगे ॥ २२॥ 
समागतास्तत्र तु नागयक्षा 
( 
महषयरचक्रचराश्च! सिद्धा। । 
नभः समाहत्य च पक्षिसंघा 
,.. विनेदुरुच्चेः परमप्रहुष्यः ॥ २३॥ 
उस संग्राम के देखने के लिये नाग, यत्त, मद्॒षि, ग्रह तथा 
सिद्धों के दल के दल तथा विविध प्रकार के पत्तिगण भी प्रत्यन्त 
प्रसन्न हे, ज़ोर से चिल्लाते हुए शोर थ्राकाश के भ्राच्छादित करते 
हुए वहाँ ज्ञा उपस्थित हुए ॥ २३ ॥ 
आयास्तं सरथं दृष्ठा तृर्णमिन्द्रजितं कपि; । 
विननाद महानाद॑ं व्यवधत च वेगवान्‌ ॥ २४ ॥ 
इन्द्रजीत के रथ में बेठ, बड़ी शीघ्रता से थ्याते देख, श्रति 
वेग से गम्भीर गज़न करते हुए, हनुमान जी ने अपना शरीर 
बढ़ाया ॥ २७ ॥ 
इन्द्रजितु रथ॑ दिव्यमास्थिताश्चित्रकामुकः । 
धनुर्विस्फारयामास तड़िदृजितनिःस््रमम्‌ ॥ २५ ॥ 





१ चक्रचराः--सहुचारिण; । ( गो० ) 
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दिव्य स्थ पर चढ़ और विचित्र धनुष हाथ में ले, इन्द्रजीत ने 
झपने धनुष का, ज्ञिसकी चमक विजली के समान थी श्रौर जिससे 
बड़ा शब्द दाता था. रोदा चढ़ा कर तैयार किया ॥ २५॥ 
ततः समेतावतितीहष्णवेगे। 
महावलौ तो रणनिर्विशज्ञो । 
कपिइच रक्षोधिपतेश्च पुत्रः 
सुरासुरेन्द्राविव बद्धवेरो ॥ २६ ॥ 
शव ये दोनों श्रति वेगवान्‌ महावली हनुमान जी शोर रावण- 


कुमार इन्द्रज्ीत, जे निर्भय हो युद्ध करते थे श्रौर जिनका देव 
देवों की तरह बैर वध गया था, एकत्र हुए ॥ २६ ॥ 


स तस्य वीरस्य महारथस्य 
धनुष्मतः संयति संमतस्य | 
शरभपवेगं व्यहनअहृद्धः 
चचार मार्गे पितुरप्रमेयः ॥ २७ ॥ 
उस मद्दारथी वीर इन्द्रजीत के घनुष से छूटे हुए तीरों को मार 
को पिता के समान श्रप्रमेय. बलशाली दसुमान जी ध्ाकाश में 
घूमते हुए पैतरे वदल, वचाने लगे ॥ २७ ॥ 
तत$ शरानायततीक्ष्णशल्यान्‌ 
सुपत्रिण: काअ्वनचित्रपुल्लान | 
मुमोच वीरः परवीरहन्ता 
सुसन्नतान्वजनिपातवेगान ॥ २८ | 


ड६२ सुन्दरकाणढे 
यह देख शत्र॒हन्ता इन्द्र तीत ने बहुत से ऐसे बढ़े बड़े वाण 
छोड़े, ज्ञिनकों फालें बड़ो तेज़ थीं भ्रौर जे पुँखयुक्त, खुबर्ण से 
चित्रित श्रोर वच्न के समान वेगवान थे | २८ ॥ 
स तस्य तत्स्यन्दननिःसखनं च 
मृदड्भभेरीपटहखनं च | 
विक्रृष्यमाणस्य च का्मुकस्य 
निशम्य घोष॑ पुनरुत्पपात ॥ २९ ॥ 
हसुमान जी उसके रथ, मदड़, भेरो श्ौर नगाड़े के शब्द का 
तथा भ्रति भयद्भुर उस धनुष के टंकारशब्द्‌ का खुन, फिर श्ाकाश 
में उछल कर पहुँच गये ॥ २६ ॥ 
शराणामन्तरेष्वाशु व्यवतंत महाकपिः । 
हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्थ मोघयँहश्ष्यसंग्रहम्‌ ॥ ३० ॥ 
वे उसके वायों की वर्षा में पैतरा बदलते और उसके निशाने 
के वचाते, घूम रहे थे ॥ ३० ॥ 
शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवरतत । 
प्रसाय॑ हस्तो हलुमानुत्पपातानिलात्मजः ॥ ३१ ॥ 
वीच वीच में वे वाणों के।सामने थ्रा जाते भौर फिर वहाँ से 
दृट जाते थे। वे दोनों हाथों के पसारे ध्राकाश में उड़ रहे 
थे ॥ ३१॥ 
तावुभौ वेगसंपन्नो रणकर्मविशारदों । 
७. ९ 
सवभृतमनेग्राहि चक्रतुयु द्धमुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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वे दोनों ही वेगवान शोर रगापरिडत थे। वे दोनों ही सब 
प्राणियों के मन के हरने वाला उत्तम युद्ध करते थे ॥ ३२ ॥ 
हनूमतो वेद न राक्षसो5न्तरं 
न मारुतिस्तस्य महात्मनोउन्तरम्‌ । 
परस्पर निर्विषहों बभवतुः 
समेत्य तो देवसमानविक्रमौ ॥ ३३ ॥ 

न तो हनुमान जी को मेघनाद का हिद्र मालूम हुआ श्यौर न 
मेघनाद्‌ का हनुमान जी का छिद्र कहीं ज्ञान पड़ा । दोनों ही समान 
पराक्रमशालो थे । थ्रतएव दोनों आपस में असहय पराक्रमी दो 
गये ॥ ३३ ॥ 

ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने 
शरेष्वमेघेषु च संपतत्सु । 

जगाम चिन्तां महतीं महात्मा 
समाधिसंयेगसमाहितात्मा ॥ ३४ ॥ 


तदननन्‍्तर घैयंवान राक्तसराज्ञ का पुत्र मेघनाद श्रनेक भ्रमेघ 
याण चला कर भी जब हनुमान के विद्ध न कर पाया, तब समाधि 
येग करने धाले की तरह एकाग्रचित्त हो, मेघनाद विचारने 
लगा ॥ ३४ ॥ 


ततो मतिं राक्षसराजसूनुः 

चकार तस्मिन्हरिवीरमुख्ये । 
अवध्यतां तस्य कपे! समीक्ष्य 

कर्थं निगच्छेदिति निग्रहार्थम्‌ ॥ २५ ॥ 


ड६४ सुन्दरकायणडे 


हनुमान जी के श्रवष्य जान कर, इनके पकड़ने का क्या 
डपाय करना चाहिये, यही म्रेघनाद एकाग्रचित्त हो सोचने 
लगा ॥ ३४ ॥ 
ततः पेतामहं बीरः सोअख्रमद्रविदां वरः । 
सन्दधे सुमहातेजास्तं हरिप्रवरं प्रति ॥ ३२६ ॥ 
प्रश्न ज्ञानने वालों में श्रेष्ठ मेघनाद ने पितामद्द ब्रह्मा जो के दिये 
हुए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हनुमान जी के ऊपर किया ॥ ३६ ॥ 
अवध्योथ्यमिति ज्ञात्वा तमब्लेणाखतत्त्वित्‌ । 
निजग्राह महावा हुर्मारुतात्मजमिन्द्रजित्‌ ॥ ३७ ॥ 
उस शभ्रत्न के मर्म-वेत्ता मेघनाद ने ब्रह्मासत्र से भी हनुमान जी 
को श्रवध्य जान हनुमान जी को त्रह्माख्र से वाँध लिया ॥ ३७ ॥ 
तेन वद्धस्ततोःस्त्रेण राक्षतेन स वानरः । 
अभवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले ॥ २८ ॥ 
तब ब्रह्मासत्र से इन्द्रज़ीत द्वारा वाँध्रे जाने पर, हनुमान जी 
निश्चेष्ट दा पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ३८॥ 
ततो<्थ बुद्धा स तदस्त्रवन्धं 
प्रभोः प्रभावाद्विंगतात्मवेग: । 
पितामहानुग्रहमात्मनश्र 
विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ॥ ३९ ॥ 
जब हनुमान जी के यद ज्ञान पड़ा कि, वह ब्रह्मात्र से वाँघे 


गये हैं श्रोर जव उन्होंने उस श्रस्न का प्रभाव भ्राज़पाय ; तव उन्होंने 
समझा कि, यद स्वामी का प्रताप है इसीसे मेरा वेग कम नष्ट हुआ 
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है | यह देख हनुमान ज्ञो ने अपने ऊपर ब्रह्मा जी का श्रजुप्रह 
समक्रा ॥ ३६ ॥ 
ततः स्वायंश्वैम॑न्त्रेत्रह्मास्रमभिमन्त्रितम्‌ । 
हनूमांश्रिन्तयामास वरदान पितामहात्‌ ॥ ४० ॥ 
वह प्रत्न स्वयंभू त्रह्मा जी के मंत्र से अभिमंत्रित था, प्मतः 
हनुमान जी ने उस वरदान का स्मरगा किया, जे उन्हें ब्रह्मा जी से 
प्रिला था ॥ ४०॥ 
न मेज्स्य वन्धस्य च शक्तिरस्ति 
विमेक्षणे लोकगुरोः प्रभावात्‌ । 
इत्येब मत्वा विहितेस्त्रवन्धा 
मया5त्मये।ने रनुवर्तितव्य: ॥ ४१ ॥ 
वे मन ही मन कहने लगे कि, लोकमुरु ब्रह्मा जी के प्रभाव से 
इस धत्त्र के वन्धन से युक्त द्वोने की शक्ति मुभमें नहीं है, ध्यतः 
मुद्दत्त भर तक मुझे इसमें वंधा रहनो चाहिये । यह विचार हठुमान 
ज्ञी उस भ्रस्र के वंधन में वंध गये ॥ ४१॥ 
से वीयंमस्त्रस्य कपिर्विचार्य 
पितापहानुग्रहमात्मनश्व । 
विमोक्षशक्ति परिचिन्तयित्वा 
पितामहाज्ञामनुत्र्तते सम ॥ ४२ ॥ 
हनुमान जी उस ब्रह्मासत्र के वल के तथा ब्रह्मा जी के वरदान 


के ओर इस अख्तर से दछूठने की अपनी शक्ति के भली भाँति साच 
विचार कर, ब्रह्मा जी की प्माज्ञा का पालन करते रदे ॥ ४२ ॥ 


४६६ सुन्दरकायडे 


अद्लेणापि हि वद्धस्य भयं मम न जायते | 

पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ॥ ४३ ॥ 

उन्होंने यह भी विचारा कि, यद्यपि में इस ब्रह्माद्र से वन्‍्ध 
गया हूँ ; तथापि मुझको इससे मय नहीं लगता। क्योंकि, ब्रह्मा, 
इन्द्र. भोर पतन मेरो रक्ता कर रहे हैं | ४३ ॥ 

ग्रहणे वापि रक्षोभिमहान्मे गुणद्शनः । 

राक्षसेन्द्रण संवादस्तस्माद्गृहन्तु मां परे ॥ ४४ ॥ 

इन राक्तसों द्वारा अपने पकड़े जाने से, मुझे तो बढ़ा लाभ 

जान पड़ता है| फ्योंकि जब ये लोग मुझे पक कर राक्तसराज के 
पास ले जाँयगे ; तव मेरी और रावण की वातचीत हा सकेगी। 
ध्तः भल्ने ही ये मुफ्ते पकड़ लें ॥ ४४ ॥ 


स निश्चितार्थ: परवीरहन्ता 
समीक्ष्यकारी विनिदत्तचेष्ठ; | 
परे; प्रसह्याभिगतेर्निगृह्य 
ननाद तेस्तेः परिभत्स्यैमानः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार अपने लाभ की वात सोच, समझ वूक् कर काम 
करने वाले पव॑ शत्रहन्ता हनुमान जी निश्चेण्ठ हो; जहाँ के तहाँ पड़े 


रहे श्रोर जव रात्तस पास थ्रा वरजेरी पकड़ कर डपटने और कट 
घचन कहने लगे ; तव उनके सहते हुए, वे उच्चस्वर से सिहनाद 


करने लगे ॥ ४५ ॥ 
ततस्तं राक्षप्ता दृष्ठा निर्विचेष्टमरिन्दमम्‌ | 
ववन्धुः शणवल्कैश् टुमचीरेशच संहतेः ॥ ४६ ॥ 
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शत्र॒हन्ता हसुमान जी का निश्चेष्ट पड़ा देख, रात्तस लोग 
उनके सन के शोर पेड़ों की छात्रों के वने रस्सों से कस कर 
बाँधने लगे ॥ ४६॥ 
स रोचयामास परेश्च बन्धनं 
प्रसह्य वीरेरभिनिग्रहं च। 
कौतूहलान्मां यदि राक्षसेन्द्रो 
लय शक 
द्रष्टु व्यवस्येदिति निश्चिताथं; ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार अपना वाँधा ज्ञाना शोर शप्रुओ्मों की गालियाँ 
लाना ध्ाथपा उनके वश में होना, हनुमान जी ने इस लिये पसंद 
किया कि, कदाखित्‌ रावण कैौतुदलवश मुझ्के घुलवावे तो उसके 
साथ वातचीत भी दवा द्वी जायगी ॥ ७७॥ 
स वद्धस्तेन वल्फेन विमुक्तो5ख्रेण वीयेवान्‌ । 
अखबन्धः स चान्यं हि न बन्‍्धमनुवर्तते ॥ ४८ ॥ 
जब वलवान हनुमान ज्ञी के राक्ष्सों ने रस्सों से बांधा, तब 
दे अ्रस्रवन्धन से छूट गये । क्योंकि भ्रद्भवन्धन, प्न्य रस्सी प्मादि 
के वन्धन के नहीं मानता ॥ ४८५ ॥ 
अथेन्द्रजित्तु दुमचीरवद्ध 
विचाये वीरः कपिसत्तमं तम्‌। 
विमुक्तमस्रेण जगाम चिन्तां 
नान्येन वद्धों हाजुवरततेउ्खम्‌ ॥ ४९॥ 
ज्ञव दन्द्रजीत ने देखा कि, कपिश्रेष्ठ का राक्षस रस्सों से वाँध 
रहे हैं भ्ौर यद् अज्नवन्धन से निर्मुक्त दा गये, तब उसे वड़ी चिन्ता 
घा० रा० खु०--३२ 


६८ उुन्द्रकायढे 
हुई भोर वह सोचने लगा कि, अन्य वन्धन से ब्रक्माख्र का वन्धन तो 
विफल दो गया ॥ ४६॥ 
अह्े महत्कमे कृत निरथंक 
न राक्षसैमन्त्रगतिविशष्टा । 
पुनश्च नाख्रे विहतेज््वमन्यत्‌ 
प्रवरतते ५ 
प्रवतेते संशयिताः सम सर्वे ॥ ५० ॥ 
वह पश्चात्ताप करता हुआ कदने लगा--द्वा | राक्तसों ने शल्त्र 
की शक्ति के ज्ञाने विना दो मेरा वना बताया यद वड़ा भारी काम 
मिट्टी में मिला दिया । क्योंकि एक वार ब्रह्मास्र के विफल देने से 
अब पुनः इसका प्रयोग भी तो नहीं क्रिया जा सकता ध्तः दम 
लोग फिर इस वानर के सड्डुठ में फँस गये ॥ ५० ॥ 
अख्लेण हनुमान्मुक्तो नात्मानमववुध्यत । 
फ् 
कृष्यमाणस्तु रक्षाभिस्तैरच वन्धैनिपीडित) ॥ ५१ ॥ 
हनुमान जी ने ब्रक्माद्नर के वन्‍्धन से मुक्त दो कर भी कुछ नहों 
क्िया। रात्तस लोग उनके खॉंच रहे थे और पोड़ा पहुँचा रदे 
थे॥ ५४१॥ 
हन्यमानस्ततः करे रा्षसेः काष्टमुष्टिमिः । 
समीप राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्पत स वानर। ॥ ५२ ॥ 
वे रात्तस हनुमान जी के लकड़ी और घूंसें से मार रदें थे 
झौर उनके खींच कर रावण के पास लिये जा रहे थे ॥ ५२॥ 


अधेन्द्रजित्ं प्रसमीक्ष्य मुक्तम्‌ 
अख्नेण वद्धं द्ुमचोरसृत्रे! । 


अश्चत्वारिशः सगेः उ६१ 


व्यदशयत्तत्र महावल्लं तं 
हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञे ॥ ५३ ॥ 
मेधनाद ने मद्ावलो कपिश्रेष्ठ दचुमान जी को ब्रह्माख के वेंघन 
से मुक्त शोर रस्पों से वँधा देख, उनके ले जा कर मन्त्रियों सहित 
बैठे हुए रावण के सामने उपस्थित कर दिया ॥ ४३ ॥ 
त॑ मत्तमिव मात वद्धं कपितरोत्तमम । 
राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५४ ॥ 
राक्षस लोगों ने मत्त हाथी को तरद वँधे हुए दसुमान जो का 
रात्तसराज़ रावण के सामने उपस्थित कर दिया ॥ ५७ ॥ 
को5्यं कस्य कुतो वात्र कि कार्य को व्यपाश्रय; । 
इति राक्षसवीराणां तत्र संजज्ञिरे कया; ॥ ५५॥ 
यह कोन है ? किसका भेजा हुआ है ? कहाँ से आ्राया है ? क्यों 
थराया है ? इसके सदायक कौन कोन हैं? वस इन्हों सब प्रश्नों के 
ऊपर वे राक्तस ध्यापस में बातचीत करते थे ॥ ५५ ॥ 
हन्यतां दक्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे | 
राक्षसास्तत्र संक्रुद्ाः परस्परमथात्रुवन्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्य राक्षस जे वहाँ थे, वे कुषित द्वो श्रापस में कद रहे थे कि, 
इसके श्रमी मार डालो, इसको जला दो | ध्थया पश्राश्रों दम मार 
कर इसे खा डालें ॥ ५६ ॥ 
अतीत्य मार्ग सहसा महात्मा 
स तत्र रक्षेधिपपादमूले । 


१०० सुन्द्रकायडे 


ददश राज्ञः 'परिचारहद्धान्‌ 
ग्रहं महारत्रविभूषितं च ॥ ५७ ॥ 
पैयंवान्‌ हनुमान जी ने कुछ दूर चल कर सहसा, महापरृत्य- 
वान्‌ रत्नों से शोभित राजमन्दिर में, रात्तसराज़ रावण के चरणों 
के समीप बूढ़े बूढ़े मन्त्रियों को वैठा दुध्प्रा देखा ॥ ५७ ॥ 
स ददश महातेजा रावण: कपिसत्तमम्‌ । 
भिवि 
रक्षोभिविक्ृताकारे! कृष्पमाणमितस्ततः ॥ ५८ ॥ 
प्रबल प्रतापी रावण ने देखा कि, विकटठाकार राक्तस लोग 
हमुुमान जी के पकड़ कर खेंचते हुए चले भरा रहे हैं॥ ५८॥ 
राक्षसाधिपतिं चापि ददश कपिसत्तमः । 
तेनोबलूसमायुक्तं तपन्‍तमिव भास्करम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हनुमान जी ने भी देखा कि, रात्तसराज़ रापषण तेज्ञ ग्रौर बल 
से सम्पन्न घूय की तरह तप रहा है॥ ५६ ॥ 
स रोपसंवर्तितताम्रदृष्टि 
दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य । 
अथोपविष्टान्कुलशी लहृद्धान्‌ 
समादिशत्तं प्रति मन्त्रिमुख्यान्‌ || ६० ॥ 
हनुमान की देखते द्वी रावण की त्योरी चढ़ गयी। उसने क्रोध 


के मारे लाल लाल नेत्र कर, कुलवान एवं शीलसम्पन्न तथा बृद् 
झपने मुख्य मन्त्रियों का वानर का हाल पूछने के लिये श्राज्ञा 


दी ॥ ६०॥ 





१ परिचारपृद्धान-अमाटयवृद्धान्‌ । ( गो ) 


एकरानपशञ्चाशः सर्गः ४०१ 


यथाक्रमं तैः स कपिविपृष्ठ 
कार्याथमर्थस्य च मूलमादौ । 
निवेद्यामास हरीश्वरस्य 
दूतः सकाशादहमागतोअस्मि ॥ ६१॥ 
इति पध्रश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ 
जब उन मन्त्रियों ने हनुमान जो से पूं का कि, तुम यहां क्यों 
शोर किस लिये धााये दो ? तब उत्तर में हनुमान जी ने कहा कि, 
में कपिराज सुप्रोव के पास से श्ाया हूँ भर में उनका दूत 
हैं ॥8१॥ 
सुन्दरकायड का धअडइतालोसवां सर्ग पूरा हुआ । 
नह आर 


एकोनपद्मनाशः सगेः 
+--+४--- 


ततः स कर्णा तस्य विस्पितो भीमविक्रमः । 
हनुमान्रोपताम्राक्षो रक्षोध्रिपमवैक्षत ॥ १ ॥ 
भयद्भुगर विक्रम सम्पन्न दसुमान जी, मेघनाद्‌ के उस वन्धन 
रुप फर्म से विस्पित दवा, क्रोव से लाल नेत्र ऋर, रावण फे देखने 
लगे ॥ १॥ 
भ्राजमानं महाहेंण काश्वनेन विराजता | 
मुक्ताजालाहतेनाथ मकुटेन महाद्युतिम्‌ ॥ २ ॥ 


४०१२ खुन्द्रकाणडे 


उस समय महातेजखी रावण वड़ा मूल्यवान्‌ श्र मेतियों से 
झड़ा हुआ चमचमाता मुकुट घारण किये हुए था॥ २॥ 


वजसंयेगसंयुक्तेमंहाहमणिविग्रहे: । 
हेमेराभरणैर्चित्र मंनसेव प्रकर्पितैः ॥ ३ ॥ 
उस समय रावण शरीर को ज्ञिन श्रदुभुत भूषणों से भूषित 
किये हुए था ; वे सब खुबर्ण के थे और उनमें हीरे तथा बड़ी मूल्य- 
धान मणियां जड़ी हुई थीं। वे ऐसे सुन्दर थे मानों मन लगा कर 
बनाये गये थे ॥ ३ ॥ 


महाहंक्षौमसंवीत रक्त चन्दनरूपितम्‌ । 
स्वनुलिप्तं विचित्राभिविविधाभिश्च 'भक्तिभि;॥ ४॥ 


रावण मूल्यवान्‌ रेशमी वस्त्र पदिने हुए था तथा उसके शरोर 
में लाल चन्दन लगा हुआ था । वह विविध प्रकार के सुगन्धि यु 
कस्तूरी केसरादि पदार्थ शरीर में लगाये हुए था ॥ ४॥ 


विपुलेदंशनीयेरच रक्ताक्षेभीमदर्शनेः । 
दीप्ततीक्ष्णमहादं ष्ट्रेः प्रठम्बदशनच्छदे: ॥ ५ ॥ 
उस समय वह भ्रत्यन्त दर्शनीय हो रहा था। उसके भय उप- 
जाने वाले लाल लाल नेत्र थे। उसके पैने प्रोर बड़े बड़े दाँत 
झ्वाफ द्वोने के कारण चमचमा रहे थे | उसके ध्योंठ लंबे थे ॥ ५ ॥ 
शिरोभिदंशमिर्वीरं भ्राजमानं महौजसम्‌ । 
नानाव्यालसमाकीशें! शिखरेरिव मन्दरम ॥ ६ ॥ 


१ भक्तिभि--प्तेवनीय कस्तूर्यादिभि: । ( शि* ) 


एकेनपश्चाशः सर्गः श०्रे 


परम तेजस्वी वीर राषण, ध्नेक सर्पो से युक्त मन्द्राचल के 
शिखर की तरह, श्रपने दस सिरों से शोाभायमान द्वो रहा 
था॥६॥ 
नीलाज्लनचयप्रर्यं हारेणोरसि राजता | 


पूर्णचन्द्रा भवक्‍त्रेण सबलाकमिवाम्बुदम्‌ ॥ ७ ॥ 
डसके शरीर का र्‌ड्ढ नीले अजन की तरद्द था और छाती के 
ऊपर हार मूल रहा था । उसका मुख्मणडल पूर्णिमा के चन्द्रमा 
के समान था। उस समय वह, प्रातःझरालीन खूय के ढक मेघ की 
तरद्द ज्ञान पड़ता था ॥ ७॥ 
वाहुभिबंद्धकेयूरैथन्दनोत्तमरूपितैः । 
श्राजमानाडुदे! पीने पश्चशीर्षैरिवोरगे! ।। ८ ॥ 
उसकी मै।टी मै|टी भुज़ाएँ, ज्ञिन पर चन्दन लगा हुश्रा था 
झोर जे कैयूरों तथा वाजूवंदों से भूषित थीं, पांच मुख वाले 
भयडुर सर्प की तरह ज्ञान पड़ती थीं॥ ८॥ 
महति स्फाठिके चित्रे रत्नसंयेगसंस्कृते । 
उत्तमास्तरणास्तीर्ण स्ूपविष्टं वरासने ॥ ९ ॥ 
रावगा स्फटिक पत्थर की वनी एक ऐसी वड़ी और उत्तम 
बैठ फ्री पर बैठा हुग्मा था, जिसमें जगद्द जगद रत्न जड़े हुए थे और 
जिसके ऊपर उत्तम विछोना विछा हुआआ था ॥ ६ ॥ 
अलंकृताभिरत्यथ प्रमदाभिः समन्ततः । 
वालव्यजनहस्ताभिरारात्समुपसेवितम्‌ ॥ १० ॥ 
घनेक प्राभूषणों से सुसब्जित स््रियाँ चमर ओर विज्ञन हाथ 


में लिये उसके चार्रो श्रौर खड़ी हुई; उसकी सेवा फर रही 
थीं॥ १०॥ 


५०४ खुद्रकाणयडे 


दुधरेण प्रहस्तेन महापारवेन रक्षसा | 
मन्त्रिभिमन्त्रतत्तज्ञेनिकुम्मेन च मन्त्रिणा ॥ ११ ॥ 
वहां पर पराभश देने में निधुण चार भन्‍त्री थे, जिनके नाम 
दुर्धर, प्रदस्त मद्ापाश्वं और निकुंभ थे ॥ ११॥ 
उपोपविष्टं रक्षोमिश्रतुर्मिबलदर्पितेः । 
कृरनः परिहते लोकश्रतुर्भिरिव सागरे! ॥ १२॥ 
शोर जे बड़े बलवान थे, उसके समीप वैंठे थे ।उन चार 
मंत्रियों के वीच बैठा हुआ रावण, चार समुद्रों से घिरी पृथिवी की 
तरदद जान पड़ता था ॥ १२॥ 
मन्त्रिभिमन्त्रतत्तज्ञ रन्यश्च शुभवुद्धि मिः । 
अन्वास्यमानं सचिवे: सुरेरिव सुरेश्वरम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार मन्त्रकुशल मन्त्रियों तथा प्रन्य दितेषियों से सेवित 
रावण देवताथ्रों से सेव्रित इन्द्र की तरह ज्ञान पड़ता था ॥ १३ ॥ 
अपर्यद्राक्षसपति हनुमानतितेजसम्‌ । 
विष्ठितं मेरशिखरे सतोयमिव तोयदम्‌ ॥ १४ ॥ 
हनुमान जो ने देखा कि, मदातेजस्थी रावण की उस समय 
पेसी शोभा दे। रही है, जेसी मेरुशित्वर पर, जल से पूर्ण मेघ की 
शोभा होती है ॥ १४॥ 
स ते; संपीड्यमानोपि रक्षोभिभीमविक्रमेः । 
विस्मयं परम गत्वा रक्षोधिपमवेक्षत ॥ १५॥ 
यद्यवि भयड्भूर विक्रम सम्पन्न रात्तस हनुमान जी को उत्पीड़ित 
कर रहे थे, तथापि हनुमान जी राक्तसराज़ रावण के देख बड़े 


विस्मित हुए ॥ १५॥ 


पकानपश्चाशः स्गः ५०४ 


श्राजमानं ततो दृष्टा हनुमान्राक्षसेश्वरम्‌ । 
मनसा चिन्तयामाप्त तेमसा तस्य मोहित; ॥ १६ ॥ 
राक्तसराज़ रावण के इस प्ररार सुशोभित देख, दनुमान ज्ञी 
डसके प्रताप प्लौर प्रभाव से मेहित दे, मन दी मन विचार कर 
कहने लगे--॥ १६ ॥ 
अह्दे रूपमहे पैयमहे। सत्तमहे। घुति; । 
अह्दे राक्षसराजस्य सवलक्षणयुक्तता ॥ १७॥ 
वाह इस रात्तसराज़ का क्रैसा सुन्दर रुप है, कैसा थैय॑ है ? 
कैसा पराक्रम है और कैसो कान्ति है? वाह | यद समस्त शुम 
लत्तणों से भी सम्पन्न है ॥ १७ ॥ 
यद्यधमों न वलवान्स्यादयं राक्षसेश्वर; ॥ 
स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता ॥ १८ ॥ 
दा ! यदि यद्द कहीं ऐसा पापाचारी न होता, तो यद राक्तसराज 
इन्द्र सहित देवताय(६ों का भी रक्तक दा सकता था ॥ १८॥ 
अस्य क्ररैत शंसैदच कर्म भिलेककुत्सिते! । 
तेन विभ्यति खल््रस्माक्कोकाः सामरदानवा; ॥ १५ ॥ 
किन्तु इसके दुए, नृशंस प्रौर लोकग््वित कर्मो से निश्चय ही 
ददै्य दानव और देवगण अदि सर भयभीत रहा क रते हैं ॥ १६ ॥ 
अयं हृत्सहते ऋद्ध। कतुमेकाणवं जगत्‌ | 
इति चिन्तां वहुविधामकरोन्मतिमान्कपिः | 


हृष्ठा राक्षसराजस्य प्रभावममिताजसः । २० ॥ 
इति प॒कानपञ्ञाशः सर्गः ॥ 


४०६ सुन्दरकागढे 


क्रुद्द दोने पर यह समष्त संसार का एक समुद्रमय कर सकता 
है, थ्र्थात्‌ सारी पृथित्री को जज के भोतर डुग कर नष्ट कर 
सकता है। बुद्धिमान हनुमान जो श्रत्यन्त पराक्रमी रावण का प्रताप 
देख, इस प्रकार की विविध चिन्ताएँ करने लगे ॥ २० ! 


खुन्दरकाण्ड का उनचासवाँ सगे पूरा हुआ । 
>> 
पञ्मनाशः सगे 
लिवर 
तमुद्वीक्ष्य महावाहुः पिद्ढाक्ष' पुरतः स्थितम्‌ | 


रोषेण महताविष्टो रावणो लोकरावणः ॥ १ ॥ 


लंबी भुजाश्रों वाला तथा लोओें के मलाने वाला रावण पोक्े 
नेत्रों वाले हनुमान जी को भ्रपने सामने खड़ा देख, प्रत्यन्त कुषित 


हुग्रा ॥ १॥ 

*शह्जाहतात्मा दध्यों स कपीन्द्रं तेजसाहतम्‌ । 

किमेष भगवान्नन्दी भवेत्साक्षादिहागतः ॥ २ ॥ 

बह हनुमान जो का तेज़ःपुञ्र शरीर देख मन हो मन शह्डित 

हो सोचने लगा कि, कहीं ये सात्तात्‌ भगवान्‌ नन्‍्दी तो यहां नहीं 
था गये ॥ २॥ 

येन शप्तोईस्पि केलासे मया सश्चालिते पुरा । 

सोथ्यं वानरमूर्ति; स्पारतिकि स्विद्धाणोअपि वासुरः ॥ ३॥ 


१ शह्ाह्वतात्मा-शह्ाव्याप्तचित्त: | ( शि* ) 


पश्चाश: स्ः २०७ 


जिन्होंने पहिले मुझे कैलास पर, उसे हिलाने के लिये शाप 
दिया था, जान पड़ता है वे द्वी वानर का रुप घर कर यहां झाये 
हैं; ब्रथवा यद वागाखुर इस रुप में आया है ॥ ३ ॥ 
स राजा रोपताम्राक्षः प्रहर्तं मन्त्रिसत्तमम्‌ । 
कालयुक्तमुवाचेदं बचो विपुलमर्थवत्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार सेाचता विद्यारता राक्तसराज् रावग क्रोध के मारे 
छाल ध्ाँखें कर समयापयुक श्रौर अर्थयुक वचन पपने प्रधान 
मन्त्री प्रहस्त से वोला ॥ ४ ॥ 
दुरात्मापृच्छयतामेष कुतः कि वास्य कारणम्‌ | 
बनभक्ढे च कोउस्यायों राक्षसानां च तजने ॥ ५॥ 
इस दुए से पूं छो कि, यद कहां से श्राप है? क्यों झ्ाया है ? 
झरशाक वन उज़ाड़ने से इसका फ्या ध्र्थ है ? और राक्तसों के 
तजेन से इसे क्या लाभ हुआ १ ॥ ५ ॥ 
मत्पुरीमप्रधृष्यां वागमने कि प्रयोजनम्‌ | 
आयोपने वा कि कार्य पृच्छचतामेष दुर्मतिः ॥ ६ ॥ 
इस दुए से पूछे कि, मेरी इस अगम्यपुरी में किस लिये ध्राया 
है ग्रोर यह हमारे नोकरों से फ्या लड़ा ? ॥ ६ ॥ 
रावणस्य वचः श्रुल्रा प्रहस्तो वाक्यमत्रवीत्‌ | 
समाश्वसिहि भद्रं ते न भीः कार्या त्वया कपे ॥ ७ ॥ 


रावण के वचन खुन, प्रहस्त ने हनुमान जी से कदा-द्दे कपे ! 
तुम सावधान दे जाओो ओर डरे। मत ॥ ७ ॥ 


५०८ छुन्द्रकायडे 


यदि तावक्तरमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयम्‌ । 
तत्त्माख्याहि मा भूत्ते भयं वानर मेक्ष्यसे || ८ ॥ 
पगर इन्द्र ने तुमका लड्ढुगपुरी में भेजा दो, तो ठीक ठीक 
बतला दो, तुम्दें डरने की आवश्यकता नदों-क््योंकि है वानर ! 
तुम छुड़वा दिये जञाओ्रोगे ॥ ८ ॥ 


यदि वेश्रवणस्य त्व॑ यमस्य वरुणस्य वा । 
चारुरूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथवा यदि तुम कुबेर के, यम के या वरुण के दूत हो थ्रौर यह 
खुद्दर रुप धर कर, तुम हमारी इस पुरी में थआाये दा, तो भी ठीक 
ठीक वतला दो ॥ ६ ॥ 


विष्णुना प्रेपितो वापि दूतो विजयक्राइपफ्लिणा | 
न हि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरम्‌ ॥ १० ॥ 
अथवा यदि विजयाकांत्ती विधष्" के दृत बन फर तुम यहाँ 
भाये हो, तो भो ठीक ठीक कद्द दो क्योंकि तुम रूप से तो वानर 
ज्ञान पड़ते हो; किन्तु तुम्हारा विक्रम वानरों जैसा नहीं 
है ॥ १०॥ 
तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानर मोक्ष्यसे । 
अद्ृतं बदतरचापि दुलभं तव जीवितम्‌ ॥ ११ ॥ 
हे वानर ! यदि तुम सब द्वाल ठीक ठीक कद्द दोगे, तो तुम 


थ्रभी छुड़वा दिये ज्ञाओगे शोर यदि मूठ बोले तो जान से मार 
डाले जाध्ोगे ॥ ११॥ 


पश्चाशः सर्गः ५०६ 


अथवा यत्रिमित्तस्ते प्रवेशो रावणालये । 
एवप्ुक्तो हरिवरस्तदा रक्षोगणेश्वरम्‌ ॥ १२॥ 


तुम ठोक ठीऋ रावश की इस पुरी में ञाने का कारण बतला 
दो। ज्ञव प्रहस्त ने इस प्रकार कपिश्रेठ से कद्दा ॥ १२ ॥ 


अन्नवीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य वा । 
धनदेन न मे सख्यं विष्णुना नास्मि चोदितः ॥ १३ ॥ 
तव हनुमान जी ने कद्दा-में न ते इन्द्र का श्यौर न यम का 
दूत हूँ। न कुबेर के साथ मेरा मेल है योर न में विष की प्रेरणा 
से यहाँ ध्राया हैँ ॥ १३ ॥ 
जातिरेव मम त्वेषा वानरो5हमिहागतः । 
दर्शने राक्षसेन्द्रस्य दुलभे तदिद मया ॥ १४ ॥ 
बन॑ राक्षसराजस्य दशनारथें विनाशितम्‌ । 
ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता वलिनो युद्धकाइत्निण: ॥ १५ ॥ 
में सचमुच वानर हूँ। साधारणतः राक्तसराज से मेंठ करना 
कठिन था। से मैंने यद अ्शेकवन, राक्षसराज्ञ से भेंठ करने के 
लिये ही उजाड़ा दै । वड़े वड़े वली राक्तस जो लड़ने के लिये मेरे 
पास ग्याये, ॥ १४॥ १५॥ 
रक्षणार्थ तु देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे । 
अद्रपाशैन शकयोऊहं वद्धुं देवासुररपि ॥ १६ ॥ 
में उनसे अपने शरोर की रक्ता के लिये लड़ा । मुझे क्या 
देवता झ्ौर क्या असर, कोई भी ध्मख्रपाश से नहीं वाँध सकता ॥१६॥ 


५१० सुन्द्रकाणटे 


पितामहादेव वरो ममाप्येपो5्भ्युपागतः । 
राजान द्रष्टुकामेन मय|स्रमनुवर्तितम्‌ ॥ १७॥ 
स्वयं पितामह ब्रह्मा जी से ही मुझको यद्द वर मिला है। से मैं 
अपनी इच्छा से, रात्तसराज से भेंडने के लिये ब्रह्माख से वेंध 
गया॥ १७॥ 
विमुक्तो बृहमख्रेण राक्षसेस्व॒भिपीडितः । 
केनचिद्राजकार्येण संप्राप्तोईस्मि तवान्तिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
किर अद्भवस्थधन से छूट फर भी मेंने रात्तसों की मार इसलिये 
सही कि, धोरामचन्द्र जी के किसी कार्य के लिये मुझे तुर्द्वारे पास 
थाना था ॥ १८॥ 
दूतो5हमिति विज्ेयों राघवस्यामितौजसः । 
श्रूयतां चापि वचन मम परथ्यमिदं प्रभो ॥ १९॥ 
इति पश्चाशः सर्ग: ॥ 
हे प्रभो ! तुम मुझे भ्रमित पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जो का दृत 
जाने श्र में जो हित वचन कहूँ, उन्हें सुने ॥ १६ ॥ 
सुन्दरकाणड का पचासवां सर्ग पूरा हुश्रा । 
<-न्‍न्‍न्‍_न्‍ औं---- 
एकप्नाशः सर्गः 


-०-___न्‍म डे |न्‍_न्‍न्‍न्‍न्‍« 


त॑ समीक्ष्य महासत्त्वं सत्तवान्दरिसत्तम: | 
वाक्यमर्थवदव्यग्रस्तमुवाच दशाननम्‌ ॥ १ ॥ 


एकपश्ाशः सर्गः ५११ 


बलवान्‌ हनुमान जी, मद्ावली दशानन के देख, पिना घबड़ाये 
उससे प्रपने मतलब को बातें कहने लगे ॥ १॥ 
अहं सुग्रीवसंदेशादि6ह प्राप्तस्तवालयम्‌ । 
राक्षसेन्द्र हरीशस्ताां भ्राता कुशलमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
में ख॒त्नीव की श्राज्ञा से यहाँ तुम्हारी पुरी में थ्ाया हूँ। दे 
राक्षसराज ! |चानरराज़ सुप्रीव ने भाईचारे के बिचार से तुमका 
कुशल कही है ॥ २॥ 


श्रातु; शरण समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः | 
धर्माथेपहितं वाक्यमिह चामुत्र च क्षमम्‌ ॥ ३॥ 
भाई महात्मा सुप्रोव का सन्देसा खुने। उनका सन्देसा धर्म 
थ्रौर भर्थ से युक्त दोने के कारण इसलोक और परलोक के लिये 
द्वितकारी है ॥ ३॥ 
राजा दशरथो नाम रथकुज्लरवाजिमान्‌ । 
पितेब वन्धुलेकिस्य सुरेश्वरसमद्रुतिः ॥ ४ ॥ 
अनेक रथों, द्वाथियों और घोड़ां के अधिपति प्र इन्द्र वी तरह 


युतिमान्‌ मद्दाराज़ दुशरथ श्रपनी प्रज्ञा के वेसे ही द्वितिषी थे जैसे 
पिता श्रपने पुत्रों का हिलैपी द्वाता है ॥॥ ४ ॥ 


ज्येप्ठस्तस्य महावाह! पुत्र। प्रियकरः प्रभु! । 
पितुर्निंदेशा निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ५ ॥ 


उनके प्यारे ज्येष्ठ पुन्र मद्राबाहु श्रीरामचन्द्र पिता को झाज्षा से 
घर से निकल द्ण्डक वन में ध्याये ॥ ५ ॥ 


५१२ सुन्द्रकाणडे 


लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतया चापि भायेया । 
रामो नाम महातेजा धर्म्य पन्‍्थानमाश्रितः ॥ ६॥ 


उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण श्रौर उनकी स्री सीता भी वन 
में श्रायी। राजा श्रोरामचन्द्र जी महातेजस्वी झौर धर्मपथारुढ 


हैं॥ ६ ॥ 
तस्य भाया वने नहा सीता पतिमनुत्रता | 
वैदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मनः ॥ ७॥ 
उनकी पतिबता भार्या सीता को, जो महात्मा राजा चविदेह 
जनक को बेटी हैं, वन में किसी ने हर लिया ॥ ७॥ 
स मार्गमाणस्तां देवीं राजपुत्र; सहानुजः । 
ऋश्यमूकमनुप्राप्तः सुग्रीवेण च सद्गतः ॥ ८ ॥ 
घरपने छोटे भाई लक्ष्मण सद्दित वे राजकुमार सीता देवी के 
हूं ढ़ते हुए, ऋष्यमूक के समीप पहुँचे भर वहाँ सुम्रीध से उनका 
समागम हुझशा ॥ ८५ ॥ 
तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीताया: परिमार्गणम्‌ । 
सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुग्रीव ने सीता का पता लगाने की ध्ीरामचन्द्र जी से प्रतिज्ञा 
की प्रोर श्रीयमचन्द्र जी ने भी सुग्रीव के राज्य दिलाने का वचन 
दिया ॥ ६॥ 
ततस्तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनम्‌ । 
स्थापितो ९ 
सुग्रीवः स्थापितो राज्ये हयु क्षाणां गणेश्वरः ॥ १० ॥ 


एकपश्वाशः सगेः ५१३ 
तद्नन्तर राजकुमार ने युद्ध में वालि का वध कर, सुम्नीव के 
राजसिंद्दासन पर विठा, उन्हें वानरों का राजा वना दिया ॥ १० ॥ 
ल्वया विज्ञातपूर्वश्व वाली वानरपुड्डवः । 
रामेण निहतः संख्ये शरेणेकेन वानरः ॥ ११ ॥ 
तुम ता वानरश्रेठ्ठ चालि के वल्ञपराक्रम के भली भाँति पहिल्े 
से जानते ही हो । उस वालि को भीराम ने युद्ध में एक दो वाण से 
मार डाला ॥ ११॥ 
स सीतामार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसड्गर: । 
हरीन्संप्रेपपामास दिशः सर्वा हरीश्वरः ॥ १२॥ 
तां हरीणां सहस्नाणि शतानि नियुतानि च | 
दिश्लु सवांसु मागस्ते हधओ्रोपरि चाम्बरे ॥ १३ ॥ 
सत्पप्रतिकज्ष कपिराज़ सुग्रीव ने सीता का पता लगाने के लिये 
ध्यग्न हो, समस्त दिशाओं में वानरों के। भेजा। लाखों करोड़े। वानर 
सब दिशाओं दी में नहीं बह्कि प्राकाश पाताल में भी सीता का 
पता लगाने को घूम रदे हैं ॥ १२॥ १३॥ 
वेनतेयसमाः केचिस्केचित्तत्रानिलोपमा: । 
असज्जगतयः शीघ्रा हरिवीरा महावला; ॥ १४ ॥ 
जो वानर सीता का पता लगाने के भेजे गये हैं, उनमें वहुत से 
गरुड़ के समान श्रोर वहुत से पवन के. समान हैं। वे महावली 
. घानर घेरोकटठोक शीघ्रगामी हैं॥ १४॥ 
अहं तु हनुमान्नाम मारुतस्यो रसः सुतः । 
सीतायास्तु कृते तू शतयोमनमायतम्‌ ॥ १५ ॥ 
चा० रा० छु>--३३ 
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समुद्रं लद्॒यित्वेव तां दिरृश्षुरिहागतः । 
भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा ॥ १६ ॥ 
में पवनदेव का श्रौरस पुत्र हूँ श्रोर मेरा नाम हनुमान है। में 
सीता की खोज़ में तुरन्त सो येजन समुद्र के लाँघ तुमका देखने 
के लिये यहाँ भ्राया हूँ । लड्ढु) में घूमते फिरते मुझे तुम्द्वारे घर में 
सीता देख पड़ी है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
तद्गवान्दष्ट ध्मार्थस्तपः कृतपरिग्रह! । 
परदारान्महाप्राज्ञ नोपरोद्धुं तवमहसि ॥ १७ ॥ 
हे महप्राक्ष | तुम धर्म शोर श्रर्थ का भली भांति जानते हो, 
प्लोर तपःप्रभाव से तुमने यह ऐश्वय सम्पादन किया,है। ध्यतः 
तुमका पराई स्त्री का धपने घर में वंद कर रखना उचित 
नहीं ॥ १७॥ 
न हिं धर्मविरुठ्धेषु वहपायेषु कर्मसु । 
मूलघातिषु सज्जस्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधा:॥ १८॥ 
श्राप जैसे वुद्धिमान के ऐसे धर्मविरुद्ध भ्रनर्थकारी तथा जड़ 
से नाश करने वाक्ले कार्मों के करने में, ग्रासक्त दाना उचित 
नहीं ॥ १८॥ ह॒ 
कश्व लक्ष्मणमुक्तानां रामकोपानुवर्तिनाम्‌ । 
शराणामग्रतः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि ॥ १९ ॥ 
देखिये, देवताश्रों भ्थवा प्रछुरों में ऐसा कौन है जो लक्त्मण के... 
छोड़े हुए भर क्रुद्ध दवा श्रीरामचन्द्र जो के फेंके हुए बाणों के सामने 
टिक सके ॥ १६ ॥ 
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न चापि त्रिषु लोकेषु राजन्विद्येत कश्वन । 
राघवस्य व्यलीक॑ यः कृत्ता सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ २० ॥ 
है राजन ! तीन लोकों में ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जो भ्रीराम- 
चन्द्र के साथ ञिगाड़ कर, सुखी रह सके ॥ २० ॥ 
तत्त्रिकालह्ितं वाक्य धर्म्यमर्थानुवन्धि च | 
मन्यस्त्र नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम्‌ ॥ २१ ॥ 
ध्त: है रावण ! मेंने जो कुछ कद्दा है वह भूत, भविष्यद्‌ और 
चतमान तोनों हालों में हितकर, धर्मयुक्त भरौर शाख्त्रसम्मत है, 
ध्रतः मेरा कहना मान कर, नरेन्द्र श्रीरामज्ञी के जानकी लोटा 
दो ॥ २१॥ 
दृष्टा हीयं मया देवी लब्धं यदिह दुलभम्‌ । 
उत्तर कर्म यच्छेषं निमित्तं तत्र राघव: ॥ २२ ॥ 
घर मेंने तो सोता का देव ही लिया। मुझे तो दुर्लभ वस्तु 
का लाभ है चुका । ध्यव रहा इसके शञागे का कत्तव्य श्र्थात्‌ जानकी 
जी का ल्ले जाना से भ्रीरामचन्द्र जी जानें ॥ २२॥ 
लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा | 


गृह्य यां नाभिजानासि पश्चास्यामिव पन्नगीम्‌ | २३॥ 

जिस सोता के तुमने अपने घर में वंद्‌ कर रखा है, उसे मेंने 

यहाँ बहुत दुःखी पाया है। से यद्द मत समझना कि, यह तुम्दारे 

चश में दे। गयी ! किन्तु इसे तुम पाँव फर्नों वाली सांपिन की तरह 
भ्रपना काल जानना ॥ २३ ॥ 


नेयं जरयितुं शक्‍्या सासुरैरमररपि । 
विपसंसष्टमत्यथ भ्रुक्तमन्नमिवोजसा ॥ २४ ॥ 
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क्या देत्य झोर क्या देवता, कई भी ऐसा नहीं जो इसे पचा 
पछ जैसे विष मिले भ्रतज्ञ को पचाने की शक्ति किसी में नहीं 
॥ २७४॥ 


तपः' सन्‍्तापलब्धस्ते योज्यं धर्मपरिग्रह: । 
न स नाशयितु न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रह/ ॥ २५ ॥ 
तुमने कठोर तप कर जिस धर्म फल स्वरूप ऐश्वर्य श्रौर दीर्घ 
कालीन जीवन के पाया है, उसे धर्मविरुद्ध कार्य कर नष्ठ करना 
उचित नहीं ॥ २४॥ 
अवध्यतां तपोभियां भवान्समनुपश्यति । 
आत्मनः सासुरेदेविहेंतुस्तत्राप्ययं महान्‌ ॥ २६ ॥ 
आप समझ रहे हैं कि, में तपःप्रभाव से प्राप्त वरदान द्वारा 
देवताओं ओर देत्यों से अ्रवध्य ढ्ँ--से। इसमें भी एक वड़ा कारण 
है ॥ २६ ॥ 
सुग्रीबो न हि देवोज्यं नासुरो न च राक्षस: । 
न दानवो न गन्धवों न यक्षो न च पन्नग/ ॥ २७ ॥ 
वह यह कि, सुग्रोव न ॒तो देवता हैं. न राक्तल हैं, न दानव हैं, 
न गश्धर्व हैं, न यक्त है और न पन्नग ही है ॥ २७॥ 
तस्मात्पाणपरित्राणं कथं राजन्करिष्यसि | 
न तु धर्मोपसंहारमधर्मफलसंहितम्‌ | २८ ॥ 
तदेव फलमम्वेति धर्मथ्राधमनाशनः । 
प्राप्त धमंफल तावद्भवता नात्र संशयः || २९ ॥ 





१ पघन्ताप:--तपदचर्या | 
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से दे राज़न्‌ ! सुग्रीव से तुम श्रपने प्राणों ही रक्ता क्योंकर 
कर सकेगे ? यह ठीक हे कि, धर्म द्वारा अधर्म का नाश द्वोता है, 
किन्तु जिसके धर्म के विधाक का समय उपस्थित होने वाला है, 
उसे धर्म का फल कभो प्राप्त नहीं द्वेता ध्र्थात्‌ तुम्दारे धर्म से 
तुम्दारा भ्रधर्म वलवान है। दे राजन्‌ ! धर्म का फल तो तुमने 
निस्सन्देह पाया ही है ॥ २८॥ २६ ॥ 


फलमस्याप्यधर्मस्य प्षिप्रपेव प्रपत्स्यसे । 
जनस्थानवरध॑ बुद्धू बुद्धा वालिवर्ध तथा ॥ ३० ॥ 
रामसुग्रीवसख्यं च वुध्यख्व हितमात्मन! | 

काम खल्वहमप्येकः सवाजिरयकुज्ञराम्‌ ॥ ३१॥ 


किन्तु सीताहरण रूपी इस ध्धर्म का फल भी तुमके झाब 
शीघ्र मिलेगा | श्रव तुम जनस्थानवाली चौदद हज़ार रात्तसों के 
तथा वालि के बध का स्मरण कर तथा श्रोराम झोर खुप्नीव की 
मैत्री का स्मरण कर, झपना डित जिसमें द्वेता द्वो से, विचारों। 
यदि चाहूँ तो निश्चय में अकेला ही, घोड़ों प्यौर हाथियों 
सहित ॥ ३० ॥ ३१॥ 
लड्जां नाशयितुं शक्तस्तस्येष तु न निश्रयः । 
रामेण हि प्रतिज्ञातं हयु क्षणणसब्निष्रा || ३२ ॥ 
तुम्दारो लड़ा के नए कर सकता हैँ; पर श्रीरामचद्ध जी ने 
मुझे ऐसी प्याज्ञा नहीं दी--प््य्योंकि उन्होंने घानर प्रोर रीदों के 
सामने प्रतिज्ञा की है कि, ॥ ३२ ॥ 
उत्सादनममित्राणां सीता येस्तु प्रथर्पिता । 
अपकुवे नह रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः ॥ ३३॥ 
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५ जिसने सीता को हरा है उसके में उच्छिन्न करूँगा प्रर्थात्‌ नाश 
करूँगा। फिर यदि इन्द्र ही क्यों न हों और श्रीरामचन्द्र जी का 
अपकार करे तो ॥ ३३ ॥ 

न सुखं प्राप्नुयादन्यः कि पुनस्लवद्विधो जनः | 
यां सीतेत्यभिजानासि येय॑ तिष्ठति ते वशे ॥ ३४ ॥ 
वे भी कभी खुखी नहीं रह सकते | फिर तुम जैसे लोगों की 
ते वात ही क्या है। है रावण ! जिसे तुम सीता सम्रक रहे हो 
प्रोर जो इस समय तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पंत में फंसी हुई है ॥ ३७ ॥ 
कालरात्रीति तां विद्धि सवलड्भाविनाशिनीम्‌ । 
तदलं॑ कालपाशेन सीताविग्रहरूपिणा | ३५॥ 


उसे तुम सारी लड्ढाक का नाश करने वाली कालरात्रि समझो । 
से तुम सीता रूपी काल की फाँसी के ॥ ३५ ॥ 


स्वयं स्कन्धावसक्तेन प्षेममात्मनि चिन्त्यताम । 


सीतायास्तेजसा दर्धां रामकरोपप्रपीडिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अपने हाथ से अपने गत्ते में फांसी डालने के समय तुम प्मपना 
क्तेम कुशल ता विचार लो | सीता के तेज से दग्ध भरौर ध्रीरामचन्द्र 
ज्ञी फे कोप से ॥ ३६ ॥ 
दह्ममानामिमां पश्य पुरी साइप्रतोलिकाम | 
खानि मित्राणि मन्त्रींश्च ज्ञातीन्श्रात॒न्सुतान्हितान्‌ ॥३७॥ 
पीड़ित हा, तुम इस लंका के श्रढ्ा श्रद्ाारियों सहित भस्म 
हुआ देखागे। झतः तुम अपने मित्रों, मंत्रियों, ज्ातिविरादरी, 
भाईयों, पुत्रों ओर द्वितैषियों का ॥ ३७॥ 
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भोगान्दारांशच लझ्ढां च मा विनाशमुपानय | 
सत्य॑ राक्षसराजेन्द्र श्रणुष्व वचन मम ॥ ३८ ॥ 
रामदास्य दृतस्य वानरस्य विशेषतः 
सर्वाल्लोकान्ससंहत्य सभूतान्सचराचरान ॥ ३९ ॥ 
तथा ऐश्वय के भोग का, अपनी |स्त्रयों का तथा लड़ का नाश 
मत करवाश्रो । हे राक्तसेन्द्र ! में ता श्रोरामचन्द्र जी का दूत थोर 
विशेष कर वानर ही हूँ, किन्तु में जो कुछ कह रहा हूँ वह सत्य है, 
झतः तुम उस पर कान दे | चर ध्यचर समस्त प्राणियों सद्दित 
समस्त लेकों का संहार कर ॥ ३८५ ॥ ३६॥ 
पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशाः । 
देवासुरनरेन्द्रेष यक्षरक्षागणेपु च ॥ ४० ॥ 
विद्याधरेपु सर्देषु गन्धर्वपूरगेषु च । 
सिद्धेषु बी, .ई 
सिद्धेपु क्रिकनरेन्द्रेप पतत्रिपु च सवतः ॥ ४१ ॥ 
सर्वभूतेषु सर्वत्र सबंकालेपु नास्ति सः । 
यो राम॑ प्रतियध्येत विष्णतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ 


महायशस्वी श्रीरामचन्द्र पुनः उनकी स॒ष्टि करने की शक्ति रखते 
हैं। फिर देव, प्यसुर, मनुध्य, यत्त, राक्षस, विद्याधर, गन्धव, उरग, 
सिद्ध, किश्नर, पत्ती--इन सव प्राणियों में सत्र श्रौर सदेव ऐसा 
केई नहीं है, जे विष्णु के समान पराक्रमी भ्रीरामचन्द्र जी का युद्ध 
में सामना कर सके ॥ ४० ॥ ४१॥ 6२॥ 


सर्वेलोकेश्वरस्येवं कृत्वा विपरियमीदशम्‌ | 
रामस्य राजसिंहस्य दुलभ तव जीवितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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श्रतः सर्वज्षेक्रेश्वर एवं राजसिंद् भ्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार 
बिगाड़ कर, तुम ज्ञीवित नहीं रह सकते ॥ ४३॥ 
देवाशच देत्याइच निशाचरेन्द्र 
गन्धव॑विद्याधरनागयक्षा: । 
रामस्य लोकत्रयनायकस्य 
स्थातुं न शक्ताः समरेपु सर्वे ॥ ४४ ॥ 
है निशाचरेन्द्र | देव, देत्य, गन्धर्व, विद्याधर, नाग श्रौर यत्त-- 
इनमें से कोई भी युद्ध में जिज्ञेकीनाथ श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
खड़े रहने के समर्थ नहों ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मा स्रयंभूर्वतुराननों वा 
रुद्रल्िनेत्रख्तिपुरान्तको वा ! 
इन्द्रो महेन्द्र: सुरनायको वा 
त्रातुं न शक्ता युधि रामवध्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सयंभू चतुरानन ब्रह्मा, प्रथवा त़िपुराछुर को मारने वाले 
बिलाचन रुद्र. थ्रथवा देवताओं के राजा महेन्द्र इन्द्र हो फ्यों न हों ; 
श्रीराम चन्द्र जो के सामने वे युद्ध में नहीं ठद्र सकते ॥ ४५ ॥ 
स सौष्ठवोपेतमदीनवादिनः 
कपेनिंशम्याप्रतिमेउप्रियं बच; । 
दशाननः केपविदृत्तलोचनः 
समादिशत्तस्य वध महाकपे! ॥ ४६ ॥ 


इति पकपश्चाशः खगः ॥ 
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जब हनुमान जी ने, ऐसे खुन्द्र, भदैन्‍्य एवं धनुपम चचन कहे; 
तब रावण को वे वहुत बुरे लगे | मारे क्रोध के उसके नेत्र लाल हो 
गये धयोर उसने दहसुमान के वध की भाज्षा दी ॥ ४६ ॥ 
खुन्द्रकायड का पक्शावनवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
ह जा औ पा 
| & 
द्विपज्लाशः सर्गेः 
"-+औं४-+ 
तस्य तद्दचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः | 
आज्ञापयत्तस्य वर्ध रावण: क्रोधमूर्छित: ॥ १ ॥ 
चैयंबान, हसुमान जी के, उन वचनों के खुन, रावण ने क्रुद् 
हा, उनके मारे ज्ञाने को ध्याज्ञा दी ॥ २ ॥ 
वधे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना । 
१निवेदितवतो दात्यं रनानुमेने विभीषणः ॥ २ ॥ 
जब दुष्ट रावण ने हसुमान जी को मार डालने की भाक्षा 
सुना दी | तब दुतधर्मानुसार वचन कहने वाले हनुमान के मारे 
ज्ञाने के सम्बन्ध में, रावण की दी दुई श्राज्ञा, विभीषण के मान्य 
नहीं हुई ॥ २॥ 
तं च रक्षोषिपं क्रुद्ध* तत्च कार्यमरुपस्थितम्‌ | 
विदित्वा चिन्तयामास काय “कार्यविधा स्थितः ॥३॥ 
१ निवेद्तिवतों दौस्‍्य - -ह्वनिष्ठद्तघर्म निवेद्तिदतो इनूमतः । (शि०) 
२ नानुमैने--वधमित्यनुव॒रतंनीयं । ( गो» ) ३ तच्चकार्य-दृतवधरूपकार्यों 
_( गोन ) ४ कार्यविधौत्थित:--पथोजितकृत्य सम्पादने स्थित: रावणेन संस्था- 
पितः । ( गो० ) 
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रावण के क्रुद्ध हुआ जान श्रौर उसकी हजुमान के वध की 
थ्राज्ञा के, कार्यूप में परिणत द्वोने की तैयारियाँ देख, रावण 
द्वारा यथोचित कृत्य पूरा कराने के लिये नियुक्त विभीषण, ध्पने 
कत्तंव्य के विषय में विचार करने लगे ॥ ३॥ 
निश्चितार्थस्ततः साम्नापूज्य शत्रुजिदग्र जमू । 
उवांच हितमत्यथ वाक्य वाक्यविशारदः ॥ ४ ॥ 
शत्रु का जीतने वाले तथा घचन बोलने वालों में चतुर विभी- 
पण ने अ्रपना कत्तंव्य स्थिर कर ओर प्पने बड़े भाई का सम्मान 
कर, भ्रत्यन्त दितकर वचन, साम नीति का अवलंवन कर रावण 
से कहना आरम्भ किया ॥ ४ ॥ 


प्षमस्व रोष त्यज राक्षसेन्द्र 
प्रसीद मद्वाक्यमिदं शृणुष्व । 
वर्ध न कुवन्ति परावरज्ञा 
दूतस्य सन्‍्तो वसुधाधिपेन्धा: ॥ ५ ॥ 


हे राक्तसेन्द्र ! क्रोध के शान्त कर ओर त्तमा के ग्रहण कर, 
प्रसक्ष चित्त से आ्राप मेरी इन वातों का खुनिये। दे राजन ! पूर्वापर 
का विवेक रखने वाल्ने राजा लाग दूत के कदापि नहीं मारते ॥| ५ ॥ 


राजधर्मविरुद्ध/ च लोकहत्तेश्च गहितिम्‌ । 
तब चासहशं वीर कपेरस्य प्रमापणम्‌? | ६ ॥ 
हे वीर ! इस दूत वानर का वच्र करना, केवल राजधर्मविरुद् 
ही नहीं है, हिन्तु लोकाचार से तिन्ध मो है। यह कार्य तुम्दारे 
खरूप के विरुद्ध भी है ॥ ६ ॥ 


! प्रमापणम्‌ू-मारणं ॥( गो० ) 
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धर्मज्ञरच क्ृतज्ञरच राजधमंविशारदः । 
परावरज्ञों भूतानां लमेव परमार्थवित्‌ ॥ ७ ॥ 
शाप धर्मज्ष, छृतज्ष, राजनीतिविशारद पूर्वापर के जानने वाले 
घर प्राणिये। में सब से ध्रधिक परमार्थतत्व के ज्ञाता दा ॥ ७ ॥ 
गृह्यस्ते यदि रोपेण त्वादशे5पि विपश्चित; । 
ततः शाख्त्रविपशिचित्त्वं श्रम एवं हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि तुम जैसे पणिडत भी क्रोध क वशवर्ती दा जाय और ऐसे 
अनुचित कार्य कर बैठे ; तव तो शाह्त पढ़ना केवल श्रम उठाना 
ही ठदरा ॥ ८५॥ 
तस्मात्मसीद शत्रुप्न राक्षसेन्द्र दुरासद । 
यक्तयक्त॑ विनिश्चित्य दूते दण्डो विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
घअतणव दे शत्रप्न एवं दुरासद राक्तसेन्द्र ! प्रसन्न होकर, पहले 
तुम योग्यायेग्य का त्िचार कर लो, तब दूत के प्राणद्रड 
देना ॥ ६ ॥ 
विभीषणवचः श्रुत्ता रावणो राक्षसेश्वरः । 
रोपेण महताविष्टो वाक्यमुत्त रमत्रवीत्‌ ॥| १० ॥ 
राक्षसेश्वर रावण, विभीषण के वचन सुन कर शोर मी अधिक 
क्रुद्ध हुध्मा आर उनकी वातों के उत्तर देता दुग्मा कहने लगा ॥ १०॥ 
न पापानां वधे पाप॑ विद्यते शत्रुखृदन | 
तस्मादेनं वधिष्यामि वानरं पापकारिणम्‌ ॥ ११॥ 


हे शन्रसुदन ! पापी को मारने से पाप नहीं लगता । भ्रतपव में 
इस पापकर्म करने वाले वानर का वध करवाता हैं ॥ ११॥ 
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अधमंमूल बहुदेपयुक्तम्‌ 
अनायंजुष्टं वचन' निशम्य | 
उबाच वाक्य परमार्थतत्त्तम्‌ 
विभीषणो वुद्धिमतां वरिष्ठः ॥ १२॥ 


बुद्धिमानें में श्रेष्ठ विभीषण, रावण के अधर्ममूलक, भ्रनेक 
दोषें से युक्त और श्रभद्रोचित बचने के सुन, परमार्थतत्वयुक्त 
वचन बोले ॥ १२॥ 


प्रसीद लड्ढंश्वर रा्सेन्द्र 
धर्मारथयुक्तं वचन! श्रृणु्व । 
दूतानवध्यान्समयेषु राजन्‌ 
'सर्वेषु सबेत्र वदन्ति सन्‍्तः ॥ १३ ॥ 
है लड्ढेश्वर ! हे राक्तसेन्द्र ! तुम प्रसन्न हो प्र मेरे धर्म एवं 
अर्थ युक्त बचने को सुनो | हे राजन्‌ ! सव जातियों के समस्त 
सन्त जनों का सर्वत्र यही कथन पाया ज्ञाता है कि, दूत के किसी 
भी समय न मारना चाहिये ॥ १३॥ 
असंशयं शत्रुरयं परहद्ध। 
कृत छनेनाप्रियमप्रमेयम्‌ । 
न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्‍्तो 
दृतस्य दृष्ठा बहवो हि दण्डा। ॥ १४॥ 


यद्यपि यद बड़ा शत्रु है भ्रोर इसमे अपराध भी बड़ा भारी 
किया है; तथापि साधुमताचुसार दूत होने के कारण#ऋसका वध 





१ सर्वेपु--सर्व जातिपु । ( गो ) 
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करवाना भ्नुचित है । हाँ इसका वध न करा कर इसे, दूत को देने 
योग्य शनेर मन्‍य दणरडों में से कोई दण्ड दिया जा सकता 
है॥ १७॥ 


वैरूप्यमड्भेपु कशाभिघातो 
मोण्ड्य तथा 'लक्षणसन्निपातः | 
एतान्हि दूते प्रवदन्ति दण्डान्‌ 
वधस्तु दृतस्य न नः श्रुताईपि ॥ १५॥ 
दूत के लिये ये दूयड भो वतलाये हैं, दुृत के ध्मड्आ भड़ कर 
देना, दूत के चाबुक लगवाना, दूत का सिर मुड़वा देना, दूत के 
शरीर में केई चिन्द्र दृगवा देना | किन्तु दूत का वध करवाना तो 
मेंने कभी नहीं सुना ॥ १५ ॥ 
क्॒थ च धर्मारथविनीतबुद्धिः' 
: *परावरप्रत्ययनिश्विताथ: । 
भवद्विषः केपवशे हि तिष्ठेत्‌ 
केापं नियच्छन्ति हि सच्तवन्त:४ || १६ ॥ 
फिर प्राप जैसे धर्मार्थ-शिज्षित बुद्धि वात्ने तथा प्रच्छे बुरे का 
ज्ञान कर निर्णय करने वाकते लोग भला किस प्रकार क्रोत के वश 
देते हैं। व्यवसायवन्तों के ता क्रोध अ्रवश्य अपने वश में रखना 
ही चाहिये ॥ १६ ॥ 
है १ छक्षणसत्तिपात:--दूतये।ग्यादून सम्बन्ध: | ( गो” ) २ धर्माथ॑विनी- 
तब॒ुद्धिः--धर्माथये।हिश्क्षित वृद्धि! | । गो० ) ३ परावरप्रत्ययनिश्चिताथे:-- 


उत्कृष्टापकृष्परिश्ञाननिश्चितार्थ: । ( गो० ) + सत्ववस्तः--उंयवसायवन्त: | 
( गो० ) 
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न धर्मवादे न च लोकहत्ते 
न शाख्रवुद्धिग्रहणेषु चापि । 
विद्येत कश्रित्तव वीर तुल्य! 
त्व बुत्तम; सबंसुरासुराणाम्‌ ॥ १७॥ 
दे वोर | धर्मशास््र के ज्ञान में लेकाचार में, घोर शात्त्र के 
विचार में तुम्हारी हक्तर का काई भी तो नहीं देख पड़ता | इस 
समय ते इन विषयों में तुम छुर शोर अछुर सब ही में सर्वोत्तम 
हो ॥ १७॥ 
पराक्रमोत्साइमनस्विनां च 
सुरासुराणामपि दुजयेन | 
त्वयाअपमेयेन सुरेन्द्रसंघा 
जिताश्च युद्ध प्वसकृनरेन्रा: ॥ १८॥ 
पध्रिक कहां तक कहँँ--पराक्रम, उत्साह ध्यौर शोर्यवान जो 
देवता श्रोर अछुर हें, उन सव से तुम दुर्जेय हो । श्रनेक वार तम 
इनके तथा अनेक राजाओं के जीत चुके हा ॥। १८ ॥ 
इत्थंविधस्यामरदेत्यशत्रोः 
शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य । 
कुवेस्ति मृहा मनसो व्यलीक॑ 
प्राणवियुक्ता ननु ये पुरा ते ॥ १९॥ 
जो मूढ़ पुरुष मन से भी तम जैसे शूर वीर प्रज्ञेय श्ौर देव 
दानवों के शत्रु का भ्रनिष्ट श्रथवा केई ध्यपराध करते हैं, ते उनका 
नाश ऐसे करवा डाला जाता है ; मानें वे पहिले कभी थे ही 
नहीं ॥ १६ ॥ 
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न चाप्यस्य कपे्ांते कंचित्पश्याम्यहं गुणम्‌ । 
तेष्वयं पात्यतां दण्डो येरयं प्रेषित: कपिः ॥ २० ॥ 
मुझे तो इस वानर के मरवा डालने में कुछ भी प्मच्छाई नहीं 
देख पड़ती | बल्कि यह दयड तो उसे देना चाहिये जिसका भेजा 
यह यहाँ घ्याया है | २० ॥ 
साधुवां यदि वाअसाधुः पररेष समर्पित: । 
ब्रुवन्पराथ परवान्न दूते वधमहईति ॥ २१ ॥ 
यद स्वयं अच्छा है या बुरा, यह प्रश्न ही नहीं, परन्तु भेजा ते 
यद्द दूसरे का है प्रोर दूसरे द्वी का संदेस कहता है | ध्रतए्व इस 
परवश दूत का मारना ठीक नहीं है।। २१ ॥ 
अपि चास्मिन्हते राजन्नान्यं पश्यामि खेचरम्‌ । 
इह ये पुनरागच्छेत्परं पारं महोदधेः ॥ २२ ॥ 


( इसके ध्मतिरिक्त एक और विचारणीय वात है। ) दे राजन ! 
इसके मारे ज्ञाने पर, मुझे दूसरा ऐसा शभ्राक्ाशचारी देख मी तो 
नहीं पड़ता, जे। समुद्र पार कर फिर यहाँ थ्या सके ॥ २२॥ 


तस्मान्नास्य वधे यत्नः कार्य परपुरज्ञय | 
भवास्सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमहंति ॥ २३ ॥ 


है शत्रुपुरजयी ! ध्यतपव इसके वध के लिये यज्ञ न करना 
चाहिये | बल्कि यदि वध करने हो की इच्छा है, तो देवताश्ों पर 
चढ़ाई करने की तैयारियां कीजिये ॥ २३ ॥ 


अस्मिन्विनष्टे न हि दतमन्यं 
पश्यामि यस्तों नरराजपृत्रों | 


भ्श्द सुन्द्रकायडे 


युद्धाय युद्धप्रिय दुर्विनीता- 
वुद्योजयेद्दीघपथावरुद्धों ॥ २४ ॥ 


हे युद्धप्रिय ! यदि यह दूत मार डाला गया तो फिर ऐसा 
दूसरा दूत न मिल्लेगा, जो इतनी दूर और ऐसे प्रवरुद्ध मार्ग से 
ज्ञाकर, उन दोनें दुविनोत ओर तुम्हारे बैरी राज़कुमारों का लड़ने 
के लिये उत्साहित करे ॥ २४ ॥ 
अस्मिन्हते वानरयूथमुख्ये 
| पा ५ 
सवापवाद॑ प्रवदन्ति सर्वे । 
न हि भ्रपश्यामि गुणान्यशेा वा 
लोकापवादे। भवति प्रसिद्ध ॥ २५॥ 
इस वानरयूथपति के मार डालने से सब ल्लाग तुम्दारी सर्वत्र 
निन्‍्दा करेंगे । ऐसा करने से मुझे ते इसमें न ते तुम्दारे लिये 
यश की श्रोर न कोई भलाई की वात ही देख पड़ती है। प्रत्युत 
इससे तो संमार में तुम्द्दारी निन्‍्दा फैल ज्ञाण्गी ॥ २५॥ 
पराक्रमोत्साहमनस्थिनां च 
सुरासुराणामपि दुजयेन | 
ल्वया मनोनन्दन नेक्रतानां 
युद्धायतिनाशयितुं न युक्ता॥ २६ ॥ 
हे राक्तस-मनोनन्दन ! बड़े 7ड़े पराक्रमो श्रोर उत्साही देवता 
श्रौर देत्य भी तुमको नहीं जीत सकते | प्रतः राक्तसों फ्ले मन की 
युद्ध सम्बन्धी उदलेल के भद्ढ करना तृमके उचित नहीं ॥ २६ ॥ 
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हिताश्च शूराश्व समाहिताश्च 
कुलेषु जाताइच महागुणेषु । 
मनस्विनः शद््रभुतां वरिष्ठाः 
केस्यग्रतस्ते सुभृताश्व योधा। ॥ २७॥ 
क्येंकि ये सव योद्धा लोग तुम्हारे दितैषी हैं, बड़े शूर वीर हैं 
सावधान रहने वाले हैं, कुलीन हैं, मनस्वी हैं शोर शत््रधारियें में 
श्रेष्ठ हैं। इनकी संख्या भी करोड़ों पर दी है॥ २७ ॥ 
तदेकदेशेन वलस्य तावत्‌ 
केचित्तवादेशकृतो5भियान्तु । 
तो राजपुत्रों विनिशह्य मूढो 
परेषु ते भावयितु प्रभावम्‌ ॥ २८ ॥ 
मेरो सम्मति से तो इस समय तम्द्ारी कुछ सेना वहाँ ज्ञाय 
धोर उन दोनों मूढ़ राजकुमारों का पकड़ लावे, जिससे कि तुम्हारा 
प्रभाव उनको माल्तुम है जाय ॥| २८ ॥ 
[ तस्यानुजस्याधिकमर्थतत्त्व॑ 
विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टम्‌ । 
जग्राह बुद्ध्या सुरलेकश्रत्रुः 
महावलो राक्षसराजमुख्यः ॥ २९ ॥ 
देवताओं के शत्रु राक्तसेन्द्र महावली रावण ने भ्रच्छी तरह 
समझ बूक कर, विभीषण के कहे हुए उत्तम:वचनों के, धपने 


काम का ज्ञान, मान लिया ॥ २६ ॥ 
बा० रा० खु०--३४ 
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क्रोधं च जात॑ हृदये निरुध्य 
विभीषणोक्त वचन सुपूज्य । 
उवाच रक्षोधिपतिमंहात्मा 
विभाषणं श्रभुतां वरिष्ठम | ३० ॥ ] 
इति द्विपश्चाशः सर्गः ॥ 
उत्पन्न हुए क्रोध को श्रपने हृदय में रोक और विभीषण-के 
कहे इुए वचनों का भली भाँति श्रादर कर, थेयंवान रात्तसराज 
रावण, शब्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण से वोला ॥ ३० ॥। 
सुन्दरकाण्ड का वावनवाँ सर पूरा हुआ । 


त्रिपज्लाशः सर्गः 


तस्य तद्चनं श्रुत्वा दशग्रीवे। #महात्मनः । 
देशकालहितं वाक्य भ्रातुरुत्तरमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
महावली रावण, मद्दात्मा विभीषण के देशकालेचित वचनों 
के खुन कर, अपने भाई से कहने लगा ॥ १॥ 
सम्यगुक्त हि भवता दृतवध्या विग्िता । 
अवश्यं तु वधादन्यः क्रियतामस्य निग्रह! ॥ २ ॥ 
शथ्रापका कहना ठोक है, सचमुच दूत का वध करना निन्‍्ध कर्म 
है। थ्रतः वध के भ्रतिरिक इसे कोई प्रन्य दृपढ ते अवश्य ही द्या 
जञायगा ॥ २॥ 





» पाठान्तरे-- मद्दाइछः। 
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कपीनां किल लाड्ग्ग्ूलमिष्टं भवति भ्रूषणम्‌ । 
तदस्य दीप्यतां शीघ्र तेन दग्घेन गच्छतु ॥ रे ॥ 
बानरें की पूंछ डनका ध्तिप्यारा भूषण है, से इसको पूंछ 
जला दी ज्ञाय शोर यह जली पूछ ले कर यहाँ से ज्ञाय ॥ ३॥ 
तत$ पश्यन्त्विम॑ दीनमड्नवेरूप्पकर्शितम्‌ । 
समित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः ससुहज्जनाः ॥ ४ ॥ 
जिससे इसके सव्‌ दृष्ममित्र, भाई न्धु प्लोर दितेषो, इसको भ्ड़- 
भड़ द्वोने के कारण दीन दुःलो देखें ॥ ४॥ 
आशज्ञापयद्राक्षसेन्द्र; पुरं सवे सचत्वरम्‌ । 
लाड्ग्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोमिः परिणीयताम्‌ ॥ ५॥ 
रावण ने ध्राज्षा दी कि, रात्तस क्लाग इसको पूछ में ध्लाग लगा, 
इसके चौराहों सद्दित सारे नगर में घुमावें ॥ ५ ॥ 
तस्य तद्दचनं श्रुत्वा राक्षसाः #केापककशाः । 
वेष्ठयन्ति सम लाडग्गूलं जोणें। कार्पासकेः पटे। ॥ ६ ॥ 
रावण की यद्द प्राज्ञा खुन वे महाक्रोधी रात्तस, हनुमान जी की 
पूँछ में पुराने घृती कपड़े लपेठने लगे ॥ ६ ॥ 
संवेष्टयमाने छाझगूले व्यवधंत महाकपिः । 
शुष्कमिन्धनमासाद वनेष्विव हुताशन; ॥ ७ ॥ 
ज्यों ज्यों दचुमान जी की पूँछ में कपड़े लपेरे जाते, त्यों त्यों धनु 
मान जो वैसे ही बढ़ते ज्ञाते थे, जैसे घुल्ले ईघन के पा, वन में आग 
बढ़ती है ॥ 9 ॥ 


» पाठान्तरे--' कारकझशिताः । ?! 
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तैलेन परिपिच्याथ तेउपि तत्रावपातयन | 
लाइ्यूलेन प्रदीप्ेन राक्षसांस्तानपातयत्‌ ॥ ८ ॥ 
कपड़े लपेटने के वाद्‌ उसे तेल से तर कर, पछ में श्लाग लगा 
दी । तब तो वे उस जलती हुई पंछ से उन राक्तर्सों को मार मार 
कर गिराने लगे ॥ ८॥ 
#पस तु रोषपरीतात्मा वालसूर्यसमाननः । 
लाड्ग्गूलं संप्रदीप्रं तु दृष्ठा तस्य इनूमतः ॥ ९ ॥ 
जब पक की थ्राग धक्धक कर जलने ल्ञगी, तब क्रोध में भरे 
हनुमान जी का मुख, प्रातःकालीन घूय को तरह लाल देख पड़ने 
ल्गा ॥ ६॥ 
सहस्नीवालहद्धाश्व जम्मुः [प्रीति निशाचरा! 
स भूयः सड्ते! क्ररे राक्षसेहरिसत्तमः ॥ १० ॥ 
हनुमान ज्ञी की पूछ के जलते देख स्रियाँ वालक झौोर बूढ़े 
रात्तस बहुत प्रसन्न हुप और वहुत से क्रूर स्वभाव रात्तस ( उनका 
खिज़ाने के लिये ) उनके साथ द्वो लिये॥ १० ॥ 
निवद्ध! कृतवान्वीरस्तत्कालसहरशशीं मतिम्‌ | 
काम खलु न मे शक्ता निवद्धस्यापि राक्षसा! ॥ ११॥ 
वंधे हुए हनुमान जी ने उस समय के भ्रनुरूप यह घिचार 
स्थिर किया कि, निश्चय ही मुर्ू वंधे हुए का भी, ये रात्तस कुछ 
विगाड़ना चादे, तो नहीं बिगाड़ संकते ॥ ११॥ 
छित्त्वा पाशान्समुत्पत्य हन्यामहमिमान्पुन! । 
यदि भर्तेहितार्थाय चरस्त॑ भठंशासनात्‌ ॥ १२ ॥ 


# वाठान्तरे--“ रोपामपंपरीतात्मा ।”  पाठास्तरे--"' प्रीता । ”? 
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वश्षन्त्येते दुरात्माना न तु मे निष्कृतिः कृता । 
सर्वेपामेव पय्ाप्तो राक्षसानामहं युधि ॥ १३ ॥ 


में इन वंधनों के तोड़ कर झौर उड्ल कूद कर इन राक्त्सों 
का नाश कर सकता हूँ। इस समय में श्रोरामचन्द्र जी के 
द्वितसाधन फे लिये यहाँ आया हूँ । ऐसो दशा में यदि इन दुष्टों ने, 
राषण की श्ाज्ञ से मुझको बाँध लिया; तो जितनो द्वानि में 
पद्दिले इनको कर चुका हूँ, उसझा यथार्थ बदला मुझसे ये ध्यभी 
तक नहीं ले पाये। में ते झअक्लेज़ा दो इन सब राक्त्सों से 
लड़ने के लिये पर्याप्त हूँ ॥ १२॥ १३ ॥ 


किंतु रामस्य प्रीत्यथ विषहिष्ये5हमीदशम्‌ । 
लड्जा चारयितव्या वे पुनरेब भवेदिति ॥ १४॥ 
तथापि श्रोरामचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिये में इस प्रकार के 
धनादर का भी सदलूग। । ये लोग मुफ्के लड्डू में घुप्तावें तो । इससे 
धच्छा ही द्ोगा ॥ १४॥ 
रात्रौ न हि सुदृष्टा मे दुगंकमंविधानतः । 
अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लड्जा निशाक्षये ॥ १५॥ 
क्प्ोंकि, रात में में ग्रच्छी तरद से लड्डु। के गुप्त स्थानों के नहीं 
देख सका । .से दिन में मुक्े इघ लड्ढपुरो के भल्रो भांति देख 
लेना चाहिये ॥ १५ ॥ 
काम वद्धइच मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च | 
पीड़ा कुवेन्तु रक्षांसि न मेजसित मनसः श्रमः ॥ १६ ॥ 
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ये चाहें तो मुझे फिर बाँध लें । इसकी मुझे कुछ चिन्ता नहीं। 
पँछ जला कर मुझे ये लेग जो पीड़ा पहुँचा रहे हैं; इससे मी मेरा 
मन दुःखी नहीं दोता ॥ १६ ॥ 
ततस्ते 'संहताकार सच्त्ववन्तं महाकपिम्‌ | 
( 
परिग्ह्य ययुहृष्टा राक्षसाः कपिकुञ्नरम्‌ ॥ १७॥ 
शइमेरीनिनादैस्तं पेषयन्तः खकमंभिः । 
राक्षसाः क्ररकर्माणश्चारयन्ति सम तां पुरीम्‌ ॥ १८ ॥ 
क्ररस्वभाव राक्तस लोगों ने गूढ़स्वभाव, मदावली श्रौर 
वानरश्रेष्ठ हनुमान जी का पकड़ श्ोर शह्ढुः ओर भेरी वजा बजा 
कर, हनुमान जी का प्रपराध लोगों के खुनाते हुए, उनके नगर में 
घुमाया ॥ १७॥ १५॥ 
अन्वीयमानो रक्षेभियंयों सुखमरिन्दमः । 
हनूमांश्वारयामास २ राक्षसानां महापुरीम ॥ १९ ॥ 
रात्तसों के साथ शन्रुओं का दमन करने वाले हनुमान जी खुख 
से चले जाते थे । इस प्रकार हनुमान जो ने राक्तस्सों की उस महा- 
पुरी के भली भाँति देखा ॥ १६॥ 
अथापश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकपिः | 
संहतान्भूमिभागांश्च सुविभाक्तांश् *चतल्रान्‌ ॥ २० ॥ 
वीथीश्र ग़हसंवाधा अपि “श्रृज्माटकानि च। 
तथा रथ्वोपरथ्याइच तयैव “गृहकान्तरान ॥ २१॥ 
9 संबृताकार -- गूृहस्वमावं । ( गौ० ) २ चारयामास्त-- शो वयापास । 
(गोन ) ३ चत्वरानू-गृहकहिरक्ृणानि । ( गो० ) « ख्ज्वाटकानि-- 
चतुष्पथानिं । ( गो* ) ५ गृद्दकात्तरान्‌-£च्छच्नद्वाराणि | 
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ग्हांथ मेघसड्भाशान्ददश पवनात्मजः । 
चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथेव च ॥ २२ ॥ 
हनुमान जो ने वहाँ घूम फिर कर रंग बिरंगी श्रारियाँ, गुप्त- 

स्थान, झनेक प्रहार के बने चबूतरे, बड़ी वड़ी गलियाँ, सघन घरों 
के मोहल्ले, चाराद्दे, छेटी वड़ो गलियाँ, घरों के डिपे हुए द्वार धोर 
बादलों के समान बड़ी ऊँची ऊँची दृवेलियाँ देखों | चे राहे, चैवारे 
झोर सड़कों पर ॥ २०॥ २१॥ २२॥ 

घोषयन्ति कर्पि सर्वे चारीक इति राक्षसा! । 

दो (ः 

बालहद्धा निजम्मुस्तत्र तत्र कुतृहछात्‌ ॥ २३ ॥ 

त॑ प्रदीपितलाडगगूल हनुमन्तं दिदृक्षवः । 

दीप्यमाने ततस्तस्य लाडम्यूलाग्रे हनुमतः ॥ २४ ॥ 


हनुमान जी के ज्ञाखूस ( भेदिया ) बतला कर, राक्स लोग 

घेषणा फरते जाते थे। घोषणा छुन शोर कुतूदलवश द्वो स्ियाँ, 
वालक धर बूढ़े, जलती हुई पूछ सहित हज्चुमान जी के देखने के 
लिये, घरों के वाहर निकल श्ाते थे। हनुमान ज्ञी को पूँछ के 
जलाये जाने पर ॥ २३॥ २७ ॥ 

राक्षस्यस्ता विरूपाक्ष्यः झंसुर्देव्यास्तदपियम्‌ । 

यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुख/ कपिः ॥ २५ ॥ 

लाब्यूलेन प्रदी्तेन स एप परिणीयते | 

श्रुत्वा तद्चन॑ क्ररमात्मापहरणोपमम्‌ ॥ २६ ॥ 


तब भयदुर नेत्नों घाली राक्तसियों ने सीता ज्ञी को यद् प्रप्रिय 
संवाद छुनाया--है सीते ! ज्ञिस ललमुद्ठे वानर ने तुमसे बात- 
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चोत की थी, उसको प्‌छ जला कर, वह नगरी में घुप्ताया ज्ञा रहा 
है । उनके ऐसे क्रूर भरोर प्राणों का नाश करने वाले (ज्ञान निकाल 
लेने वाले ) वचन खुन ॥ २५ ॥ २६॥ 
वैदेही शेकसन्तप्ता हुताशनमुपागमत्‌ । 
मजुलाभिमुखी तस्य सा तदाउध्सीन्महाकपे! ॥ २७ ॥ 
सोता जी शोक से सन्तप्त हो, प्रप्मि को स्तुति करके कहने 
लग थ्रोर दनुमान जी के मजूल की कामना से ॥ २७॥ 


उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हृव्यवाहनम्‌ । 

यद्यस्ति पतिशुश्रपां यद्यस्ति चरितं तप! ॥| २८ ॥ 

यदि चास्त्येकपत्नीत्वं शीतो भव हनूमतः | 

यदि #कश्चिदनुक्रोशस्तस्य मय्यस्ति धीमतः ॥ २९ ॥ 

यदि वा भाग्यशेषों मे शीते भव हनूमतः । 

यदि मां हृत्तसंपन्नां तत्समागमलालसाम्‌ ॥ ३० ॥ 

स विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनूमतः । 

यदि मां तारयेदाय: सुग्रीवः सत्यसद्वरः ॥ ३१ ॥ 

विशालाज्ञी सीता पतित्र द्वो प्रम्मि की उपासना करती हुई बे।लीं । 

हे भ्रप्निदेव | यदि मेंने पति की ध्॒ुश्रूषा सच्चे मन से की हो, यदि 
मेंने कुछ भी तपस्या की द्वो, यदि में पतिब्ता द्वोऊँ, तो तुम हनु- 
मान जो के लिये शीतल द्वो ज्ञाग्रो । बद्‌ उन धोमान्‌ श्रोरामचन्द्र 
जी की मेरे ऊपर कुछ भी कृपा हो, प्यथवा मेरा सैभाग्य भ्यभी 
कुछ भी शेष हो, यदि घुक चरित्रवती को, भ्रोरामचन्द्र जो के 
समागम की लालसा को, थे धर्मात्मा जानते हों, तो तुम हनु- 


+ पाठम्तरे--' किश्विदनुक्रोशः । ?! 
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मान ज्ञी के लिये शीतल द्वा जाझो। यदि सत्यप्रतिज् श्रेष्ठ सुम्रीष 
मुक्के ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


अस्माददुःखाम्बुसं रोधाच्छी ते भव हनूमतः । 
ततस्तीएणार्चिरव्यग्रः प्रदक्षिणशिखेोनकः ॥ ३२ ॥ 
जज्वाल मृगशावाक्ष्याः शंसन्निव शिवं कपे! । 


हलुपज्जनकश्चापि पुच्छानलयुतेडनिलः ॥ ३३ ॥ 
इस दुःखसागर से पार कर, इस फेद से छुड़ाने वाले हों, तो दे 

अग्निदेव ! तुम हनुमान जी के लिये शोतल वन जाप्मों | सीता ज्ञी 
को इस स्तुति से, वह प्रप्मि जे धपधप कर वड़ी तेज्ञी से जल 
रहा था, दत्तिणावतंशिल्वा के घुमा, जानकी के सम्मुख हो मानों 
हनुमान जी का शुभ संवाद्‌ देने के लिये प्रज्ज्वलित द्वा उठा । इसी 
वीच में ज़लतो हुई पूँछ वाले हनुमान ज्ञी के पिता पवन देव भो 
0 ३२॥ ३३ ॥ 

ववो 'स्वास्थ्यकरो देव्या: प्रालेयानिलशीतऊः । 


दह्ममाने च लाबग्यूले चिन्तयामास वानरः ॥ ३४ ॥ 
बफ की तरद् शोतल हो सीता ज्ञो के लिये छुखप्रद्‌ दे! गये। 
उधर पूँछ फेा जलती हुई देख कर दनुमान जी सोचने लगे 
कि, ॥ २७ ॥ 
प्रदीप्तोअपिरय॑ कस्मान्न मां दहति सबंतः । 
दृश्यते चमहाज्वालः न करोति च मे रुजमम्‌ ॥ २५ ॥ 
क्या कारण है जे चारों घोर से जलने पर भी यह श्रप्नि मुम्के 
नहीं जाता । में देख रहा हैं कि, ध्राग धपधप कर बड़ी ज्याला से 
ज्ञल रद्दी है | किन्तु म मुझे तामी कुछ कए नहीं हो रहा है ॥ ३५॥ 





4 स्वास्थकर;--खुखकरः । ( गों* ) 


श्र छुन्दरकाणडे 


शिशिरस्येव सम्पाते। लाड्ग्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः । 
अथवा तदिदं व्यक्त यद्र॒ष्टं प्वता मया॥ ३६॥ 
रामप्रभावादाश्चाय पर्वतः सरितां पतो । 
यदि तावत्समुद्रस्य मेनाकस्य च धीमतः ॥ ३७ ॥ 
जन संभ्रमस्ताटकिममिन भू 
रामाये अमप्निन करिष्यति | 
सीतायाइचानुशंस्पेन तेमसा राघवस्थ च॥ ३८॥ 
मुक्के तो ऐसा ज्ञान पड़ता है, मानों मेर| पूँछ पर वर्फ रल्ली द्वो | 
धथयवा श्रीरामचन्द्र जी के प्रभाव से समुद्र पार ऋरते समय समुद्र 
में जैसा मेंने पव॑तरुप भ्राश्चयं देखा था; वैसा दी उन्हीं ऊे प्रताप से 
यह भी दो रहा है। जब बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी के विषय में 
मैनाक का ऐसा भ्रादर है, तव क्या प्रप्नि श्रीरापचन्द्र जी का कुछ 
भो विचार न करेगा । मुक्े तो निश्चय है कि, सीता जी की कृपा 
से भौर श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप से ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
पितुश्च मप्र सख्येन न मां दहति पावकः | 
भूयः स चिन्तयामास मुहत कपिकुज्लरः॥ ३९ ॥ 
घोर मेरे पिता के साथ मेत्री हाने के कारण, श्रप्मिदेव मुझे 
नहीं जलाते । फिर हनुमान जो ने मुद्दत्त भर कुछ विचारा ॥ ३६॥ 
उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकपिः | 
पुरद्वारं ततः श्रीमाज्दैलमृड़मिवेन्नतम्‌ ॥ ४० ॥ 
तद्नन्तर बे उछले श्यीर वड़ी जोर से गर्जे। फिर वे पव॑त 
शिखर के समान ऊँचे नगर के फाटक पर ॥ ४०॥ 
विभक्तरक्ष!संवाधमाससादानिलात्मजः । 
स भूत्वा शैलसड्जाशः क्षणेन पुनरात्मवान्‌ ॥ ४१॥ 
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जहाँ रात्तसों की भोड़ भाड़ न थी, पर्वताकार ही जा चढ़े । 
त्तण ही भर वाद उन्होंने पुन: पध्यपने ॥ ४१॥ 
हसखतां परमां प्राप्ता वन्धनान्यवशातयत्‌ । 
थ छ 
विमुक्तश्राभवच्छीमान्पुनः पवृतसबन्निभः । 
वीक्षमाणश्र ददशे परिघं तेरणाश्रितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरीर का वहुत छेठा कर लिया और अपने सब वंधन काट 
गिराये | बंधन से छूट उन्होंने पुनः पर्षताकार रूप धारण कर 
लिया | फिर इधर उधर देखने पर उनका उल फाटक का बेंडा 
दिखलाई पड़ा ॥ ४२ ॥ 
स त॑ गृह्य महाबाहुः कालायसपरिष्कृतम्‌ । 
रक्षिणस्तान्पुनः सर्वान्धृदयामास मारुति; ॥ ४३॥ 
महायादु हसुमान जो ने उस लोदे के चमचमाते बैड़े के ले, 
पुनः राक्तसों को उससे मार गिराया ॥ ४३॥ 
स तान्निहत्वा रणचण्डविक्रमः 
समीक्षमाणः पुनरेव लड्ढाम्‌ | 
प्रदीप्रछाइम्गूलकृतार्चिमाली 
प्रकाशतादित्य इवार्चिमाली ॥ ४४ ॥ 
इति प्मश्चत्वारिशः सर्गः ॥ 


युद्ध में प्रचणट विक्रम प्रदर्शन करने वाले हनुमान जी रख- 
वालों के मार लड्ढा के देखने लो । उस समय उनकी पक से जो 
धप्मि की लपरटें निकल रही थीं, उनसे उस समय उनकी ऐसी 
शोमा द्वो रही थी; जैसी कि , किरणों द्वारा प्रकाशित मध्यान्दकालीन 
घूयय की द्वाती है ॥ ४४॥ 
छुन्द्रकायड का तिरपनवाँ सगे पूरा हुश्रा । 


चतुःपञ्नाशः सर्गः 
ज+-ओऑि --- 


वीक्षमाणस्ततो लड्जां कपिः कृतमनोरथः । 
४ 
वधमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 
मनेारथ सिद्ध द्वो जाने से हनुमान ज्ञी उत्साहित हुए । 
चद्द लड्ढडा की शोर देख, मन हो मन शेष कर्तव्य को विचारने 
लगे॥ १॥ - 
कि तु खल्ववशिष्ट मे कर्तव्यमिह साम्पतम्‌ । 
यदेपां रक्षसां भूयः सन्‍्तापनननं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
कफपि ने विचारा कि, मैं थ्रव क्या करूँ,जिससे राक्तसों के मन 
में और श्रधिक सन्‍्ताप उत्पन्न हो ॥ २॥ 
वन' तावत्यमयितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः । 
वलेकदेशः क्षपितः शेष॑ दुगंविनाशनम्‌॥ ३ ॥ 
इस वोच में, मैंने रावण का प्रमदावन उज्ञाड़ डाला, बड़े बड़े 
नामी वीर राक्तर्सों को मार डाला, सेना करा एक वड़ा भाग भी नष्ट 
कर डाला ; भ्रव तो मुझे रावण के दुगं का नाश करना और वाकी 
रह गया है ॥ ३ ॥ 
दुर्गें बिनाशिते कर्म 'भवेत्सुखपरिश्रममर्‌ | 
अल्पयत्नेन कार्येबस्मिन्मम स्यात्सफल; श्रम: ॥ ४ ॥ 





$ सुस्॒परिश्रमं-सफछायास्तं । ( गो* ) 


चतुःपश्चाशः सर्ग: श्४१्‌ 


( झतः ) दुर्ग के नाश करने से मेरा परिश्रम सफल हो ज्ञायगा 
शोर इसे उज़ाड़ने में मुझ्के बहुत सा श्रम भी न उठाना पड़ेगा। 
थोड़े ही परिध्रम से यह काम भी पूरा दो जायगा ॥ ४॥ 


यो ह्मय॑ं मम लाहग्यूले दीप्यते हव्यवाहनः । 
अस्य सन्तर्षणं न्‍्याय्यं कर्तमेभिग्दात्तमेः ॥ ५ ॥ 
मेरी पूँछ में भ्प्निदेव जल रदे हैं. ग्रोए मुझ्ते शीतल जान पड़ते 
हैं, सा इनका मल्नो भांति तृप्त ऋरना भी तो उचित है । ध्मतः इन 
बढ़िया भयनों के भस्म कर, में इनके तृप्त करता हूँ॥ ५ ॥ 
ततः प्रदीप्राब्गुलः सविद्युदिव तोयदः । 
भवनाग्रेषु लक्बाया विचचार महाकपिः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार निश्चय कर दामिनीयुक्त मेघ की तरह, जलती हुई 
पूँछु के। लिये हुप, हनुमान जी भवनों की घाटारियों पर ( या 
छूज्जों पर ) घूमने लगे ॥ ६ ॥ 
गरहादगूहं राक्षसानामुद्यानानि च वानर; । 
वीक्षमाणो हसन्त्रस्तः प्रसादांश् चचार स;॥ ७॥ 
हडुमान जी राज्ञर्खों के एक घर से दूसरे घर पर प्रोर दूसरे से 
तीसरे घर पर चढ़ जाते और निर्भय हो, वहां के उद्यानों के देखते 
थे॥७॥ 
अयप्लुत्य महावेगः प्रहस्तर्य निवेशनम्‌ | 
अग्नि तत्र स निश्चिप्य श्वसनेन समो वली ॥ ८ ॥ 
पवन के समान वेगवान्‌ हनुमान जी घूमते फिरते प्रहदस्त के 
घर पर जा चढ़े । प्रहस्त के घर में श्राग लगा ॥ ८॥ 
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ततोन्यत्पुप्लुबे वेश्म महापाइवस्य वीयेवान। 
मुमोच हनुमानम्रिं काठानलशिखोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर वे वलवान्‌ मद्दापाश्व॑ के मकान पर कूद पड़े थ्रौर काल्नाम्नि 
के तुल्य भ्रम्मि उस भवन में लगा ॥ ६ ॥ 
बज्दंए्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः । 
शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः ॥ १०॥ 
वे बच्नदंप्र के भवन पर कूद पड़े और उसमें भी झाग 
लगा, उन्होंने मद्दातेजस्वी शुक श्लोर चुद्धिमान सारण के घर 
जलाये ॥ १०॥ 
तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः । 
जम्बुमालेः सुमालेश्र ददाह भवन ततः॥ ११॥ 
वहां से मेघनाद के भवन पर कूद, उन्होंने उसकी फुँका | फिर 
जम्बुपाली श्रोर सुमाली के घरों को जलाया ॥ ११॥ 
रश्मिकेतोश्र भवन सू्यशत्रोस्तयैव च । 
हस्कर्णस्य दंप्रस्य रोमशस्य च रक्षसः ॥ १२॥ 
युद्धोन्‍्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः । 
विद्युज्जिहस्प घोरस्य तथा हस्तिमुखस्थ च॥ १३ ॥ 
करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चेव हि । 
कुम्भकर्णस्य भवन मकराक्षस्य चेव हि॥ १४ ॥ 
यज्ञगत्रोश्व भवन ब्रह्मशत्रोस्तथेव च । 
नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मन; ॥ १५॥ 
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तदनन्तर उन्हनि रश्मिकेतु, सूयंशन्रु, हस्वकर्ण, युद्धोन्‍्मक्त, 
घ्वजग्रोव, भयड्डर विद्युजिह, हस्तिमु्न, कराल, पिशाच, शाणिताक्ष, 
कुम्भकर्ण, मकरात्त, यज्ञशत्रु, ब्रह्मशन्नु, नरानतक, कुम्भ झोर दुरात्मा 
निकुस्म नामक राक्त्ों के घर फूँके ॥ १२॥ १३ ॥ १४॥ १४॥ 
वर्जयित्वा मद्दातेजा विभीषणगहं प्रति । 
क्रममाण; क्रमेणेव ददाह हंरिपुद्धवः ॥ १६॥ 
दसुमान जी ने श्रोर राक्तसों के घर तो क्रम से जलाये, किन्तु 
अकेले विभोषण का घर छाड़ दिया ॥ १६॥ 
तेषु तेषु महादेंषु भवनेषु महायशञाः । 
गहेष्ठद्धिमतामद्धि ददाह स महाकपिः ॥ १७॥ 
लड्डापुरी निवासी धनी राक्षसों के घरों में जे जे मूल्य- 
वान भ्रन्न, उस्त्र, द्रत्य भ्रादि सामग्री थी, दनुमान जो ने उस सब 
के भस्म कर डाला ॥ १७॥ 
सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीयेवान्‌ । 


आससादाथ लक्ष्मीवान्रावणस्य निवेशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन सब भवनों के जला कर, हनुमान जी वज़वान राक्तसराज 
रावण के घर पर कूद गये ॥ १८॥ 
ततस्तस्मिन्ण॒हे मुर्ये नानारत्नविभूषिते । 
मेस्मन्द रसझ्लाशे 'सबंमद्नलशोभिते ॥ १९ ॥ 


रावण के मेरुपत के समान विशाल मुख्य भषन में, जे। 
विविध प्रकार के रत्नों से भूषित था धौर समस्त माड्डलिक द्रब्यों 


से परिपू् था, ॥ १६ ॥ 


१ सबंमन्नकशोमिते-सर्वमकुछद्ृम्पयुक्त | ( गो० ) 
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प्रदीध्षमभियुत्खज्य लाडगूलाग्रे प्रतिष्ठितम्‌ । 
ननाद हनुमान्वीरो #युगान्तमलदे यथा || २० ॥ 
पपनी पूंछ से थ्राग लगा, दसुम/न जी ऐसे ज़ोर से गरजे, जैसे 
प्रञयकालीन मेघ गरजते हैं ॥ २० ॥ ह 
श्वसनेन च संयेगादतिवेगो महावलः । 
कालागप्निरिवां सन्दीघ्तः प्रावधत हुताशनः ॥ २१॥ 
हवा की सहायता पा, श्रति वेगवान्‌ अप्नि, कालामि की तरह 
धपधप कर बढ़ने लगा ॥ २१॥ 
प्रहृद्धमर्मि पवनस्तेषु वेश्मखचारयत्‌ | 
अभूच्छवसनसंयोगादतिवेगो हुताशन! ॥ २२॥ 
उस प्रज्वलित श्राग के, पवनदेव भ्रत्यन्त प्रचयड कर, एक घर 
से दुसरे घर में पहुँचा देते थे ॥ २२ ॥ 
तानि काश्चनजालानि पुक्तामणिमयानि च। 
भवनान्यवशीयन्त रकत्नवन्ति महान्ति च ॥ २३॥ 
सोने के फरोखें से युक्त, रल-राशि-विभूषित, बड़े वड़े मुक्ता- 
मणि-खचित जे। भवन थे ॥ २३ ॥ 
तानि भग्नविमानानि निपेतुधरणीतले/ । 
भवनानीव सिद्धानामम्बरात्पुण्यसंक्षये | २४ ॥ 





० पाठान्तरे--" युगास्ते जछदों। ”' | पाठान्तरे--'' जज्वाल | ? 
4 पाठास्तरे--" प्रदीक्तमप्तिं । ? 6 पाठान्तरे--" बसुचातले ।” 
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उनझी झटठाएियाँ टन ट्ू८ कर नीच ज़मीन पर गिर पड़ीं। वे 
भटरन टूट टूट कर इस प्रकार भहराये, ज्ञिस प्रकार सिद्धों के भवन 
पुण्यत्तीण द्वोने पर, ध्याकाश से टूट कर गिरते हैं ॥ २४ ॥ 


संजज्ञे तुमुलः शब्दो राक्षसानां प्रधावताम्‌ | 
खग्ृहस्य परित्राणे भग्नोत्साहार्जितश्रियाम्‌ | २५ ॥ 


दोड॒ते हुए उन राक्षप्तों का, जे। अपने घरों की रक्ता करने के 
लिये, उद्योग कर, दृतोत्साह भ्ौर नश्थ्री हो रद्दे थे, बड़ा कोलाहइल 
मचा ॥ २५ ॥ 


नूनमेषो5प्रिरायातः कपिरूपेण हा इति | 
क्रन्दन्त्य/ सहसा पेतुः* स्तनन्धयधराः खतरिय/ ॥२६॥ 
वे लेग चिल्ला चिल्ला कर कद रदे थे कि, हाय निश्चय ही 
कपि का रूप धर यद श्रभ्िरेष ही शाये हैं। कटे छोटे दुधपुद्दे 
बच्चों के गाद में लिये ध्योर रोती हुई स्लियां, ध्माग में सहसा गिर 
पड़ती थीं ॥ २६ ॥ 
काश्चिदमिपरीतेभ्यो हम्येंभ्ये युक्तमू् ना: । 
पतन्त्यो रेनिरेअ्श्रेभ्यः सौदामिन्य इवाम्बरात्‌ ॥ २७॥ 
बहुत सी स््रियाँ चारों श्योर से अ्रग्मि से घिर कर, सिर के वाल 
खोले प्रदारिय्रों पर से नीचे कूद पड़्तो थीं, मानों मेघ से दामिनो 
निकल कर पृथिय्री पर श्मा गिरी हो ॥ २७॥ 
बजविदुमबैड्टयेमुक्तारजतसंहितान्‌ । 
विचित्रान्भवनान्धातृन्स्यन्दमानानदद्श सः ॥ २८ ॥ 


$ पेतुरग्नावितिशेष: । ( रा० ) 
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हदी0, मूँगा, पन्ना, मोती, ओर चांदी श्ादि छनेक धातुएँ प्रप्नि 
के ताप से पिघल कर, वदती हुई हनुमान जी ने देखीं ॥ २८ ॥ 
नाभिस्वृष्यति काष्टानां ठृणानां #च यथा तथा | 
हनूमान्राक्षसेन्द्राणां वधे किश्वित्न द॒ृष्पति ॥ २९ ॥ 
जिस प्रकार अश्निदेव, काठ प्रोर घास फूस के जलाते जलाते 
नहीं धाघाते, उसी प्रकार हनुमान जी प्रधान राक्षर्सों को मारते मारते 
नहीं झाघाते ॥ २६ ॥ 
न हनूमद्विशस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा । 
कचित्किंशुकसझ्ञाशा; कचिच्छास्मलिसन्निभाः | 
कचित्कुद्डूमसझ्लाशा: शिखा व्वेथकाशिरे ॥ ३० ॥ 
श्र न हनुमान जी के मारे हुए रात्तसों के वध से वसुन्धरा द्वी 
श्धघाती थी। कहीं पर तो श्राग की लो की रंगत किशुक के फूल 
जैसी, कहीं शाल्मली के फूल जैसी झोर कहीं कुट्टम के रंग जैसी 
देख पडुती थी ॥ ३० ॥ 
हनूमता वेगवता वानरेण महात्मना । 
लड्जापुरं प्रदग्धं तदुद्रेण त्रिपुरं यया ॥ ३१॥ 
जिस प्रकार महादेव जो ने त्रिपुराछुर का भस्म किया था, 
उसी प्रकार मद्दावली वानरश्रेष्ठ इनुमान जी ने लट्ढापुरी के जला 
कर भस्म कर डाला ॥ २१॥ 
ततस्तु लड्ढापुरपव॑ताग्र 
समुत्यितों भीमपराक्रमेअग्रिः । 





» पाठास्तरे--' दृर्यूथप: /'। 
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प्रसाये चूडावलयं प्रदीप्तो 
हनुमता वेगवता विसष्ठ; ॥ ३२२ ॥ 


भयड्/ुर पराक्रमी दचुमानज्ञी को लगायी हुई प्माग, अपने 
उ्वालामण्डल को फैला कर, लड्ढापुरी के पव॑त तक प्रज्ञलित हो 
गयी ॥ ३२॥ 


युगान्तकालानलतुल्यवेग: 
समारुतेउप्रिवंह्धे दिविस्पृकू । 
विधूमरश्मिभंवनेषु सक्तो 


रक्ष:शरीराज्यसमर्पिताचि: ॥ ३३ ॥ 


फिर वह भ्रम्मि पवन की सद्दायता पा कर, प्रलयकालीन श्रपम्मि 
की तरद्द, ध्राकाश को स्पर्श करता हुश्रा, वढ़ने लगा । लड्ढा के घरों 
में रात्तसों के शरीररूपी घी के पा कर, धूमरद्ित श्रप्म चारों औ्रोर 
प्रकाश फैलाने लगा ॥ ३३ ॥ 


आदित्यकाटीसदृशः सुतेजा 
लड्जां समस्तां परिवार्य तिप्ठन्‌ | 
शब्दे रनेकैरशनिप्ररूढे! 
भिन्दन्निवाण्डं प्रवभो महामिं: ॥ ३४ ॥ 


उस समय करोड़ों छूर्यो की तरह चम्चमाता प्रप्नि, समस्त 
लड्ढपुरी के घेर कर, रज़पात के समान घेर नाद्‌ से त्रक्मागड का 
फोड्ता हुश्पा, शोामायमान हुआ ॥ ३२४ ॥ 


तत्राम्बरादपिरतिप्रहद्धो 
रूक्षप्रभ: किंशुकपुष्पचूठः | 
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निवांणधूमाकुलराजयश्च 
नीलोत्पलाभा: प्रचक्राशिरेधश्रा; ॥३५॥ 
बढ़ते बढ़ते वह प्रप्नि श्राकाश तक व्याप्त हो गया प्र ध्यपनी 
रुखी प्रभा से ऐसा ज्ञान पड़ता, मानों पलाशधन में पलाशपुष्प 
फूले हुए हों । जव श्रप्नि नीचे से भभक कर धुआा निकालता, तव 
वद झाकाश में ज्ञानीलकमल के तुल्य मेघमणढल जेसा जान 
पड़ता था ॥ ३५ ॥ 
बज महेन्द्रस्रिदशेश्वरो वा 
साक्षाद्यमो वा वरुणोनिलो वा | 
रुद्रोउप्तिरकी। धनदश्च सोमो 
न वानरोअ्यं स्वथमेव काल; ॥ ३६ ॥ 
उस समय लड्ढापुरोनितासी भ्रनेक राज्तस एकत्र हो, कद्द रहे 
धे--या तो यह वानर वच्ञधारी स्वर्ग का राज्ञा इन्द्र है, प्रथता 
सात्ञात्‌ यम्र है, अथवा वरुण है, श्रथवा पवन है, ध्थवा रुद्र है. 
ध्रथषा भ्रप्मि है, भ्रथवा सूथ है, ध्रथवा कुबेर है, थ्रधवा सोम है; 
यह वानर नहीं है, प्रत्युत सात्ञात्‌ काल है ॥ ३६ ॥ 
कि ब्रह्मण: स्वपितामहस्य 
स्वस्थ धातुश्चतुराननस्य । 
इहागते वानररूपधारी 
रक्षोपसंहारकरः प्रकोप! ॥ ३७ ॥ 


हमें तो ऐसा ज्ञान पाइता है कि, ले।कस॒श्िर्त्ता, सव के वावा, 
लाकों के धारण करने वाले शोर चार मुख वाले ब्रह्मा जी का 
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ऋषध, वानर का रुप धर कर, रात्त्सों का नाश करने के लिये यहां 
आया है ॥ ३७ ॥ 

कि वेष्णव॑ वा कपिरूपमेत्य 
रक्षोविनाशाय परं सुतेजः | 
अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेक 
स्वमायया सांप्रतमागतं वा ॥ ३८ ॥ 
शअथवा प्रचिन्त, प्रत्यक्त, श्रनन्त कर प्रद्वितोव विष भग- 
चान का यह महातेज दै जे राक्तसकुत का संदार करने के लिये, 
इस समय प्रपनोी माया के वल से कपि का रूप धारण कर यहाँ 
श्राया है | ३८ |। 
इत्येबमूचुबंहवों विशिष्टा' 
रक्षोगणास्तत्र समेत्य सर्वे | 
सप्राणिसंघां सग्रहां सहृक्षां 
दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य ॥ २९॥ 
प्राणियों, घर्रो श्रौर वृक्षों सहित नद्भुपुरी के सहसा भस्म हुई 
देख, वहाँ के समक्दार राक्तसनेता एकत्र हो इस प्रकार कदपनाएँ 
कर रदे थे ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु लझ्डा सहसा प्रदग्पा 
सराक्षसा साश्वरथा सनागा । 
सपक्षिसंघा समृगा सहृक्षा 
रुरोद दीना तुम्रुल॑ सशब्दम्‌ ॥ ४० ॥ 
१ विशिष्ट:--ज्ञानाघिकाः ( गो> ) है 


हे 


५४० सुन्दरकायढे 


राक्तसों, घोड़े, रथें, हाथियें, पत्तियों, मगें, घृत्तों सहित जब 
लड्ढा सहसा भस्प्र हा गयी ; तब वहाँ के बचे हुए निवासी राक्तप्त 
बिकल हो रोते थे और चिल्लाते थे ॥ ४० ॥ 


हा तात ह। पुत्रक कान्‍्त मित्र 
हा जीवितं भागयुत्ं सुपुण्यम्‌ । 
रक्षोभिरेवं वहुधा ब्रवद्धिः 
शब्द; कृतो घेरतरः सुभीमः ॥ ४१॥ 
हा तात! हवा पुत्र ! हा कान्‍्त ! हा मित्र! हवा प्राणनाथ | 
हमारे ध्यतिकष्ट से उपाजित समस्त पुएय त्षोण दो गये । इस प्रकार 


वहुधा वार्तालाप करते श्वनेक राक्तर्सों ने वहां वड़ा भयडुर 
कालाहल मचाया ॥ ४२॥ 


हुताशनज्वालसमाहता सा 
हतप्रवीरा परिहृत्तयोधा | 
हनूमतः क्रोधवलाभिभूता 
बभूव शापोपहतेव लझ्ढा ॥ ४२॥ 
उस समय प्रप्मि की ज्वाला से घिरो हुई, बड़े बड़े शुरवीरों के 
युद्ध में मारे जाने के कारण उनसे हीन. तथा उद्धिन्न चित्त योद्धाश्रों 
से युक्त प्रोर हनुमान जी के क्रोध भ्रोर वल से पराज्ञित, वह लड्ढा 
शापह्वत की तरह ज्ञान पड़ने लगी ॥ ४२॥ 


स संम्रमत्रस्तविषण्णराक्षसां 
समुज्ज्वलज्ज्वालहुताशनाह्रि ताम्‌ । 
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ददश लड्ढां हनुमान्महामनाः 
स्वयंभ्रुकापापहतामिवावनिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस समय बचे हुए लड्ढडमवासो राक्तस घबड़ाये हुए प्पौर विषाद्‌ 
युक्त थे। प्रत्यन्त प्रज्वलित श्राग से घप धप कर जलती हुई लड्ढा 
मद्यामनस्वो हनुमान जो के वेसो द्वी ज्ञान पड़ी, ज्ञेसी कि, शिवज्ञी 
है काप से दग्ध पृथिवी ज्ञान पड़ती है ॥ ४३ ॥ 
भडकक्‍्त्वा वन पादपरत्नसझुल्ल 
हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे । 
दः्ध्वा पुरी तां शहरत्नमालिनीं 
तस्थो हनूमान्पवनात्मजः कपिः ॥ ४४ ॥ 
श्रेष्ठ वृत्तों से परिपुर्ण प्रशाकतन के उज़ाड़, युद्ध में बड़े बड़े 
रात्तस वीरों के मार, ग्रद्दों प्पोर रत्नों से परिपृर्ण लड्डूग के जला 
कर, पवननन्द्न कपि हनुमान जी शान्त हुए ॥ ४४ ॥ 
त्रिकूटशूड़ाग्रतले विचित्र 
प्तिष्ठिता वानरराजसिंह! । 
प्रदीप्रलाढमगुलक्ृताचिमाली 
व्यराजतादित्य इवांशुमाली ॥ ४५ ॥ 
वानरराजसिह हनुमान जी श्रिकूटपर्चत के शिखर पर ज्ञा बैठे । 
उस समय उनकी जलती हुई पुँछ से जे लपरें निकल रही थीं, 


उनकी पऐसो शेमा हुई, जैसी कि, किरणों द्वारा प्रकाशित मध्यानह- 
कालीन खूर्य की हाती है ॥ ४५ ॥ 


स्‌ राक्षसांस्तान्सुबहूंश्व हत्वा 
वन च भडकत्वा बहुपादपं तत्‌ । 


भरे खुन्दरकागणडे 


विसुज्य रक्षोभवनेषु चार्त 
जगाम राम मनसा महात्मा ॥ ४६ ॥ 
वे महावली हनुमान जो वहुत से राक्षर्मों का संवार कर, बहुत 
से बृत्तों से युक अशाकवन के उज़ाड़ भर रात्तसों के घर फुक, 
मन द्वारा भ्रीरामचन्द्र जी के पास पहुँच गये ॥ ४६ ॥ 
ततस्तु त॑ वानरवीर मुख्य 
महावल्ं मारुततुल्यवेगम्‌ । 
महामति वायुसुत वरिष्ठ 
प्रतुष्ट॒वुर्देवगणाइच सर्वे ॥ ४७ ॥ 
तब ते उन वानराग्रगण्य, मद्दाबली पवन तुल्य पराक्रमी, महा- 


बुद्धिमान्‌, पबननन्द्न भर श्रेष्ठ हनुमान जी की सब देवता स्तुति 
करने लगे ॥ ४७७ ॥ 


भडक्‍्त्या वन॑ महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे । 
दगध्वा लक्भापुरी रम्यां रराज स महाकपि! ॥ ४८ ॥ 
अशेकवन को उज्ञाड, युद्ध में रात्तसों के मार ओर रमणीक 
लड्डापुरी के फूँक, महातेजस्वरो मद्दारुवि हनुमान जी शे/भा के! प्राप्त 
हुए ॥ ४५॥ 
तत्र देवा; समनन्‍्धर्वा: सिद्धाश्व परमपषयः | 
हृष्टी लड्ढां प्रदग्धां तां विस्मयं परम गता। ॥ ४९ ॥ 
च्दां पर उपस्थित देवता, गन्धरत्र, सिद्ध श्रोर देवषि, डस लड़ा- 
पुरी का भस्प्र हुई देख, अत्यन्त विस्मित हुए ॥ ४९ ॥ 
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त॑ दृष्ठा वानरश्रेष्ठं हनुमन्‍्तं महाकपिम्‌। 
कालापिरिति संचिन्त्य सवभूतानि तत्रसु: ॥ ५० ॥ 
वहाँ पर ज्ञितने क्ञाग थे, वे सब उन महाकपि वानरश्रष्ठ 
हनुमान जी के देख यही समझते थे कि, यद साक्तात्‌ कालापन 
हैं॥ ४०॥ 
देवाश्च सर्वे मुनिपुद्धवाश्च 
गन्धवविद्याधरकिन्नराश्च । 
भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र 
जम्मुः परां प्रीतिमतुल्यरूपाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति चतुःपश्चाशः सगः ॥ 
समस्त देवता, मुनिश्रेष्ठ, गन्धवं, विद्याधर, किन्नर श्रादि 
जितने वड़े बड़े लेग वहां उपस्थित थे, पे सव के सघ अत्यन्त 


प्रसन्न हुए ॥ ४२॥ 
छुन्द्रकाय्ड का चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
अन्‍>-«»-+- औँं- 
पञ्मुपञ्लाशः सर्गः 


लझ्भां समस्तां सन्दीप्य लाडग्गूलार्मि महावलः । 
निर्वापयामास तदा समुद्र हरिसत्तमः ॥ १ ॥ 


जब प्रपनो पूँछु की श्रांच से महावली कपिश्रेष्ठ हनुमान ज्ञी 
समस्त लट्डा में ध्राग लगा चुके, तब उन्होंने समुद्र के जलसख 
अपनी पूंछ की ध्याग वुक्कायो ॥ १॥ 


४५७ सुन्द्रकाणडे 


सन्दी प्यमानां विध्वरतां त्रस्तरक्षोगणां पुरीम्‌ । 
अवेक्ष्य हनुमॉल्लड्डां चिन्तयामास वानर! ॥ २ ॥ 
जलती हुई श्रोर विध्वस्त लड्ढा का तथा भयभीत रात्तसों 
के देख, हनुमान जो सेचने लगे ॥ २॥ 
तस्याभूत्मुमहांख्रासः कुत्सा चात्मन्यजायत । 
लझ्ढां प्रदहता कम कि ख्ित्कृतमिदं मया ॥ ३ ॥ 
सोचते सेाचते उनके मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया श्ौर वे 
ध्पनी निन्‍दा कर कहने लगे कि. यह मेंने क्या किया जे लड्डू को 
फूँक दिया ॥ ३॥ 
धन्यास्ते पुरुषश्रेष्टा ये वुद्धया कापमुत्यितम्‌ । 
निरुन्धन्ति महात्माने दीप्तमप्रिमिवाम्भसा ॥ ४ ॥ 
वे पुरुषश्रेष्ठ धन्य हैं, जे समझ बूफ कर डपजे हुए क्रोध का 
उसी प्रकार ठंडा कर डालते हैं; ज्ञिस प्रकार जल दद्कती हुई 
धाग का ॥ ४॥ 
क्रुद्ध/ पाप॑ न कुर्यात्कः क्रुद्धों हन्यादगुरूनपि । 
क्रुद्ध/ परुषया वाचा नरः साधूनधिष्तिपेत्‌ ॥ ५॥ 
क्रोध के वशवर्ती लेग क्या नहीं कर डालते | क्रोच के प्मावेश 
में लोग शपने पूज्यों का भी मार डालते हैं श्योर क्रोध में भर 
लाग, सज्जनों के भी कुवाच्य कद बैठते हैं॥ ५ ॥ 
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कहिं चित्‌ | 
नाकायमरित क्रुद्धस्य नावाच्यं विद्यते कचित्‌ ॥ ६॥ 
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क्रद्ध होने पर मनुष्य के कहनी अनकहनो बात का विवेक नहीं 
रहता । क्रोधी के लिये न ता कोई प्यनकरना काम ही है झौर न 
ध्रनकदनी कोई वात दी है ॥ ६ ॥ 
यः समुत्पतितं क्रोध॑ं क्षमयेव निरस्यति | 
यथेरगस्त्वचं जीणा स वे पुरुष उच्यते ॥ ७ ॥ 
किन्तु जे आदमी क्राध ध्याने पर उसके त्ञम्ा द्वारा वैसे दी 
निकाल वाहर करता है; जैसे सप पुरानी केचुज़ का, वद्दो भ्रादमी: 
धादमी कहलाने योग्य है॥ ७ ॥ 
धि ५ अं ४ निलज्जं 
धेगस्तु मां सुदुवुद्धि निलज्जं पापकृत्तमम्‌ । 
अचिन्तयित्वा तां सीताप्रग्मनिंदं खामिधघातकम्‌ ॥| ८ ॥ 
धिक्कार है मुक बड़े भारो दुबंद्धि, निलंज्ज झौर पापी को, 
जिसने, सीत्ता की श्रोर ध्यान न दे, लड्डा जला डाली भ्रौर उसके 
साथ ही झपने स्वामी के भी नष्ट कर डाला पध्यथवा स्वामो का 
बना बनाया काम विगाड़ डाला ॥ ८॥ 
यदि दग्धा ल्वियं लड्जा नूनमार्यापि जानकी | 
रे 
दग्धा तेन मया भर्तहत कार्यमजानता ॥ ९ ॥ 
क्योंकि, यदि यद्द सारी की सारी लड्डू जल्न गयी ता सती 
सीता ज्ञी भी ध्यचश्य ही भस्म दो गयी होंगी । मेंने ध्यज्ञानतावश 
स्वामी का काम हद्वी विगाड़ डाला ॥ ६ ॥ 
यदर्थमयमार म्भस्तत्कायमवसादितम्‌ । 
मया हि दहता लक्ढकां न सीता परिरक्षिता ॥ १० ॥ 


जिस काम के लिये इतना भ्रम उठाया वही नष्ट हा गया हा ! 
लड्ढा जलाते समय मेंने सीता की रक्ता न को ॥ १० ॥ 
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ईपत्कार्यमिद कार्य कृतमासीन्न संशय: । 
तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः ॥ ११ ॥ 
इसमें सन्देह नदीं कि, लड्डु। का जलाना एक मामूली काम था, 
किन्तु मैंने तो फ्रोधान्ध दो कर पूल ही का नाश कर डाला ॥ ११॥ 
विनष्टा जानकी नून॑ न हदग्धः प्रदश्यते । 
लक्कायां कश्रिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी ॥ १२ ॥ 
जव लड्डा का कोई भी स्थान प्रनजञला नहीं देश पड़ता और 
समस्त लड्ढगपुरी भरुप है| गयो; तव निश्चय ही जानकी ज्ञी भी 
भस्म हो गयी ॥ १२ ॥। 
यदि तद्विहत कार्य मम प्रज्ञाविपर्ययात्‌ । 
इहेव प्राणसंन्यासे ममापि छात्र रोचते ॥ १३ ॥ 
यदि मेंने भपनी नासमभो से कार्य नष्ट कर डाला है, ते मुझे 
यहां पर श्रपना प्राण त्याग करना ठीक जान पड़ता है ॥ १३॥ 
किमग्नों निपताम्यद्र अहोस्वि्वडवामुखे । 
शरीरमाहे सत्त्वानां दह्मि सागरवासिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 


क्या में श्रप्मि में गिर कर भस्म दो जाऊँ, ध्थवा समुद्र के 
बड॒वानल में कूद पड़ूँ, ध्रथवा समुद्रवासी जलचरों के अपना 
शरीर दे डालूँ | १५ || 
कथं हि जीवता शक्ये मया द्र॒ष्टं हरीश्वरः । 
तौ वा पुरुषशादूलों कार्यसबंखघातिना॥ १५ ॥ 
समस्त कार्यो को नाश कर, में क्‍यों कर ज्ञीता ज्ञागता 
कपिराज़ सुप्मीव श्यौर उन दोनों पुरुषसिंदों के सामने ज्ञा सक्ृता 
9॥ १५ ॥ 
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मया खलु तदेबेदं रोपदेपात्मदर्शितम्‌ | 
प्रथितं त्रिषु लोकेषु कपित्वमनवस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तीनों क्लाकों में यह वात प्रसिद्ध है कि, वानर के स्वभाव का 
क्या ठीक--से। मेंने क्राध के क्ावेश में पब्मा, इस ल्ाकाक्ति का 
चरितार्थ कर के दिखला दिया ॥ १६॥ 
घिगस्तु राजसम्भावमनीझ्षमनवस्थितम्‌ | 
*ईश्वरेणापि यद्रागान्मया सीता न रक्षिता ॥ १७॥ 
राजसिक्षभाव प्रर्थात्‌ रजेगुण के धिकार है, जे लेगों के 
मनमुखी प्लौर प्त्यवस्थित वना देता है। मेंने सामथ्य रहते भी 
रज़ोगुण से प्रेरित हो, सीता को रक्ता न की ॥ १७ ॥ 
विनष्टायां तु सीतायां ताबुभो विनशिष्यतः | 
तयोविनाशे सुग्रीवः सबन्धुविनशिष्यति ॥ १८ ॥ 
सीता के नष्ट होने से वे दानों राजकुमार भी मर जाँयगे | उनके 
मरने से घन्धुधान्धव सद्दित सुग्रीच भी मर जाँयगे ॥ १८॥ 
एतदेव वचः थ्रुत्वा भरते भ्रातृवत्सलः । 
धर्मात्मा सहशत्रुन्नः कथं शक्ष्यति जीवितुम्‌ ॥ १९ ॥ 
फिर इस वात को छुन प्रातृवव्सल भरत जो, धर्मात्मा शब्रुध्न 
सद्दित क्यों कर ज्ञीवित रह सकेंगे॥ १६ ॥ 
इक्ष्वाकुबंशे धर्मिष्ठे गते नाशयसंशयम्‌ । 
भविष्यस्ति प्रजा; सर्वा शोकसन्तापपीडिताः ॥ २० ॥ 





$ ईंश्वरेणापि--रछ्णसमर्थेनावि । ( गो* ) 


जिओ सुन्दरकाणडे 
धममिष्ठ इच्वाकुबंश का नाश द्वो जाने पर निस्सन्‍्देंद सारी प्रज्ञा 
शेाकसन्ताप से पीड़ित दो जायगी ॥ २० ॥ 
तदहं भाग्यरहिते लुप्तधर्माथसंग्रह! । 
रोषदेषपरीतात्मा व्यक्त लोकविनाशन; ॥ २१ ॥ 
श्रतः निश्चय हो में जे दतमागी हूँ श्रोर रोष के दोष से 
भरा हुआ हैँ, इस लेक का नाशक ठहरा। मेरा जो कुछ उपाजित 
धर्मार्थ था वह भी लुप्त दवा गया ॥ २१॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे । 
पूर्व मप्युपलब्धानि साक्षात्पुनरचिस्तयत्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार हनुमान जी चिता में मन्न थे कि, इतने में उनके 
विविध प्रकार के शुभ शकुन जे। पहिले भो देख पड़े थे, देख पढ़े ; 
तब तो थे पुनः साचने लगे ॥ २२॥ 
अथवा चारुसवांड्री रक्षिता स्वेन तेजसा | 
न नशिष्यति कल्याणी नाप्रिर्म् प्रवतते | २३ ॥ 
कि, यह भी हा सकता है कि, सर्वाड्भशाभना और सोभाग्य- 


चती ज्ञानकी श्रपने पातिब्रतधर्म-पालन के प्रभाव से सदेव सुरक्तित 
है, वह कभी न नहों दा सकतो | क्योंकि श्रप्नि, भत्ता भ्रप्ति का 


कया जलावेगा ॥ २३ ॥ 
न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्याममिततेजसः । 
खचारित्राभियुप्तां तां स्पष्टुमहति पावकः ॥ २४ ॥ 


फिर श्रतुल तेजस्वी धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी को पत्नो के 
ज्े। प्रपने पातिब्रतधर्म से सुरत्तित है, श्रप्निस्पण नहीं कर 
सकता ॥ २४ ॥ 


पश्मपश्चाशः सर्गः ५५६ 


नून॑ रामप्रभावेन वेदेश्ा: सुकृतेन च | 
यन्मां दहनकर्मा5्यं नादहद्धव्यवाहनः ॥ २५ ॥ 
तभी तो श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप पर सीता जो के पुण्य- 
प्रभाव से जलाने वाले भप्नि ने मु्के न्दीं जलाया-यह निम्वय 
वात है ॥ २५॥ 
त्रयाणां भरतादीनां श्रातुणां देवता च या । 
रामस्य च मनःकान्‍्ता सा कथं विनशिष्यति ॥ २६॥ 
जे भरतादि तीनों भाईयों की देवता है ओर श्रोरामचन्द्र जी 
की प्राणवल्॒भा है, भला वद कैसे नए्ठ होगी ॥ २६ ॥ 
यद्वा दहनकमायं सबंत्र प्रभुरव्ययः । 
न मे दहति लाइम्यूल कथमायों प्रधए्ष्यति ॥ २७॥ 
धथवा सव पस्तुश्रों के जलाने की सामथ्य रखने वाल शोर 
नाशरहित ध्रप्मि ने, जब मेरी पूँछ दी का नहीं जलाया, तब वे सती 
सोता के किस प्रकार भस्म करंगे ॥ २७ ॥ 
पुनथाचिन्तयत्तत्र हनुमान्विस्मितस्तदा । 
हिरण्यनाभस्य गिरेजेलमध्ये प्रदशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदुपरान्‍्त सोच विचार कर फिर दचुमान जी ध्रीखीता ज्ञी 
के प्रभाव से, समुद्र के बोच हिरए्यनाम मेनाकपवंत के निकल 
प्राने की सुधि कर, विस्मित हो गये झोर मन दही मन कहने 
लगे ॥ २८॥ 
तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भतेरि । 
अपि सा निदद्देदर्शि न तामग्निः प्रधक्ष्यति ॥ २९ ॥ 


१६० सुन्द्रकायडे 


सीता ज्ञी श्रपने तपःप्रभाव, सत्यभाषाण तथा अपने पति में 
अनन्य भक्ति रखने के प्रभाव से अप्नि को स्त्रयं भत्ते दी भस्म कर 
दें, किन्तु भ्रप्नि उनके नहीं जला सकता ॥ २६॥ 
स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्मपरिग्रहम्‌ । 
शुश्राव हनुमान्वाक्यं चारणानां महात्मनाम्‌ | ३० ॥ 
हनुमान जी इस प्रकार सीता जी की धर्मनिष्ठा को से|च रहे 
थे कि, इतने में हनुमान जी के महात्मा चारणों के ये वचन सुन 
पड़े ॥ ३० ॥ 
अहे खलु कृत कर्म दुष्करं हि हनूमता । 
अग्नि विरजताअभीक्ष्णं भीम॑ राक्षससग्मनि ॥ ३१॥ 
थ्राद्या निश्चय ही हनुमान जी ने वड़ा ही दुष्र काम कर डाला 
कि, रात्तर्सों के घरों में भयडुर थ्राग लगा दी ॥ ३१॥ 


प्रपलायितरक्ष:ख्रीवालहद्धसमाकुला । 
जनकालाहलाध्माता क्रन्दन्तीवाद्रिकन्दरे || ३२ ॥ 


जिससे राक्तर्सो की द्धियां, वालक, बूढ़े, सब धवड़ा कर भाग 
खड़े हुए भ्रोर वड़ा केलाइल मचा भ्रौर लड्ढभापुरी पर्वत की कन्द्रा 
की तरह केालादहल से प्रतिध्वनित हो गयी ॥ ३२॥ 


दग्धेयं नगरी सर्वा साइप्राकारतोरणा | 
जानकी न च दम्धेति विस्मये'द्भुत एव नः ॥ ३३॥ 


अटारियों, प्राकारों श्रोर तारणद्वारों सहित, सारी की सारो 
लड़ा भस्म कर दो, किन्तु हमको यह वड़ा ध्राश्चर्य जान पड़ता है 
कि, जानकी न जली ॥ ३३॥ 


बट्पञ्चाश: स्ग: ४६३ 


तदथेपिहितं वाक्‍्य॑ प्रश्रितं हेतुसंहितम्‌ । 
निशम्य हनुमांस्तस्या वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
सीता जी के श्रथंयुक्त तथा युक्तियुक्त स्‍्नेहसने वचन खुन 
चीर हनुमान जो उत्तर देते हुए कहने लगे ॥ ६ ॥ 
प्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हय क्षप्रवरेहतः । 
यस्ते युधि विजित्यारीज्शोक॑ व्यपनयिष्यति ॥ ७ ॥ 
हे देवी | श्रोरामचन्द्र जी वानर झोर वानरों की सेना ले कर 
शीत्र ही यहां भारवेंगे भर युद्ध में शत्रु का परास्त कर तुम्दारे शोक 
को दूर करेंगे ॥ ७॥ 
एवमाश्वास्य वेदेहीं हनुमान्मारुत/त्मज: । 
गमनाय मति कृत्वा वेदेहीमभ्यवादयत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार पवनननन्‍्दन हनुमान जी ने, सीता के घोरज वँधा 
शोर वहां सतरे प्रस्थानित होने का विचार कर, जनकनन्दिनी का 
प्रणाम किया ॥ ८॥ 
ततः स कपिशादूल स्वामिसन्द्शनोत्सुकः । 
श्रेष्ठमारि ५९ 
आरुरोह गिरिश्रेष्टमरिष्टमरिमदेनः ॥ ९ ॥ 
तद्नन्तर स्वामी के देखने के लिये उत्छुक हो कपिशार्इल शोर 
शन्नु के मदन करने वात्ने हनुमान जी, ध्मरिष्टनामक श्रेठ्ठ पव॑त पर 
चढ़ गये ॥ ६॥ 
तुज्ञपन्नकजुष्टाभि्नीाभिवनराजिभिः । 
सात्तरीयमिवाम्भादेः श्ृज्ञान्तरविलम्बिभिः ॥ १० ॥ 


४६४ खुन्द्रकायडे 


वेध्यमानमित्र प्रीत्या दिवाकरकरे शुभेः । 
उन्मिपन्तमिवादथूतैलेचनेरिव घातुभि: ॥ ११ ॥ 
उस पवत पर बड़े बड़े भाजपक्न के वृत्त शोभित थे। वन 
में दरियाली क्यो हुई थो | उसके शिल्वरों के ऊपर लटकते हुए 
मेघ डुप्ट्ट की तरह जान पड़ते थे। उस पर छूथ॑ की किरणें गिर 
कर, मानों प्रेमपूवंक उसहा नींद से जगा रही थीं। विविध भांति 
की धातुश्रों से मणिडित मानों वद पर्व॑त श्रपने नेत्र खोले हुए देख 
रहा था॥ १०॥ ११ ॥ 
तोयो धनिःस्वनेर्मन्द्रे! प्राधीतमिव #सर्वतः । 
प्रगीतपिव विस्पष्टे्नानाप्रस्वणखने: ॥ १२ ॥ 
फरनों की जलधार के गिरने से ऐसा शब्द द्वो रहा था, मानों 
पव॑त अध्ययन कर रहा हो श्रोर जे। नद्दियाँ बह रही थों; उनका 
कलफल शब्द ऐसा ज्ञान पडुता था; मानों पंत गान कर रहा 
हा ॥ १२॥ 
देवदारुभिरत्युच्चरूध्ववाहुमिव स्थितम्‌ । 
प्रपातजलनिधेषिः प्राक्रु्टमिव सबेतः ॥ १३ ॥ 
उसके ऊपर जो वड़े बड़े देवदारु के पेड़ थे, वे ऐसे ज्ञान पड़ते 
थे; मार्नों पवेत ऊपर का भुजा उठाये हुए खड़ा हो । सर्वान्न ज़ल- 
प्रषात का शब्द होने से एसा ज्ञान पडुता था मानों पर्वत पुकार 
रहा हा ॥ १३॥ 
वेपमानमिव श्यामेः कम्पमाने: शरदूधने! । 
वेणुभिमांस्तेद्धूतेः कूजन्तमिव कीचके! ॥ १४ ॥ 


० पाठास्वरे--!' पर्वत: । 


घट्पश्चाशः सगे: ५६४ 


वायु से डालतें हुए शरत्कालीन हरे हरे वृत्तों द्वारा चद्द पवंत 
काँपता हुश्वा सा जान पडुता था । पोले वांसों में जब वायु भरता 
था, तब उनसे ऐसा शब्द निकलता, मानों पर्वत शैंखुरी बजा रहा 
दवा ॥ १७॥ 
निःश्वसन्तमिवामर्षादघोरे राशी विषेत्तम: । 
नीहारकृतगम्भीरेध्यायन्तमिव गहरे ॥ १५ ॥ 
वहाँ बड़े बड़े ज़दरीले साँप, ज्ञा क्रोध में भर फेसकार रहे थे. 
ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों पव॑त साँस ले रहा हो। छाये हुए 
ध्रत्यन्त प्रन्धकारमय कुहर से तथा अपनो गहरी गुफांधों से, ऐसा 
ज्ञान पड़ता था मानों पव॑त ध्यानावस्थित हे। ॥ १५ ॥ 
मेघपादनिभः पादेः प्रक्रान्तमिव सबंतः । 
जुम्भमाणमिवाकाशे शिखरेरभ्रशालिमिः ॥ १६ ॥ 
मेघ के टुकड़े की तरह अपने खगडपर्बतरूप पैरों से ऐेसा जान 
पड़ता था, म(नों पंत चलना चाद्वता द्वो | अपने श्राकाशस्पर्शी 
टढ़ेमेदे शिखरों से मार्नो वह पव॑त अपने शरीर के टेढ़ामेढ़ा कर, 
जभा (या जेँभाई क्ले ) रहा दा ॥ १६ ॥ 
कूटेश्व बहुधाकीरं: शोभितं वहुकन्दरे । 
सालतालाश्वकर्णेश्र वंशैथ्व वहुभिदंतम्‌ ॥ १७ ॥ 
लतावितानेर्विततैः पुष्पवद्धिरलंकृतम्‌ । 
नानाशगगणाकीरण धातुनिष्यन्दभूषितम्‌ ॥ १८ ॥ 


बड़े बड़े शिखरों, बड़ी वड्ी कन्द्राप्यों से तथा साख्ू, ताड़, 
अभ्वकण, वसवारी एवं विविध प्रकार की फूली हुई लताष्मों से 


#ऊ 


द् 
५६ 
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वह पर्वत पूर्ण श्रौर भूषित था। उस पर बहुत से झूग थे पश्रोर 
धातुझों के करने से वह शामित था ॥ १७॥ १८॥ 
बहुप्रस्रवणेपेतं शिलासश्रयसड्डटम्‌ | 
महर्पियक्षगन्धवकिल्नरोरगसेवितम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस पव॑त पर अनेक जल के भरने भर रहे थे। शिलाप्ों की 
चट्टाने पड़ी थीं। महपि, यक्त, गन्धवं, कित्रर ओर उरग उस पहाड़ 
पर रहते थे ॥ १६ ॥ 
लतापादपसम्धाधं सिंहाध्युषितकन्दरम्‌ | 
व्याप्रसहूसमाकी स्वादुमूछफलेदकम्‌ ॥ २० ॥ 
घह पर्चत, लता त॒त्ञों से परिपूर्ण था श्रौर उसकी कन्दराश्ों 
में सिंद रदते थे। व्याप्रों के कुंड के भुंड वहाँ भरे पड़े थे तथा 
उस पर के फल फूल और जल बड़े स्वादिए थे ॥ २० ॥ 
तमारुरोह हनुमान्पवतं #प्रवगात्तम: | 
रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः ॥ २१ ॥ 
वानरश्रेष्ठ हनुमान जी ऐसे उस श्ररिष्ट नाप्क पर्वत के ऊपर 
बढ़ गये। फ़्योंकि, श्रीरामचन्द्र जी से मिलने की उनके जल्दी थी 
आर कार्यसिद्ध होने के कारणा थे वहुत पसनश्न थे ॥ २१॥ 
तेन पादतलाक्रान्ता रम्येपु गिरिसानुषु । 
सघोषः समशीर्यस्त शिल्ाश्रणीक्रृतास्ततः ॥ २२ ॥ 
उस रमणीक पदत के शिखर की शिलाएँ हनुमान जी के पेरों 
के ग्राघात से ट्ूढ कर चूर चूर दो गयीं श्रोर शब्द ऋरती हुई नोचे 
गिर पड़ीं ॥ २२॥ 
.. ७ पाठास्तरे--" पवनात्मज: । 
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स तमारुद शैलेन्द्रं व्यवर्धत महाकपिः । 
दक्षिणादुत्तरं पार प्रार्यय्ववणाम्भस! ॥ २३ ॥ 
डस पव॑तराज पर चढ़ कर हनुमान जी ने ध्मपना शरीर बढ़ाया 
झोर वे समुद्र के दक्तिणतट से उत्तरतट की झओोर जाने के तैयार 
हुए ॥ २३॥ 
अधिरुद्य तते वीरः पर्बत॑ पवनात्मजः । 
ददश सागर भीम॑ मीनेरगनिषेवितम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस पर्वत पर चढ़ वीर पवननन्द्न ने मछलियों धयौर सांपों से 
भरा भयड्ूर सपुद्र देखा ॥ <४ ॥ 
स मारुत इवाकाशं मारुतस्यात्मसम्भवः । 
प्रपेदे हरिशादूले दक्षिणादृत्तरां दिशम्‌॥ २५ ॥ 
पवननन्दून हनुमान जी, श्राक्राशचारी पवन की तरह, प्रति 
शीघ्र दृतक्तिणतट से उत्तरतद की ओर उड़ चत्ने ॥ २५ ॥ 
स तदा पीढितस्तेन कपिना पर्ब॑तात्तम: । 


ररास सह तैथूतेः प्रविशन्‍्वसुधातलगम ॥ २६ ॥ 
हनुमान जी के पैर के वेक से दव ज्ञाने के कारण पश्मनेक 
प्राणियों के चोत्कार के साथ गम्भीर शब्द करता हुआ वह पंत 
पूथिवी में समा गया ॥ २६ ॥ 
कम्पमानेश्व शिखरेः पतद्विरपि च दुमेः । 
तस्योरुवेगेन्मथिताः पादपाः पुष्पशालिनः ॥ २७ ॥ 
उसके समस्त शिखर प्रौर वृत्त कॉँपते दुए नीचे गिर पड़े। 
हनुमान जो को जंधाश्ओं के वेग से उखद उखड़ कर, विविध 
प्रकार के फूल हुए पेड़ ॥ २७॥ 
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निपेतुभूतले रूणणाः शक्रायुधहतां इब । 
कन्दरोदरसंस्थानां पीडितानां महोौजसाम्‌ || २८ ॥ 
ट्व८ू टूट कर पृथिवी पर गिर पड़े, मानों इन्द्र के वज्न से तोड़े 
गये हों । उसकी कन्द्राश्रों के भीतर रहने वाले, महावलवान्‌ किन्तु 
पीड़ित ॥ २८ ॥ 
सिंहानां निनदे भीमे नभे भिन्दनन्‍्प्रशुश्रुवे । 
स्रस्तव्याविद्धवसना व्याकुलीकृतभूषणा; ॥ २९ ॥ 
विद्याधयंः समुत्पेतुः सहसा धरणीपरात्‌ | 
अतिप्रमाणा वलिनो दीप्जिद्दा महाविषा; ॥ ३० ॥ 
सिंहों ने भयड्डुर नाद्‌ किया, जिससे ज्ञान पड़ा, मानों पश्राकाश 
फट जायगा | उस पर्वत पर विहार करने वाली विद्याधारियों 
के मारे डर फे शरीर के पत्र खसक पड़े। ध्राभूषण उलरे- 
सीधे दा गये । वे सहसा पव॑त के छोड़, उड़ कर भआकाश में ज्ञा 
पहुँची । बड़े वड़े लंबे, वलवान, प्रज्वयलित जिह्ना वाले, ओर महा- 
विषेज्ञे ॥ २६९॥ ३० ॥ 
निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्टनत! महाहयः' । 
किन्नरोरगगन्धवेयक्षविद्याधरास्तदा ॥ ३१ ॥ 
बड़े बड़े सप, फर्नों और गरदनों के दव जाने से कुगडलियाँ 
मारे हुए थे। वहाँ के किक्षर, उरग, गन्धव, यक्त, तथा विद्या- 
घर ॥ ३१॥ 








$ व्यवेष्टन्त -कुण्डछीकृतदें द अभवन्‌ । ( ध्ि० ) २ महाद्वयः - मदो- 
रगा; | ( शि* ) 
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पीडित॑ त॑ नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः 
स च भूमिधरः श्रीमान्वलिना तेन पीडितः ॥ ३२ ॥ 


सहक्षशिखरोदग्रः प्रविवेश रसातलम्‌ । 
दशयेजनविस्तारखिंशद्योजनमुच्छितः ॥ रेरे ॥ 


डस पवतश्रेष्ठ के पीड़ित देख शोर उसे छोड कर, ध्राकाश 
में चले गये। हनुमान जो द्वारा पीडित दो वह शेभायमान पवत 
अपने शिखरों शोर पेड़ों सहित रसातल में चला गया। वद पषत 
दस येजन लंबा झोर तीस येजन ऊँचा था। से। बह पर्वत पृथिवी 
में समा गया ॥ २२॥ ३२३ ॥ 


धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधरः: | 
स लिलट्डयिपुर्भीम॑ सलील॑ लवणाणंवम्‌ | 
कछोलास्फालवेलान्तमुत्पपात नभे हरि; ॥ ३४ ॥ 
इति षट्पञ्ञाशः सर्गः ॥ 
शोर जहां वह पहिल्ले था वहाँ की भूमि वरावर दो गयी। वड़ी 
बड़ी लहरों से लहराते हुए, तठों से युक्त, खारी भयड्डूर महासागर 


के बिलवाड़ करी तरह, लांघने के लिये, हनुमान जी कूद कर 
थाकाश में चते गये ॥ ३४ ॥ 


उन्द्रकाणड का रुप्पनतां सगग पूरा हुआ । 


5 


सप्तपद्नाशः सर्ग: 
>> औ---- 
[ आप्लुत्य च महावेग: पक्षवानिव पर्वत! | ] 
सचन्द्रकुमरदं रम्यं साककारण्डवं शुभम । 
तिष्यश्रवणकादम्बम्रशैवालशाइलम्‌ ॥ १ ॥ 
बड़े वलवान हनुमान जो पत्तघारो पत्रत की तरद श्राकाश 
रुपो समुद्र में उड़ कर चल्ने। चन्द्रमा मानें थ्राक्राश रूपी समुद्र 
का कुपुद है | ूय॑ मानें जल्लमुर्ग है, पुष्प श्रोर श्रवण नत्तन्र 
मार्नो हंस की तरह शेभायमान हैं प्रोर मेघसमूह मानों सिवार 
है॥ १॥ 
पुनर्वसुमहामीन॑ लोहिताडमहाग्रहम्‌ । 
ऐरावतमहाद्वीपं खातोहंसविलेलितम्‌ ॥ २ ॥ 
पुनवंसु नक्षत्र मानों वड़ा भारी मत्स्य है और मंगल मानें बड्डा 
मगर ( नक्र ) है। ऐरावत मानों उस समुद्र का महाद्वीप है, स्वाती 
नक्षप्न मानों हंस उसमें तैर रह्य है॥ २॥ 
“बातसद्गतजातोर्मि चन्द्रांशुशिशिराम्बुमत्‌ | 
भुनज्गयक्षगन्धवप्रवुद्धकमलेत्पलम्‌ ॥ ३ ॥ 
वायु मानों तरंगे हैं और चन्द्रमा की किरण रूपी शीतल जल 
से वह पूर्ण है भुजड़, यत्त, भौर गन्धव॑ मानें फूले हुए कमल के 
फूल हैं ॥ ३ ॥ 
हनुमान्मारुतगतिमंहानौरिव सागरम्‌ । 
( 
अपारमपरिश्रान्तः पुप्लवे गगनाणंवम्‌ ॥ ४॥ 
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हनुमान जी बड़े वेग से उसी प्रकार चले, जैसे सागर में नाव 
चलती है झोर विना थके वे उस ध्यपार थ्राकाशरूपी सागर में चलने 
ज्ञाते थे ॥ ४ ॥ 
ग्रसमान इवाकाशं तराधिपमिवाल्लिखन'! । 
हरज्निवर सनक्षत्रं गगन॑ साकमण्डलम्‌ || ५ ॥ 
जाते हुए हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे, मानें पध्ाकाश के 
ग्रसे ही लेते हों श्रौर प्रपने नखें से मानों भराकाश में चन्द्रमा 
बनाते ज्ञाते हों घ्पौर नक्षत्रों तथा छुर्य सद्ित श्राका/मगडल का वे 
मानों पकड़े लेते हैं। ॥ ५ ॥ 
मारुतस्यात्मजः श्रीमान्कपिव्योमचरों महान । 
लानि विकपन्निव 
हनुमान्मेघमालानि विकपन्निव गच्छति ॥ ६॥ 
महावपुघारों पवननन्‍्दन श्रीमान हनुमान जी मेघसमूहों के 
जींचते हुए, भ्रपार प्रकाश में चलने जाते थे॥६ ॥ 
पाण्दरारुणवर्णानि नीलमाश्लिप्ठकानि च । 
हरितारुणवर्णानि महाश्राणि चकाशिरे ॥ ७ ॥ 
डस समय सफेद, लाल, नीले, मजीठ रंग के और हरे रंग के 
बड़े बड़े वादल प्राकाश में शोभायमान हो रदे थे ॥ ७॥ 
प्रविशन्नश्रजालानि निष्क्रामंश्र पुनः पुनः | 
प्रच्छन्नरच प्रकाशश्व चन्द्रमा इव लक्ष्यते ॥ < ॥ 





$ ताराधिप्मिवोछिसखन्‌इवनसैरितिशेषः । ( रा? ) २ दरक्षिब-पणृढ़- 
निव | (रा' ) 
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हनुमान जी उसो प्रकार वार बार मेथों में घुसते श्रौर निकलते 
देख पड़ते थे, ज्ञिस प्रकार चन्द्रमा कमी वादल में छिपता श्रौर 
कभी निकल श्ाता देख पड़ता है | ८ ॥ 
विविधाश्रधनापन्नगेचरे। धवलाम्बरः | 
वश्याद्श्यतनुर्वीरस्तदा चन्द्रायतेअम्बरे || ९ ॥ 
सफेद कपड़े पहिने हुए वीर हनुमान जी विविध प्रकार के 
बादलों के भीतर कभी प्रकट कभी श्रप्रकट हो, प्राकाश में चन्द्रमा 
की तरह जान पड़ते थे ॥ ६ ॥ 
ताक्ष्या यमाणे गगने वभासे वायुनन्दनः । 
दारयन्मेघबृन्दानि निष्पतंश्च पुन; पुनः ॥ १०॥ 
थ्राकाश में गरुड़ को तरद्द वादों का चौरते फाडुते श्रौर बार 
बार उनके भीतर वादर बैठते एवं निकलते हनुमान जी शेाभायमान 
हो रहे थे ॥ १०॥ 
नदन्नादेन महता मेघस्वनमहाखनः । 
प्रवरान्राक्षसान्हत्वा नाम विश्राव्य चात्मन; ॥ ११ ॥ 
आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम्‌ । 
अदंयित्वा बल पोर॑ वेदेहोमभिवाद्य च॥ १२ ॥ 
हनुमान जी इस प्रकार मुख्य मुख्य रात्तसों के मार, धपना 
नाम सब को खुना, मेघ की तरह महानाद कर के गजते, लड्ढा के 
विकल २, रावशण को पीड़ा दे, राक्त्सों की भयड्भुर सेना को मर्द 
ओर सीता जी को प्रणाम कर, ॥ ११॥ १२॥ 
आजगाम महातेजाः पुनमेध्येन सागरम्‌ । 
पवतेन्द्रं सुनाभ च समुपस्पृश्य वीयवान्‌ ॥ १३ ॥ 
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ज्यामुक्त इव नाराचो महावेगे<्भ्युपागतः । 

स किश्विदलुसम्भाप्तः समालेक्य महागिरिम्‌ ॥ १४ ॥ 

महेन्द्र मेघसड्राशं ननाद हरिपुद्धवः । 

स पूरयामास कपिर्दिशों दश समन्‍्ततः ॥ १५ ॥ 
समुद्र के वीचें वीच पहुँचे । मद्दातेजखो भ्रोर वल्ी हसुमान 


ज्ञी, पवेतराज़ मेनाक #ईा स्पश द्वारा सम्मान कर, धनुष के रादे 
से छूटे हुए तीर री तरद्द बड़े वेग से गमन करने लगे । जव उत्तर- 
तट्वर्ती मेघ की तरह विशाल मह्देन्द्रपवंत कुछ दी दूर रद गया; 
तब उसे देख हनुमान जो बड़े जार से ग्जें। उनका वह सिहनाद 
समस्त दिशाओं में प्रतिध्वनित हुआ ॥ १३॥ १४॥ १५॥ 


नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः । 
स त॑ देशमनुप्राप्तः सुहृदशनलालसः ॥ १६ ॥ 
वे मेघ की तरह बड़ें ज्ञार से गजंते हुए, ढत्तरतद पर, अपने 
दितैषियां से मिलने के लिये लालयित हो।, जा पहुँचे ॥ ९६ ॥ 
ननाद दरिशादूले लाहगूलं चाप्यकम्पयत्‌ | 
तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पथि ॥ १७ ॥ 


हनुमान जी गर्जते थे और अपनी पूँछ भी हिला रदे थे। 
श्राकाश में गरडु जी के मार्ग का अ्रवल्लस्वन किये दुए हनुमान ञ्ञी 
के घोर गजन से ॥ १७ ॥ 


फलतीवास्य घोषेण गगन साकमण्डलम्‌ | 
ये तु तत्रोत्तरे तीरे समुद्रस्य महावछाः ॥ १८ ॥ 


शउ४ छुन्दरकायडे 


घुरयमगडल सहित आकाशमगहल प्रानों फदा पडता था। 
महासागर के उत्तरतीर पर ज्ञो महावली ॥ १८॥ 
पूर्व संविष्ठिता: शूरा वायुपुत्रदिदृक्षवः | 
महते वायुनुन्नस्य तोयदस्येव गर्जितम ॥ १९ ॥ 
रीछ तथा वानर पहिले से वीर हनुमान जी के लौटने की 
प्रतीत्ता करते हुए बैठे थे | उन्होंने वायु द्वारा ढक्कर दिये हुए बड़े 
बड़े मेघ्रों की गजन की तरह ॥ १६॥ 
शुश्रुवुस्ते तदा प्रोपमूरुवेगं इनूमतः । 
ते दीनवदनाः सर्वे शुश्रवुः काननौकप्तः | २० ॥ 
वानरेन्द्रस्य निर्षोष॑ प्जन्यनिनदेपमम्‌ । 
निशम्य नदते नादं वानरास्ते समन्ततः ॥ २१ ॥ 
वभूवुरुत्सुका: सर्वे सुहृद्शनकाइश्षिण: । 
जाम्पवांस्तु हरिश्रेष्ठ: प्रीतिसंहृष्टमानसः ॥ २२ ॥ 
उन वानरों न हनुमान जी का गर्जन आर उनकी जंघे के वेग 
से निकला शब्द खुना। उन सत्र दुब्ियारे बानरों ने वादल की 
गजन को तरह, हनुथान जी की गर्जन का घेष खुना । नाद करते 
हुए हनुमान जीका शब्द खुन कर, वे सव वानर अपने वन्धु का 
दर्शन करने को उत्सुक हो उठे । भाल्वुशों में सर्वश्रेष्ठ जाम्बवान ने 
शत्यन्त प्रसन्न हो ॥ २० ॥ २९ ॥ २२॥ 
सर्वानि ] 
उपामन्त्य हरीन्सवानिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
सर्वथा कृतकार्योञ्सो हनूमान्नात्र संशय: ॥ २३ ॥ 


सव वानरों को प्रपने पास बुला यद्द कद्ा--इसमें सन्देद नहीं 
कि, हनुमान ज्ञी सव प्रकार से ध्पना काम पूरा कर थ्ाये ॥ २३ ॥ 


सप्तपञ्चाश: सगः ५७४ 


न हास्याकृतकार्यस्य नाद एवंविधे। भवेत्‌ । 
तस्य बाहूरुवेगं च निनाद॑ च महात्मनः ॥ २४ ॥ 
यदि थे अपने कार्य में सफल न हुए होते तो इस प्रकार की 
गर्जना न करते । हनुमान ज्ञी की भुजाओओं श्ौर ज्ञाघों से निकले 
हुए सनसनाहटद तथा ग्जन का शब्द ॥ २४ ॥ 
निशम्य हरये हृष्टाः समुत्पेतुस्ततस्ततः । 
ते नगाग्रान्नागाग्राण शिखराच्छिखराणि च ॥ २५ ॥ 
खुन फैर, सर वानर प्रसन्न हुए ओर पत्रत के पक शिखर से 
दूसरे शिखर पर कूद कूद ऋर चढ़ने त्गे ॥ २४ ॥ 
प्रहष्टठा: समपद्यन्त हनूमस्तं दिरृक्षव) । 
ते प्रीताः पादपाग्रेषु गद्य शाखाः #सुपुष्पिता। ॥, २६ ॥ 
वे हनुमान जी के देखने के लिये प्मत्यन्त प्रसक्ष हो और धच्छी 
प्रकार फूली हुई वृत्तों को डालें के द्वाथ में ले, वृक्तों की फुनगियें 
पर चढ़' गये ॥ २६ ॥ 
वासांसीव प्रशाखाश्च समाविध्यम्त वानराः । 
गिरिगहरसंलीने। यथा गर्जति मारुतः ॥ २७ ॥ 
कपड़े की तरह उन शाखांश्रों के हिला रहे थे। जिस प्रकार 
पहाड़ी गुफाशों में रुक्ो हुई हवा शब्द करती है ॥ २७॥ 
एवं जगज वलवान्हनूमान्मांस्तात्ममः । 
तमरश्नथनसक्लाशमापतस्तं॑ महाक्रपिमू ॥ २८ ॥ 





# पाठान्तरे--'* खुविछ्ठिता। । 


५७ई सुन्द्रकाणडे 


उसी प्रकार वल्लवान पवननन्द्न हनुमान जी गजें और उन 
वानरों ने देखा कि, एक वड़े बादल को तरह हनुमान जी श्राकाश 
मार्ग से चल्ले भ्रा रहे हैं ॥ २८ ॥ 
दृष्ठा ते वानराः सर्व तस्थुः प्राप्ललयस्तदा । 
ततस्तु वेगवांस्तस्य गिरेगिरिनिभः कपि; ॥ २९ ॥ 
हनुमान जी को देखते हो वे सब वानर हाथ जोड़े हुए खड़े हो 
गये । तब पव॑ताकार श्रोर वेगवान हनुमान जी ॥ २६ | 


निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले । 
हषेंणापूर्यमाणेसौ रस्ये पर्वतनिकरे ॥ ३० ॥ 
छिन्नपक्ष इवाकाशात्पपात धरणीपर! । 
ततस्ते प्रोतमनसः सर्वे वानरपुड्रवा: ॥ ३१ ॥ 
उसी महदेन्द्राचज के शिश्वर पर, जिस पर बहुत से पेड़ लगे 
हुए थे, प्राकर कूद पड़े | हसुम/न जो हृषित हो, श्राकाश से, पंख 
करे पंत का तरह रमणीक पव॑त के उस स्थान पर कूदे, जहाँ 
पानी का झरना कर रहा था। तब प्रीतिपूर्णहद्य से समस्त 
वानरपुड्डव ॥ ३० ॥ ३१॥ 
हनूमस्तं महात्मानं परिवायेपितस्थिरे | 
परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिमुपागताः ॥ ३२ ॥ 
महात्मा हनुमान जो के चारों श्योर से घेर कर खड़े द्वो गये । 
हनुमान जी को घेर कर वे वहुत प्रसन्न हुए ॥ २२॥ 
प्रहष्ठवदनाः सर्वे तमरोगम्रुपागतम्‌ | 
उपायनानि चादाय मूलानि च फढानि च ॥ ३३ ॥ 


सप्तपश्चाशः स्गः ४७७ 


हनुमान जी को कुशलपुर्वक थाया हुश्या देख, पे सव के सब 
बहुत प्रसन्न हुए ओर फर्जों धयोर फूलों की भेंटे ला कर, ॥| ३३ ॥ 
प्रत्यचयन्हरिश्रेष्ठं हरये। मारुतात्मजम्‌ । 
हनूमांस्तु गुरून्दद्धाज्ञाम्बवत्ममुखांस्तदा ॥ ३४॥ 
करपिश्ेष्ठ पवननन्दन हनुमान जी का पूजन करने लगे। तब 
हनुमान जी ने पूज्य श्यौर वृद्ध जाम्बवान प्रमुख घानरों आर 
भाल्ष्ों का ॥ ३४ ॥ 
कुमारमड्गद चैव सेथ्वन्दत महाकपिः । 
स ताभ्यां पूजितः पूज्य: कपिमिश्व प्रसादितः ॥ ३५॥ 
तथा युवराज भद्गद के प्रणाम किया । उन दोनें ने हनुमान 
जी की प्रशंसा की तथा श्रन्य वानरों ने भी उनको प्रसन्न किया 
॥ ३५ ॥ 
दृष्टा सीतेति विक्रान्तः संक्षेपेण न्‍्यवेदयत्‌ । 
निषसाद च हस्तेन ग्रहीत्वा वालिनः सुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर हनुमान जी ने उन सत्र सं सीता जी के देखने का 
बृतान्त संक्तेप से कद्दा | तदनन्तर हनुमान जो वालिपुत्र प्मज्भद का 
हाथ पकड़ ॥ ३६ ॥ 
रमणीये बनोाईशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा । 
हनुमानब्रवीत्यूष्रतदा तान्वानरषंभान्‌ ॥ ३७ ॥ 
महेन्द्राचल को रमणीक वनभूमि में जा बैठे श्रोर जब वानरें 
ने उनसे पूंछा ; तब वे उन वानरश्रेछों से कहने लगे ॥ ३७ ॥ 
घधा० रा० खु०--३७ 


४७८ सुन्द्रकागढे 


अशाकवनिकासंस्था दृष्टा सा जनकात्मजा । 
रक्ष्यमाणा सुघाराभी राक्षसीभिरनिन्दिता ॥ ३८ ॥ 
मेंने श्रशोक्रवाठिका में बैठी हुई सुन्दरी सोता को देखा । 
उसकी रखवाली करने को बड़ी भयड्डभूर राक्षसियाँ नियुक्त 
थीं ।। ३८॥ 
एक्वेणीधरा #दीना रामद्शनलालसा । 
उपवासपरिशभ्रान्ता जटिला मलिना कृशा ॥ ३९ ॥ 
वे एक वेणी धारण किये हुए हे । वड़ी दुःखी हैं भ्रोर श्रीराम- 
चन्द्र जी के दर्शन के लिये उत्कग्रिठत हैं । उपवास करते करते वे 
धक गयो हैं भौर उनका शरीर बिदकुल दुवला हो गया है। वे 
मेली कुचैली बनी रहती हैं। उनके फरेशों क्री जटा वन गयी 
हैं॥ ३६ ॥ 
तते दृष्टेति वचन महार्थममृतेपमम्‌ | 
निशम्य मारुते; सर्वे मुदिता वानरा भवन्‌ ॥ ४० ॥ 
« मैंने सीता के देखा ”--श्रम्मत के तुल्य श्रोर महाभ्र्धयुक 
( भर्थात्‌ कायंसाधक ) वतन हनुमान जी के मुख से निकलते दी 
समस्त वानरमण्उली ग्ानन्दित द्वो गयी ॥ ४० ॥ 
क्षवेलन्लन्ये ' नदस्लयन्ये गजन्त्यन्ये महावलाः । 
चक्र! किलिकिलामन्ये प्रतिगजन्ति चापरे ॥ ४१॥ 
उनमें से कोई वानर सिहनाद करने लगे, कोई वलवान वानर 
गर्जने लगे, कोई किलकिलाने लगे शोर कोई दूसरे को गजंते देख 
कर गजने लगे ॥ ४४॥ का 
4 धवेलन्ति--सिंदनादं कुवेन्ति | ( गो० ) # पाठान्तरे-- वाढा ””। 





सप्तपश्चाशः सर्गः ५७६ 


केचिदुच्छितलाडग्गलाः प्रहष्टा; कपिकुञ्ञराः 
अश्वितायतदीधांणि लाड'गुलानि प्रविव्यधु+॥ ४२॥ 
केाई कोई कपिकुञर पँढ़्रों को खड़ी कर प्रसन्नता प्रकट 
करने लगे। कोई केई अपनो लंबी प्रेंडां को वार बार फटकारने 
लगे ॥ ४२॥ 
अपरे च हनूमन्तं वानरा वारणोपमम्‌ । 
आप्लुत्य गिरिधृज्ञे भ्यः संस्पृशन्ति स्प्र हर्पि ताः ॥४३॥ 
हाथी के समान डीजलडोल के श्रन्य वानर, दर्षित द्वो और 
पर्वतशिबर से कूद दनुवान जो के झूते लगे ॥ ७३ ॥ 
उतक्तवाक्यं हनूपन्तमज्जदस्तमथात्रवीत्‌ ॥ 
सर्वेपां हरिवीराणां मध्ये ऋवाचमनुत्तमाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हनुमान जी के वाल चुकने पर, अड्डद्‌ ने कद्दा | शर्थात्‌ सब 
वीर वानरों के वीच बैठे हुए अ्रद्भर ने हनुमान जी से ये उत्तम वचन 
कहे ॥ ४३ ॥ 
सच्त्वे वीयें न ते कश्चित्समे वानर विद्यते । 
यदवप्लुत्य विस्तीण सागर पुनरागतः ॥ ४५॥ 
दे हनुमान्‌ ! वल प्रोर पराक्रम में तुर्दारे समान और केई नहीं 
है; जे तुम इतने चैड़े समुद्र के लाँघ गये और फिर लाँध कर 
लीट झाये ॥ ४५ ॥ 


अह्दे स्वामिनि ते भक्तिरहे! वीयमहे। धतिः । 
दिष्टया दृष्ठा लया देवी रामपत्नी यशस्त्रिनी ॥ ४६ ॥ 


» पाठास्तरे--' वचनमुत्तमम्‌। ”? 





भ्र८० सुन्दरकाण्डे 


चाह ! तुम्दारी स्वामि सम्वन्धिनी भक्ति का क्या कहना है। 
वाह ! तुम्दारा बल शोर वाह तुम्हाग घैय ! भाग्य ही से तुम यश- 
स्विनी थ्रीरामपल्नी सीता के देख आये हो ॥ ४६ ॥ 


दिप्रया त्यक्ष्यति काकुत्स्थः शाक्क॑ सीतावियेग जम । 
तते5ड्ढदं हनूमन्तं जास्ववन्तं च वानरा; ॥ ४७ ॥ 
यह बड़े सोभाग्य की वात है कि, सीता के वियेग से उत्पन्न 
श्रीरामचन्द्र जी का शोक श्रव दूर ही ज्ञायगा। तदनन्तर वानर, 
ध्रड़ुद, हनुमान प्रोर जाम्बवान के ॥ ४७॥ 
परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुलाः शिला! । 
श्रोतुकामाः समुद्रस्थ ल्ठनं वानरोत्ता: ॥ ४८ ॥ 
दशन चापि लझ्भायाः सीताया रावणस्य च । 
तस्थुः प्राज्लय; सर्वे हनुमद्ददनान्युखाः ॥ ४९ ॥ 
चारों ओर से घेर और ह॒प में भर, उनके बैठने के लिये बड़ी 
बड़ी शिलाएँ उठा लाये। वे सब वानर हसुमान जी के मुख से 
उनके समुद्र लाँघने का तथा लड्डू, सोता श्रौर रावण के देखने 
का वृत्तान्त खुनना चाहते थे । श्रतः वे सद हाथ जोड़े हनुमान ज्ञी 
की प्र मुख कर बैठ गये ॥ ४८॥ ४६ ॥ 


तस्थौ तत्राज्दः श्रीमान्वानरेवहुभिहतः । 
उपास्यमाने विवृषरर्दिवि देवपतियथा ॥ ५० ॥ 


छुरराव इन्द्र जिस प्रकार देवताश्रों के वीच बैठते हैं, वैसे दो 
श्रमान्‌ प्रड्द जी वहुत से वानरों के बीच बैठे थे ॥ ५० ॥ 


अपएपशाशः सर्गः ४५१ 


हनूमता कीरत्तिमता यशस्विना 
तथान्नदेनाइदवद्धवाहुना ॥ 
मुदा तदाध्यासितमुन्नतं महन्‌ 
महीधराग्रं ज्वलितं भ्रियाउभवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति सप्तपश्चाशः सर्गः ॥ 
कीतिशाली हनुमान जी प्रौर यशस्त्री श्रद्गद जी जिनकी दोनें 
भुुज्ञाएँ बाजूबंदों से सुशामित थीं, हर्ष में भरे ऐसे बेठे हुए थे कि, 
उनके वहाँ बैठने से उस बहुत ऊँचे पर्वत का शिखर प्रत्यन्त शामा- 
यमान जान पड़ने लगा # ५१॥ 


खुन्द्रकायड का सत्तावनवाँ सर्ग पूरा हुशमा । 
कलझेआक--- 
अ्रष्ट प्माशः सगेः 
जन 
ततस्तस्य गिरेः श्ृड्ढे महेन्द्रस्य महावलाः । 
हनुमत्ममुखाः प्रीति हरयो जग्मुरुत्तमाम्‌ || १ ॥ 
डस समय हनुमान प्रादि मद्ावली वानरगण, महेन्द्राचल 
पर्षत के शिखर पर बैठे हुए अत्यन्त दर्षित द्वो रद्दे थे ॥ १॥ 
त॑ ततः प्रीतिसंहृष्ट: प्रीतिमन्‍्तं महाक्षिम्‌ । 
जाम्बवान्का्यहत्तान्तमपृच्छदनिलात्मजम्‌ ॥ २ ॥ 


तव हनुमान ज्ञी के प्रसन्न देख, जाम्ववान ने पवननन्द हनुमान 
ज्ञो से उनकी यात्रा का चृत्तान्त पक्का ॥ २॥ 


भ्र्परे खुन्द्रकाणडे 


कथ॑ दृष्ठा तया देवी कथ॑ वा तत्र वतते । 
तस्यां वा स कथ्ंहत्त; ऋरकर्मा दशाननः ॥ ३ ॥ 
उन्होंने पूछा कि, हे हसुमान ! यह तो वतलाशक्मों कि, तुमने 
सीता जी को कैसे देखा श्रोर वे वहाँ किस तरद्द रद्दती हैं, क्ररकर्मा 
रावण उनके साथ कैसा वर्ताव करता है ॥ ३॥ 
तत्त्वतः सवमेतन्नः प्रत्रृहि त्व॑ महाकपे । 
बे कर विनिश्चयम्‌ 
श्रुताथाश्चिन्तयिष्यामों भूयः कार्य ॥४॥ 
हे हनुमान्‌ ! तुम यह समस्त वृत्तान्त भली भाँति यथावत्‌ 
कहो जिससे उसे खुनने के वाद, हम श्रागे का क्तंत्य निश्चय कर 
सकें || ४ ॥ 
यश्चाथ स्तत्र वक्तव्यों गतेरस्माभिरात्मवान्‌ | 
रक्षितव्यं! च यत्तत्र तद्भवान्व्याकरोतु नः ॥ ५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के पास चलने पर जे वात उनसे कहनी द्वोगी 
शोर जे द्विपानी होगी से भाप सब ही दम से कहें ॥ ४ ॥ 
स नियुक्त स्ततस्तेन सम्प्रहष्ठतन्‌रूदः 
प्रणम्य शिरसा देव्ये सीताये प्रत्यमापत ॥ ६॥ 


ज्ञाम्बवान जी के ऐसे वचन खुन, हनुमान जी के रोंगटे खड़े 
है। गये | वे सीता देवी को सीस नवा कर प्रणाम कर, कहने 


लगे ॥ $ ॥ 
प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्रात्खमाप्लुतः 
उदधेदक्षिएं पारं काइमाणः समाहितः ॥ ७ ॥ 
१ रक्षितब्यं--गोप्तन्यं | ( गो* ) 


$. 
घअष्पदश्चाशः सगगः ध्र्षरे 


यह तो थ्राप लोगों के सामने ही को वात है कि, में इस महे 
न्द्राचल के शिखर से, समुद्र के दक्तिण तट पर जाने की इच्छा से 
बड़ी सावधानी से उड़ा था ॥ ७॥ 
गच्छतश्र हि मे घोरं विध्नरूपमिवाभवत्‌ | 
काअ्वनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनाहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञाते जाते रास्ते में पक वड़ा विश्न सा उपस्थित हुआ । मुझे 
एक श्रत्यन्त सुन्दर श्लोर काझ्ननमय शिखरयुक्त एक पवत देख 
पडा ॥ ५॥ 
स्थितं पन्थानमाह॒त्य मेने विप्न| च त॑ नगम्‌ । 
उपसंगम्य त॑ दिव्यं काश्वनं नगसत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस पहाड़ के रास्ता रोक कर खड़े देख, मेंने उसे विष्नरूप 
समझा । फिर उस छुवर्णा मय पर्वतथ्रेठ्ठ के समीप जा ॥ ६ ॥ 
कृता मे मनसा बुद्धिर्भेत्तव्योड्यं मयेति च । 
प्रहतपं च मया तस्य लाइग्यूलेन महागिरे! ॥ १०॥ 


शिखरं सूर्यसझ्वाशं व्यशीयेत सहख्रधा । 

व्यवसायं च त॑ बुद्धा स हेवाच महागिरिः ॥ ११॥ 
पुत्रेति मधुरां वार्णी मनः प्रह्मदयन्निव । 

पिठ॒व्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिश्वनः ॥ १२ ॥ 


मेंने अपने मन में विचारा कि, में उस पर्वत के तोड़ डालूँ 
और मेंने ऐसा ही किया। मैंने प्यपनी पूँछ उस पर ऐसे ज़ोर से 
मारी कि, उसका सूर्य के समान प्रकाशमान शिखर, हज़ार टुकड़े हे 


५८४ उुन्द्रकायढे 


कर गिर पड़ा । श्पने शिखर के टुकड़े टुकड़े हुए देख, वह महा- 
गिरि मधुरवाणो से मुक्तके प्रसन्न करता हुआ वेज्ा-हे पुत्र ! में 
तुम्हारा चाचा हैँ, क्‍योंकि तुम्दारे पिता पवनदेव मेरे मित्र हैं ॥ १० ॥ 
११॥ १२॥ 
मेनाक इति विख्यातं निवसन्तं महोदभै । 
पक्षवन्तः पुरा पुत्र वभूवु। पवतात्तमा। ॥ १३ ॥ 
में मेनाक पव॑ंत के नाम से प्रसिद्ध हूँ श्रोर इस महासागर हे 
भोतर रहता हूँ । दे पुत्र ! पू्वकाल में पर्व॑तों के पड्ढू हुआ करते 
थे॥ १३॥ 
उन्दतः पृथिवीं चेरुवॉधमाना। समन्‍्ततः । 
श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्र पाकशासनः ॥ १४ ॥ 
वे इच्छानुसार समस्त पृथियी पर घूम फिर कर प्रज्नाश्रों को 
कष्ट दिया करते थे । जब यह वात इन्द्र के मालूम पड़ो ॥ १४॥ 
चिच्छेद भगवान्पक्षान्वज्ेणेषां सदख्शः । 
अहं तु मोक्षितस्तस्मात्तत्र पित्र! महात्मना ॥ १५ ॥ 
तब उन्होंने बज्र से हज़ारों पर्बतों के पत्त काठ डाले, किन्तु 
इस विपत्ति से तुम्हारे मद्रात्मा पिता पचनदेव ने मुझे बचा लिया 
॥ १५ ॥ 
मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तोडस्मि महाणवे । 
रागस्य च मया साध वर्तितव्यमरिन्दम ॥ १६ ॥ 
हे बत्स | उस समय परनदेव ने मुक्े इस महासागर में ढकेल 
दिया । दे प्ररिन्द्म ! से में श्रीरामचन्द्र जी का साहाय्य करने का 
तैयार हैं ॥ १६ ॥ 


प्रष्पञ्चाश: सगगः ५८५ 


रामे धमभृतां श्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः । 
एतच्छुल्वा वचस्तस्य मैनाकस्य महात्मनः ॥ १७॥ 
क्योंकि, भ्रीरामचन्द्र जो धर्मात्माशों में श्रेष्ठ हैं प्मोर इन्द्र के 
समान पराक्रमो हैं। उस मद्दात्मा मैनाक के ये वचन खुन ॥ १७॥ 
कार्यमावेद्य तु गिरेर््॒तं च मने। मम । 
तेन चाहमनुज्ञाता मेनाकरेन महात्मना ॥ १८ ॥ 
मेंने अपने मन का अमिप्राय उसके वतलाया । तब महात्मा 
मैनाक ने मुझे जाने की ध्रनुमति दो ॥ १८॥ 
स चाप्यन्तर्हितः शैले। पानुषेण वपुष्मता । 
शरीरेण महाशेलः शैलेन च महेदथा ॥ १९ ॥ 
झोर वह पव॑त जिस मनुष्यशरोर के धारण कर मुझसे बात- 
चीत फरता था, उसे उसने छिपा लिया भर वह विशाल पष॑ंत 
समुद्र के जल के भोतर ट्ृव गया ॥ १६ ॥ 
उत्तम जवमास्थाय शेषं पन्थानमास्थितः । 
ततोडहं सुचिरं काल वेगेनाभ्यगमं पथि | २० ॥ 
तब में बड़ी तेज्ञी से शेष मार्ग पूरा करने के लिये धागे 
चला श्रौर बहुत देर तक उसी चाल से राघ्ता ते करता रहा 
॥ २०॥ 
ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरम्‌ । 
समुद्रमध्ये सा देवी वचन पामभाषत || २१ ॥ 


तदनन्तर मैंने नागमाता छुरसा के देखा । समुद्र के वीच खड़ी 
हुई छुरसा मुझसे ये चचन कददने लगो ॥ २१॥ 


श्८ई सुन्दरकायडे 


मम अक्षः प्रदिष्टस्त्वममरेहरिसत्तम । 
अतस्तां भश्नयिष्यामि विहितस्तवं #हि मे सुरेः ॥२२॥ 
है कपिश्रेष्ठ | तुम तो मेरे भक्ष्य घन कर यहाँ था गये हो। 
तुम्हारा पता मुझे देषताओं ने दिया है। श्रतः में तुमका खा 
जाऊँगी ॥ २२॥ 
एवमुक्त: सुरसया प्राज्नलिः प्रणतः स्थित! । 
विवर्णवदने भूत्वा वाक्य चेदमुदीरयन्‌ ॥ २३ ॥ 
खुरसा के ऐसे वचन उन, में ध्त्यन्त विनीत हो श्रौर हाथ 
ज्ञाड़ कर तथा मुख फीका कर, उसके सामने खड़ा दा गया थ्रोर 
उससे बेला ॥ २३ ॥ 
रामो दाशरथिः श्रीमान्प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ | 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः ॥ २४ ॥ 
कि, महाराज दशस्थ के पुत्र परन्तप श्रीराप्रचन्द्र जी, लक्ष्मण 
थ्रौर सीता का साथ ले, दग्डक वन में आये थे ॥ २४ ॥ 
तस्य सीता हता भायां रावणेन दुरात्मना । 
तस्याः सकाझं दूते5हं गमिष्ये रामशासनात्‌ ॥| २५॥ 


उनकी भार्या सीता के दुए रावण दर ले गया है। से में 
श्रीरामचन्द्र जी की थ्राज्षा से सीता के पास उनका दूत वन कर 


जाऊँगा ॥ २५॥ 
कर्तुमईसि रामस्य साहाय्यं विषये सति। 
अथवा मेथिलीं दृष्टा राम॑ चाक्िप्टकारिणम्‌ ॥ २६ ॥ 


# वाठास्तरे--'' चिरल्य में । ”' 





प्ष्टपञ्चाशः सगे ध्र्ष्छ 


वू भी ते उन्हींके राज्य में रदती है, श्रतः तू भी इसमें इछ 
सहायता दे | श्रथवा सीता के देव श्रौर उनका हाल भ्रक्लिएकर्मा 
भ्रीरामचन्द्र जी से मैं कद आऊ ॥ २६ ॥ 


आगमिष्यामि ते वकत्रं सत्य॑ प्रतिथ्रणोमि ते । 
एवपुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी ॥ २७॥ 


अव्रवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेष वरो मम । 
एवमुक्तः सुरसया दशयेजनमायतः | २८ ॥ 
तब मैं तेरे मुख में चला श्रारऊँगा (प्र्थात्‌ व्‌ मुकका खा 

डालना ) में तुकसे णह सत्य सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जब 
मैंने इस प्रकार उससे कहा ; तव वह कामरूपिणी खुरसा कहने 
लगी, मुझे उल्लंघन कर कोई नहीं निकल सकता क्योकि, मुक्के 
ऐसा दी वर मिला हुशओ्आा है। उस यह कहने पर में दस येजन 
का द्वो गया ॥ २७॥ २८॥ 


ततेउ्ध॑गुणविस्तारो वभूवाईं क्षणेन तु । 
मत्ममाणाविक चैब व्यादितं तु मुखं तया ॥ २९ ॥ 


फिर त्तणभर ही ः में पन्द्रह ये ज्नन का हे गया। परन्तु खुरसा 
ने मेरे शगोर की लंबाई से श्रपना मुख श्यौर भी श्रधिक 
फैज्ञाया ॥ २६ ॥ 


तद्दृझ्ठा व्यादितं चास्यं दस्वं हकरवं वषुः | 
तस्मिन्मुहूर्ते च पुनर्वभूवाह्ुष्ठमात्रकः ॥ २० ॥ 
तब मैंने उसके बड़ा भारी मुख खोले दुए देख, प्यपना शरीर 


बहुत छोटा कर लिया । यहाँ तक कि, उस समय मेंने श्रपना शरोर 
अंग्रूठे के वरावर कर लिया ॥ ३० ॥ न 
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अभिषत्याशु तद्वक्त्रं निगतोऊई ततः क्षणात्‌ । 
अब्रवीत्सुरसा देवी स्त्रेन रूपेण मां पुन! ॥ ३१॥ 
शोर उसके मुख में प्रवेश कर में उसो त्तण वादिर निकत 
आ्राया। तव छुरसा ने अपना पू्वबत्‌ रूप धारण कर मुझसे 
कहा ॥ ३१॥ 
अर्थ॑सिद्धये हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ | 
समानय च वेदेहीं राघवेण महात्मना ॥ ३२ ॥ 
दे सैम्य ! तुम खुखपूवक जाओ श्र श्रपना काम पूरा करे 
तथा मद्दाक्मा भ्रीरामचन्द्र जी से सीता जी के मिल्लाग्रों ॥ ३२ ॥ 
सुखी भव महावाहे प्रीताउस्मि तव वानर । 
तताऊं साधु साथ्वीति सवभूतेः प्रशंसितः ॥ ३३ ॥ 
हे महाबाहो ! तुम सुखी हो। में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। 
डस समय सब प्राणियों ने हाद् ! वाह | कद्द कर मेरो प्रशंसा 
की ॥ ३३ ॥ 
ततो&न्तरिक्षं विपुलं प्लुता5हं गरुढो यथा | 
छाया मे निगृहीता च न च पश्यामि क्िश्वन ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर में गरुड़ जी की तरदद वड़ी तेज्ञों से रास्ता ते करने 
लगा । इसी वीच में मेरो छाया के। किसी ने पकड़ लिया, किन्तु 
जब मुझे छाया पकड़ने वाला क्राई न देख पड़ा ॥ ३४ ॥ 
से विगतवेगस्तु दिशों दश विलोकयन्‌ । 
न किश्वित्तत्र पश्यामि येन मेष्पहता गति! ॥ ३५ ॥ 


झएपज्ाशः सगः ध्रदह 
तव गति रुक न्ञाने से में चारों प्यार देखने लगा। ढिन्‍्तु मेरी 
चाल के रोकने वाला मुझे केाई न देख पड़ा ॥ २५ ॥ 
ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना कि नाम #गमने मम । 
इहशो विध्न उत्पन्नो रूपं यत्र न दृश्यते ॥ ३६ ॥ 
तब मैं यह सेचने लगा कि, जिसने ग्रेरे गमन में इस प्रकार 
का विष्न डाला है श्रौर ज्ञिसरा रूप भी नहीं दिखलाई देता, 
उसका का नाम है या वह कोन है ॥ ३६ ॥ 
अधेभागेन मे दृष्टि: शेचता पातिता मया | 
ततोद्द्ाक्षमई भीमां राक्षसी सलिलेशयाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यह में सोच ही रहा था कि, इतने में मेरी दृष्टि नीचे की ओर 
गयो शोर मैंने देखा कि, एक भयड्डर रात्तसी समुद्र के जल में खड़ी 
है॥ ३७ ॥ 
प्रहस्य च महानादमुक्तो 5६ भीमया तया | 
अवस्थितमसं भ्रान्तमिदं वाक्यमशे।भनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस भयहडुर राक्तसो ने ध्द्टदहास कर तथा गर्ज कर घर निर्भीक 
हो यह धनुचित वचन मुझसे कहा ॥ ३े८॥ 
क्ासि गन्‍्ता महाकाय क्षुप्रिताया ममेप्सित: । 
भक्ष; प्रीणय मे देह चिर॒माहारवर्जितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


दे मद्ाकाय ! तुम मेरे ६ प्सित्‌ भक्त्य द्वे। कर ध्यव कट्दां जा सकते 
हो। में बहुत दिनों से भूँखी हैं, से तुम मेरा मक््य बन कर मेरे 
शरीर के तृप्त ध्यर्थात्‌ पुए करो ॥ ३६ ॥ 


० पाठास्तरे--“ गगने | !' 
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वाढमित्येव तां वाणी प्रत्यगृह्ामहं ततः । 
आस्यप्रमाणादधिक तस्या; कायमपूरयम्‌ ॥ ४० ॥ 
तब मैंने “ बहुत ग्रच्छा ” कह कर उसको वात माव लो थ्रौर 
उसके मुख की लंवाई चोड़ाई से कहीं प्रधिक मेंने ग्रपना शरीर 
लंबा चौड़ा कर लिया; जिससे मेरा शरीर उसके मुख ही मेंन 
घसे ॥ ४० ॥ 
तस्याश्ास्यं महदूभीम॑ वर्धते मम भश्षणे। 
नच मां #सातु वुब्रधे मम वा निक्रृतं कृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उसने श्रपना भयडुर मुख मुझे खा जाने के लिये वढ़ाया। 
किन्तु न तो वह मेरे सामथ्य के जान पायो श्र न मेरी चतुराई 
ही का ।| ४१ ॥ 
तते5ह' विपुलं रूप॑ संक्षिप्प निमिपान्तरात्‌ । 
तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभःस्थलम्‌॥ ४२ ॥ 
मेंने पलक मारते श्रपने विशाल शरीर को द्वाठा बना लिया 
थ्रोर रपट कर उसका कल्लेज्ञा निकाल में पुनः श्राकाश में चला 
ध्याया ॥ ४२॥ 
सा विस"्टभुना भीमा पपात लवणाम्भसि | 


मया पवतसड्भाशा निदक्ृत्तहददया सती ॥ ४३ ॥ 
वह पर्वताकार दुष्ट राक्तसी हृदय के फठ जाने से दे।नों द्वा्थों का 


फैला खारी समुद्र में हवव गयी ॥ ७३ ॥ 
भ्रणामि खगतानां च सिद्धानां चारणे; सह | 
राक्षसी सिंहिका भीमा प्षिप्रं हनुमता हता।॥ ४४ ॥ 


७ पाठान्तरे--'' खाघु | ” 





अश्पश्चाशः सर्गः ५ह१्‌ 


तव मैंने ग्राकाशचारी सिद्धों और चरणों को यह कदते खुना 
कि. हनुमान जो ने भयद्भुर सिंहिका रात्तसी के वात की वात में 
मार डाला ॥ ४४ ॥ 
तां हत्वा पुनरेबाहं कृत्यमात्ययिकं स्मरन्‌ | 
गत्वा चाह महाध्वानं पश्यामि नगमण्डितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दक्षिणं तीरमुदधेलझ्ला यत्र च सा पुरी । 
अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलय॑ं पुरम्‌ ॥ ४६॥ 
डसके मार मुक्के विलंव दवा जाने का स्मरण दो झाया। तब 
बहुत दूर चलने के वाद मुे पर्॑तयुक्त समुद्र का वह्द दृक्तिणतढ 
जिस पर वह लड्ढूपपुरी वसी हुई थी, देख पड़ा । जव सूर्य छिप गये 
तब मैं राक्तसों के रहने को पुरो लड्डुध में ॥ ४५ ॥ ४६ ।। 
प्रविष्टो 5हमविज्ञाता रक्षेभिभीमविक्रमे: । 
तत्र प्रविशतथापि कस्पान्तधनसन्निभा ॥ ४७ ॥ 
उन भयड्डर पराक्रमी रात्षसों को विना जनाये, घुसा | किन्तु 
उस पुरी में घुसने के समय प्रलयकालीन मेघ की तरद्द ॥ ४७॥ 
अद्टद्ासं विमुश्वन्ती नारी काउप्युत्यिता पुरः । 
जिधांसन्तीं ततस्तां तु ज्वलदभिशिरोरुहमम्‌ । ४८ ॥ 
शरोर वाली पएक्र कोई स्त्री प्रद्टदास करती हुई मेरे सामने शा 
खड़ी हुई | वह मुझे मार डालना चाहती थो। उसके सिर के केश 
प्रज्ज्वलित भ्रप्नि की तरह चमचमा रहे थे ॥ ४८॥ 
सब्यमुष्टिप्रद्दरेण पराजित्य सुमैरवाम्‌ । 
प्रदेषकाले प्रविशंभीतया5हं तयेदितः ॥ ४९% ॥ 
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उस मदाभयडुर राक्तसी के वाम हाथ के घंसे से परास्त कर, 
में सन्ध्या समय पुरी में थ्रागे वढ़ा । उस समय उसने भयभीत हो 
मुकसे कद्दा ॥ ४६ ॥ 
अहं लक्गापुरी वीर निर्िता विक्रमेण ते । 
द्वेजेतासि |. ५ 
यस्मात्तस्मादिजेतासि सबरक्षांस्यशेषतः || ५० ॥ 
हे वीर ! में इस लड्ढापुरी की श्रधिप्ात्री देवी हूँ। तुमने प्रपने 
पराक्रम से मुक्के जे हराया है, सो मानों तुमने समस्त राक्तसों का 
जीत लिया । भ्रथांत्‌ तुम श्रव समस्त लड्ढुगपुरीवासी राक्त्सों को 
जीत लगे ॥ ५० ॥ 
५ ९ ५ 
तत्राहं सबरात्र तु विचिस्वज्ञनकात्मजामू | 
रावणान्तःपुरगते न चापश्यं सुमध्यमाम्‌ ॥ ५१॥ 
में वहां ज्ञानकी जी की प्लाज़ में सारी रात घूमता फिरता 
ही रहा। में रावण के रनवास में भी गया; किन्तु वहाँ भी उस 
खुन्दरी सीता का न पाधा ॥ ५१॥ 
ततः सीतामपश्य॑स्तु रावणस्य निवेशने । 
शेोकसागरमासाद् न पारमुपलक्षये ॥ ५२ ॥ 
तब तो रावण के प्रन्तःपुर में सीता ज्ञी कै न पाकर में 
शाकसागर में ऐला ड्वा कि, मुझे उसका श्रार पार न देख 
पाड़ा ॥ ५२॥ 
शोचता च गया दृष्टं प्राकारेण समाहतम्‌ । 
काअ्वनेन विकृष्टेन गृहेपवनमुत्त मम ॥ ५३ ॥ 
सेचते सोचते मुझे सोने के परकाटे से घिरा एक खुन्द्र ग्रददो- 
दान देख पड़ा ॥ ४२ ॥ 


घअष्पश्चाश: सर्ग: ४६३ 


त॑ प्रकारमवष्लुत्य पश्यामि बहुपादपस्‌ । 
अशोकवनिकामध्ये शिंशुपापादपा महान्‌ ॥ ५४ ॥ 
उस परकोटे को नाँधने पर मुझ्के वहुत से वृत्त देख पड़े। उस 
प्रशेक-उपवन में एक बड़ा शीशम का वृत्त था ॥ ४४ ॥ 
तमारुहय च पश्यामि काश्चनं कदलीवनम्‌ | 
अद्रे शिंशुपाहक्षात्पश्यामि वरवर्णिनीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उस पर चढ़ कर मैंने डसके निकट ही काश्नवर्ण कद्ली वन 
तथा सुन्द्रो सीता का देखा ॥ ५५ ॥ 
श्यामां कमलपत्राक्षामुपवासकृशाननम्‌ । 
तदेकवास:संबीतां रजेध्वस्तशिरोरुहाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उपवास करते करते कमलदल जैसे नेश्रों वाली उस श्यामा 
सोता का मुख उतर गया है। वद फेवल एक वस्त्र पहिने हुए है 
पोर उसके सिर के वालों में घूल भरी हुई है ॥ ५६ ॥ 
शोकसन्तापदीनाज्ञीं सीतां भेहिते स्थिताम्‌ । 
राक्षसीभिर्विरुपाभि: क्रराभिरभिसंहताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पद्द शाकसन्ताप से दोन, पति की द्वितकामना में तत्पर है। 
बड़ी वड़ी विकृृत रुपवाली ध्योर क्ररस्वभाव की राक्तसियाँ उसे वैसे 
दी घेरे रहती हैं ॥ ४७ ॥ 
मांसशोणितभक्षाभिव्याप्रीभिदरिणीमिव । 
सा गया राक्षसीमध्ये तज्यंमाना मुहुसुहुः | ५८ ॥ 
जैसे माँस खाने वाली प्मौर रक्त पीने वाली वाधिनं दिरनी को 
घेर लेती दैं। रात्तसियों के बीच वैठो दुई भ्ोर बार वार उनके द्वारा 
डाटो डपटी जाती हुई सीता को मैंने देखा ॥ ५८॥ 
धा० रा० खु०--३८ 
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एकवेणीधरा दीना भर्देचिन्तापरायणा । 
भूमिशय्या विवर्णाज्ली पत्मिनीव हिमागमे ॥ ५९ ॥ 
शोतकाल्न में जिस प्रकार कमलिनी को रुप रंग फीका पड़ 
ज्ञाता है, वैसे दी जानकी जी का शरीर भी श्रोरामचन्द्र जो 
को चिन्ता में फोका पड़ गया है। चंद एक वेणों धारण किये 
हुए है। घत्यन्त दीनभावयुक्त है और ज़मीन में साया करती 
है॥ ५६ ॥ 
रावणाहिनिदत्तार्था मतव्यक्ृतनिश्र या । 
कथंचिन्मृगशावाक्षी तृर्णणासादिता मया ॥ ६०-॥ 
वह रावण से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध न रखती हुई, प्राण 
दे देने का निश्चय किये हुए है। ऐसी म्गनयनी सीता को मेंने 
किसी तरह शोच्र पाया ॥ ६० ॥ 
तां दृष्ठा ताहशोीं नारीं रामपत्नीं यशखिनीम्‌ | 
तत्रेव शिंशुपाहक्षे पश्यन्नहमवस्थितः ॥ ६१ ॥ 
उन श्रीरामचन्द्र जी की यशस्बिनी सीता ज्ञी की ऐसी दशा देखता 
हुआ में उसो शीशम के पेड़ पर बैठा इुध्मा था ॥ ६१॥ 
तते हलहलाशब्दं काश्वीनूपुरमिश्रितम्‌ । 
श्रणोम्यधिकगम्भीरं॑ रावणस्य निवेशने ॥ ६२॥ 
कि, इतने में पायजेव झोर विह्कुश्ों की/म्ंकार से मिश्रित गम्भीर 
शब्द रावण के श्रावस-स्थान के निऋट मुझे खुनाई पड़ा॥ ६२ ॥ 
तते।5ह' परमेद्विम्र; स्त्रं रूप॑ प्रतिसंहरन्‌। 
अह तु शिंशुपाहक्षे पक्षीव गहने स्थितः ॥ ६३ ॥ 
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तब तो में घवड़ाया झौर श्पना शरीर छोटा कर पत्तो की तरद 
सघन पत्तों में छिप कर बैठ गया ॥ ६३ ॥ 
तते रावणदाराश्व रावणश्र महावलू; | 
त॑ देश समजुप्राप्ता यत्र सोताउपवत्स्थिता ॥ ६७ ॥ 
इतने में महावली रावण शोर रावण को ज्ियां यदां शा पहुँचीं 
जद्दाँ सीता जी वैठो हुई थों ॥ ६७ ॥ 
तहद्नाउथ वरारोहा सीता रक्षेमहावलम्‌ | 
सह्ूुच्येःरू स्तनों पोनो वाहुभ्यां परिरभ्य च ॥ ६५ ॥ 
उस्च मदहावली राक्तस रावण का देख सीता जी ने प्रपने 
दोनों गाड़ सम्रेट लिये श्रौर दे।नों बड़े बड़े स्तनों को वाँदों से ढक 
लिया ॥ ६५ ॥ 
वित्रस्तां परमेहद्धिय्ां वीक्षमाणां ततस्ततः | 
त्राणं किखिदपरयन्ती वेपपानां तपस्विनीम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अत्यन्त डर के मारे उसका मन वहुत उद्धिन्न द्वो गया प्यौर वह 
इधर उधर ताकने लगी ; किन्तु जब उसे धपनी रत्ता के लिये कुछ 
भी सद्ारा न देख पड़ा; तव वद दुःत्षियारी डर के मारे काँपने 
लगी ॥ ६६ ॥ 


तामुवाच दशग्रीवः सीतां परपदु/खिताम्‌ । 
अवाक्शिरा; प्रपतितों बहु मन्यत्थ मामिति ॥ ६७॥ 


उस धत्यरत दुख्चियारो सोता जी से दृशानन ने कद्ा--में घिर 
झुका कर तुझे प्रणाम करता हूँ, तू मुक्के भजो भाँति मान ॥ ६७ ॥ 
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यदि चेच्त्व॑ तु दर्पान्मां नाभिनन्दसि गर्विते । 
द्वी मासावन्तरं सीते पास्यामि रुपिरं तब ॥ ६८ ॥ 
है गवींली ! यदि तू प्रभिमानवश मेरा धमिनन्दन न करेंगी ; 
तो दो महीने वाद में तेरा लेह पीऊँगा ॥ ६८ ॥ 
एतच्छुत्ा वचर्तस्य रावणस्य दुरात्मन; | 
उवाच परमक्रुद्धा सीता वचनमुत्तमम्‌॥ ६९ ॥ 
दुरात्मा रावण के ये वचन खुन, सीता ने श्रत्यन्त कुपित द्वो, 
उस समय के उपयुक्त ये वचन कहे ॥ ६६ ॥ 
राक्षसाधम रामस्य भार्याममिततेजसः । 
इक्ष्वाकुडुलनाथस्य स्तुपां दशरथरस्य च ॥ ७० ॥ 
हे रात्तसाधम ! पश्रमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी की पत्नी श्रौर 
इत्त्वाकु-कुल-नाथ महाराज दशरथ की वह से ॥ ७० ॥ 
अवाच्य॑ वदतो जिद्दा कं न पतिता तब | 
किश्विद्वीय तवानायय ये मां भर्तृरसब्रिया ॥ ७१ ॥ 
तू ऐसे दुर्वेचन कहता है, से। तेरी जिह्न क्यों गिर नहीं पड़ती, 
झरे बवर ! क्या यद्दी तेरा बल पराक्रम है कि, तू मुझ्के मेरे पति के 
पास से ॥ ७१॥ 
अपह॒त्यागतः पाप तेनादष्टो महात्मना । 
न त्वं रामस्य सदशो दास्येउ्प्यस्य न युज्यसे | ७२ ॥ 


उनकी श्नुपस्थिति में दर लाया। श्ररे पापी ! तू श्रीराम की 
बरावरी ते कर ही क्या सकता है, तू उनका टहलुप्या बनने योप्य 
भी तो नहीं है ॥ ७२॥ 
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#अजेय: सत्यवाञ्छरो रणछाघी च राघवः । 
जानक्या परुष॑ वाक्यमेवमुक्तो दशाननः ॥ ७३ ॥ 
क्योंकि, श्रीरामचन्द्र जो अजय, सत्यवादी, शूर और रणकला 
में बड़े कुशल हैं। सीता जो के ऐसे कठोर वचन सुन कर, द्शानन 
रावण ॥ ७३॥ 
जज्वाल सहसा कापाधितास्थ इब पावक। । 
विहृत्य नयने क्ररे मुष्टिप्थम्य दक्षिणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
, क्रोध के मारे ज्ञल उठा, जैसे बिता की आग धधक उठती है। 
चद्द ध्रांखे तरेर ध्रोर दहिना घूँसा तान, ॥ ७४ ॥ 
मेथिलीं हन्तुमारव्धः स्रीभिदहाकृतं तदा । 
ख्रीणां मध्यात्समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः ॥ ७५॥ 
जब सीता जी को मारने के लिये; तैयार हुमा, तव उसके साथ 
जो स्त्रियां थीं. वे हैं | हैं !! हैं !!] कद कर चिल्ला उठीं। उस समय 
उन्हीं स्त्रियों में उस दुरात्मा की पत्नी ने; ॥ ७४ ॥ 
वरा मम्दोदरी नाम तया स प्रतिषेध्रितः | 
उक्तश्च मधुरां वार्णी तया स मदनादि तः ॥ ७६ ॥ 


जिसका नाम्र मन्दोदरी था और जो वड़ी खुस्दरी थी, उसे 
मना किया शोर मीठे वचन कह कद कर, उस कामातुर के सम- 
काया ॥ ७६ ॥ 


सीतया तब कि कार महेन्द्रसमविक्रम । 
९ 
देवगन्धवकन्याभियक्षकन्याभिरेव च ॥ ७७ ॥ 


० पाठान्तरे-- यज्ञीय: सत्यवादी च | ”' 
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वह कहने लगी-हे इन्द्र के समान पराक्रमी | सीता जी से 
तुम्हें क्या करना है। तुर्दारे यहां तो देवकन्याएँ और गन्धर्व- 
कन्याएँ मोजूद हैं॥ ७७॥ | 
साध प्रभा रमस्वेह सीतया कि करिष्यसि । 
ततस्ताभिः समेताभिनारीभि; स महावरू; ॥ ७८ ॥ 
सो हे स्वामी ! तुम मेरे साथ प्लौर इनके साथ विद्दार करो, 
सीता के क्षेकर क्या करोंगे? तद्नन्तर थे सव द्लियाँ मित्र कर 
मद्दावली रावण के ॥ ७८ ॥ 
प्रसाद्य सहसा नीते भवन स्व॑ं निशाचर! । 
याते तस्मिन्दशग्रीवे राक्षस्यों विकृतानना। ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार प्रसन्न कर, सहसा उसके घर के गयीं। ज्ञव 
दृशानन रावण वहाँ से चला गया, तब विकढ रूप वाली राक्त- 
सियाँ॥ ७६ ॥ 
सीतां निर्भत्सयामासुवाक्ये: क्ररेः सुदारुणैः । 
दणवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी ॥ ८० ॥ 
बड़े कठोर और क्रर वचन कद कर, सोता जी के डराने धम- 
काने लगीं। किन्तु जानकी जी ने उनके धमकाने को तिनके के 
बराबर भी परवाह न की ॥ ८०॥ 
$ ीतां है 
तजितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निरथंकम्‌ | 
हयागजितनिर्चेष्टा राक्षस्य/ पिशिताशनाः ॥ ८१॥ 


धातः उनका सीता ज्ञी का डराना घमकाना सव व्यर्थ हुग्ा। 
मांस खाने वाली राक्तसियों का डराना धमकाना तथा श्रन्य सद 
प्रयक्ञ ( लाभ प्रादि दिखानो ) विफल गये ॥ ८१ ॥ 
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रावणाय शशंसुस्ताः सीताव्यवसितं महत्‌ | 
ततस्ताः सहिताः सर्वा विहताशा निरुद्यमाः ॥ ८२॥ 
परिक्षिप्य समन्तात्तां निद्रावशम्ुपागताः । 
तासु चैव प्रसुप्तामु सीता भ्ृहितेरता ॥ ८३ ॥ 
तब रावण के निकट जा उन्होंने कहा कि, सीता की 
मरना कवूल है, किन्तु आ्रापका कददना कबूल नहीं । तदनन्‍्तर वे सब 
की सव दृतोत्साद ध्योर हृतोद्योग हो एवं वहुत थक कर सीता जी 
के चारों शोर पड़ कर सो गयीं। जब वे से गयीं, तब श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी के दित में रत सीता ज्ञी ॥ ८२॥ परे ॥ 
विलप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदुखिता |. 
तासां मध्यात्समुत्याय त्रिजटा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥| ८४ ॥ 
दोनतापूर्वक पत्यन्त दुःखो हो भोर करुणापूर्ण विलाप कर, 
झत्यन्त चिन्तित हुई। एक राक्तसी ज्ञिसका नाम त्रिज़दा था, उठ 
बैठी झोर वेली ॥ ८७ ॥ 
आत्मानां खादत क्षिप्रं न सीता विनशिष्यति । 
जनक स्यात्मजा साध्वी स्‍्नुषपा दशरयस्य च ॥ ८५॥ 
तुम सब श्रपने श्रापका भत्ते दी खा डाले ; किन्तु सती सोता 
ज्ञी का, जा राजा ज़नक की बेटी झोौर महाराज दशरथ की पुत्रवधू 
द्ेनखा सकेगी॥ ८५ ॥ 
खम्मो हाथ मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः । 


रक्षसां च विनाशाय भतुरस्या जयाय च ॥ ८$॥ 





१ सीताष्यवसितंमहत्‌--मतंब्यं नतुत्वमश्ीकतंव्य इस्येतद्रूपं । ( श« ), 
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आज़ मेंने एक वड़ा भयडुर स्वप्त देखा है। उसके देखने से 
मेरे रोगढ खड़े दो गये। उस स्वप्न का फल यद है कि, रात्तसों का 
नाश ध्ोर इसके ( सीता के ) पति की ज्ञीत ॥ ८६ ॥ 
अल्मस्मात्परित्रातुं राघवाद्राक्षती गणम्‌ । 
अभियाचाम वेदेहीमेतद्धि मम रोचते ॥ ८७ ॥ 


से। मुझ्ले तो थ्रव यद अच्छा ज्ञान पड़ता है कि, श्रीरामचन्द्र जी 
के द्वाथ से बचने के लिये, दम सीता से प्राथना करें। भ्रतः ध्यव 
उसे डरवाश्रों धमक्राओं मत ॥ <७॥ 


यस्या होव॑विधः खम्मो दुःखितायाः प्रदश्यते । 
३ 
सा दुःखेबिविभैमुक्ता सुखमाप्रोत्यनुत्तमम्‌ ॥ ८८ ॥ 
फ्योंकि, इस प्रकार का स्वप्न जिस दुःल्ियारी र्री के विषय में 
देख पड़ता है, वद विविध प्रकार के दुःललों से छूट कर, उत्तम खुख 
पाती है ॥ ८८॥ 
प्रशिपातप्रसन्ना हि मेथिली जनकात्मज। । 
ततः सा हीमती वाल भर्तृविजयहषिंता ॥ ८९ ॥ 
दम लोगों की साष्टाड प्रणाम से सीता जी निश्चय द्वी हम पर 
प्रसन्न हो जायगीं। यद्द छुन वद लजीली वाला सीता प्रपने 
पति के विज्नय क्री वात खुन हृ्षित हुई ॥ ८६ ॥ 
अवोाचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि व! । 
तां चाह ताहशीं दृष्ठा सीताया दारुणां दशाम्‌ ॥ ९० ॥ 
थ्रोर बोली कि, यदि त्रिज़्णा का कहना सत्य निकल्ा तो मैं 
तुम्दारो रक्ता करूँगी | हनुमान जी कददने लगे दे बानरो ! सीता ज्ञी 
की ऐसी दारुण दशा देख, ॥ ६०॥ 
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चिन्तयामास विश्रान्तो न च मे निह॑त॑ मनः । 
संभाषणार्थ च मया जानक्याशिन्तिता विधि; ॥ ९१ ॥ 
कुछ देर तक मैं साचता रहद्दा, किन्तु मेरे मन का दुःख किसी 
प्रकार दूर न हुआ । में सेच रद्दा था कि, सीता जी से किस प्रकार 
वार्तालाप करूँ॥ ६१॥ 
इश्ष्वाकूणां हि वंशस्तु तते मम पुरस्कृतः । 
श्रुत्वा तु गदितां बाच॑ राजर्पिगणपूनिताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अन्त में मेंने इच्चाकुवंशियों की प्रशंसा की । उन राजर्षियों की 
विरुदावली के खुन, ॥ ६२ ॥ 
प्रत्यभाषत मां देवी वाप्पें: पिहितलेचना । 
कस्त्वं केन कथं चेह प्राप्तो वानरपुद्भव ॥ ९३ ॥ 
घांखोंमें श्रांघ्‌ू भर सीता देवी ने मुझसे कद्दा-दै वानर- 
श्रेष्ठ ) तुम कान दे ? किसके भेजे भ्राये हा ओर केसे यहाँ पाये 
हो ?॥ ६३॥ 
का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमईसि । 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्रा ह्महमप्यत्रवं वचः ॥ ९४ ॥ 
भोराप्चन्द्र जो से तुम्दारी कैसी प्रीति है? से सव मुकसे 
कद्दो । सीता जी के ये वचन खुन, मेंने भी कहा ॥ ६४ ॥ 
देवि रामस्य भतुस्ते सहाये। भीमविक्रमः । 
सुग्रीवा नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महावलः ॥ ९५ ॥ 


दे देवी ! तुम्दारे भर्ता भ्रीयमचन्द्र ज्ञो के सहायक, मद्दाबज्ी, 
भीम पराक्रमी सुप्रीव नामक वानरों के राज़ा हैं ॥ ९५ ॥ 


६०२ खुन्द्रकायडे 


तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तमिद्ागतम्‌ । 
भ्राह प्रेषितस्तुभ्यं रामेणाक्िप्टकमणा ॥ ९६ ॥ 
ठुम मुझे उन्हींका सेवक समझो। मेरा नाम हनुमान है शोर 
में तुम्हारे पति, श्रक्धिकर्मा श्रीरामचन्द्र जी का भेजा हुआ तुम्हारे 
पास यहां भ्राया हूँ ॥ ६६॥ 
इद च पुरुषव्याप्रः श्रीमान्दाशरथि; खयम्‌ | 
अड्जुलीयमभिज्ञानमदात्तुभ्यं यशखिनि ॥ ९७॥ 
हे यशस्पिनी ! पुरुषसिंह श्रीमान्‌ दशरथननदन ने स्वयं तुमका 
यद् भ्रपनी अंगूठी चिन्द्ानी के लिये भेजी है ॥ ६७॥ 
तदिच्छामि त्वया5अज्षप्तं देवि कि करवाण्यहम्‌ । 
रामलह्ष्मणये! पाश्व नयामि त्वां करिमुत्तरम्‌ ॥ ९८ ॥ 
से हे देवी ! ध्रव मुझे श्राज्ञा दो कि, में क्‍या करूँ। क्या में 
त॒ुमका भ्रीरामचन्द्र जी श्रोर लक्ष्मण के पास के चलूँ ! से तुम 
मेरी इन बातों का क्या उत्तर देती हो ? ॥ ६८॥ 
एतच्छुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी | 
आह रावणमुत्साद् राधघवे मां नयत्विति ॥ ९९ ॥ 
यह छुन कर शोर सव हाल जान कर, जनकनन्दिनी सीता 
जी कहने लगीं भ्रीरामचन्द्र जी रावण को मार मुझे यहां से क्ते 
ज्ञाय ॥ ६६॥ 
प्रणम्य शिरसा देवीमहमायांमनिन्दिताम्‌ । 
राघवस्य मनोहादमभिज्ञाममयाचिपम्‌ ॥ १०० ॥ 
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हनुमान जी बेल्ले--हे वानरों ! तव मैंने अ्रनिन्दिता सती सीता 
जी के सिर झुका कर प्रणाम किया शोर भ्रीरामचन्द्र जी के श्रान- 
न्दित करने वाली कई चिन्हानी माँगी ॥ १००॥ 
अथ मामत्रवीत्सीता गह्मतामयमुत्तमः । 
मणियेंन महाबाहू रामस्त्वां बहु मन्‍्यते ॥ १०१॥ 


तब सीता ने सुझेसे कहा-तुम इस उत्तम चूड़ामणि को ले, 
इससे महावाहु श्रोरामचन्द्र जी तुमके वहुत मानेंगे ॥ १०१॥ 


इत्युक्वा तु बरारोह्य मणिप्रवरमद्भु तम्‌ । 
प्रायच्छत्परमेद्विय्ा वाचा मां सन्दिदेश है ॥ १०२॥ 
यह कद्द कर सुन्द्री सीता जी ने वह थ्द्भुत उत्तम मणि मुझे 
वी थरर प्रत्यन्त उद्दिश्न हे मुझसे श्रीरामचन्द्र जी के लिये यह 
संदेसा कद्दा ॥ १०२॥ 
ततस्तस्ये प्रणम्याहं राजपुत्ये समाहितः । 
प्रदक्षिणं परिक्राममिहाम्युदूगतमानस; ॥ १०३ ॥ 
तब मैंने सावघानतापूर्वक राजपुत्री सीता जी को प्रणाम 
किया पझयौर उनकी परिक्रमा कर, यहाँ ध्राने का में तेयार हुआ 
४ १०३ ॥ 
उक्तो5हं पुनरेवेदं निश्चित्य मनसा तया । 
हलुमन्मम हत्तारतं वक्तुमईसि राघवे ॥ १०४ ॥ 
तब सीता ज्ञी ने प्पने मन में काई वात स्थिर कर, पुनः मुझसे 


कहा-दे हनुमान ! तुम मेरा दाल श्रीरामचनद्र ज्ञी से कहना 
| ॥ १०४॥ 


|०४ सुन्दरकाणढे 


यथा भ्रुलैव न चिरात्तावुमा रामलक्ष्मणा । 
सुग्रीवसहिती वीरावुपेयातां तथा कुरु॥ १०५॥ 
ओर ऐसा करना जिससे वे दोनों वीर राजकुमार श्रीरामचन्द्र 
जी प्रौर लक्ष्मण ध्रपने साथ सुग्रीव को ले, शीघ्र ही यहां प्रा 
पहुँचे ॥ १०५ ॥ 
यद्न्यथा भवेदेतदद्दों मासो जीवितं मम । 
न मां द्रक््यति काकुत्स्थों प्रिये साउइमनाथवत्‌ ॥१०६॥ 
यदि वे शोध्र न भ्राये तो ज्ञान ले मेरे जीवन की श्रवधि केवल 
दे मास की है | दो मास वाद में श्रनायिनी की तरद्द मर ज्ञाऊँगी 
श्रौर फिर भ्रीरामचन्द्र जो मुझे न देख पावेंगे ॥ १०६ ॥ 


तच्छुत्वा करुणं वाक्‍य॑ क्रोपो मामभ्यवर्तत । 
उत्तर च म्या दृष्टं का्यशेषमनन्तरम्‌ ॥ १०७ ॥ 
सीता के ऐसे करुणवचन सुन मुकको वड़ा क्रोध उपज्ा भौर 
इस काम के प्रागे का श्रपना कत्तंत्य मेंने सोचा ॥ १० ७॥ 
ततेथ्वधत मे कायस्तदा पर्वतसब्रिभः । 
युद्धकाउश्षी वन तन विनाशयितुमारभे ॥ १०८ ॥ 
मेरा शरीर पर्वताकार दो गया। युद्ध को श्रमिलाषा से मेंने 
रावण के उस वन को नष्ट करना आरम्भ किया ॥ १०५॥ 
तद्गम्म॑ वनपण्डं तु श्रास्तत्रस्तमृगद्धिजम्‌ । 
प्रतिवृद्धा निरीक्षन्ते राक्षस्थे। विक्रतानना। ॥ १०९ ॥ 
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उस बनप्रदेश के नए्ट करने से वहाँ जे म्॒ग कौर जे। पत्ती थे ; 
वे डर के मारे व्याइल हो गये और जरमुंदी रात्तसियाँ जाग गयीं 
तथा वे उस भप्न वन की दुदंशा निद्ारने लगों॥ १०६॥ 
मां च दृष्टा बने तस्मिन्समागम्य ततस्ततः। 
ता; समभ्यागताः क्षिप्रं रावणायाचचक्षिरे ॥ ११० ॥ 
मुझे वहाँ देख, वे सव इधर उधर मिल कर भाग गयीं प्यौर 
रावण के पास गयीं घोर उससे तुरन्त सारा द्वाल कद्दा ॥ ११०॥ 
राजन्वनमिदं दुर्ग तव भग्म॑ दुरात्मना | 
९ 
वानरेण द्यविज्ञाय तव वीय महावलः ॥ १११॥ 
रावण से उन्होंने कद्दा--“ दे राषण ! तुम्दारे बलवीय को न 
जानकर, एक दुरात्मा वानर ने तुम्हारा दुगगंम वन नए. कर डाला 
है॥ १११॥ 
आप 
दुब॒द्धेस्तस्य राजेन्द्र तब विप्रियकारिणः | 
वधमाज्ञापय क्षिप्रं यथाउसों विलय॑ बजेत्‌ ॥ ११२॥ 


हे राजेन्द्र ! तुम्हारा अ्प्रियकार्य करने वाले वानर की यह बड़ी 
दुवुंद्धि हि। तुम उसके वध की शीघ्र थ्राज्ञा दें, जिससे वह यहाँ 
से भाग न ज्ञाय ॥ ११२॥ 


तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसुष्ठा भुशदुजयाः । 
राक्षसा; किज्लरा नाम रावणस्य मनानुगाः ॥ ११३ ॥ 


यह खुन राक्तसराज़ रावण ने श्रत्यन्त दुर्जेय और उसकी 
इच्छाडुसार कार्य करने वाल्ले किड्टूर नाम धारी राक्तसों को धाज्ञा 
दो ॥ ११३॥ 


+छ्ऊ 


०्ई सुन्दरकायडे 


तेषामशीतिसाहसं शूलमुद्वरपाणिनाम्‌ । 
मया तस्मिस्वनाईशे परिधेण निपूदितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
उनकी संख्या ध्रस्सी हज़ार थी और उनके हाथों में त्रिशूल् 
तथा मुगृदर थे । मेंने उप्त श्रशाक वन ही में एक परिष ( बैड़े ) से 
उनके मार डाला ॥ ११४ ॥ 
तेषां तु इतशेषा ये ते गत्वा लघुविक्रमाः | 
निहत॑ च महत्सेन्यं रावणायाचचक्षिरे ॥ ११५ ॥ 
उनमें से जे मारे ज्ञाने से वच गये थे, इन्होंने भाग कर 
रावण का उस महती सेना के नष्ट किये जाने का संवाद 
खुनाया ॥ ११५॥ 
तते मे बुद्धिस्त्पन्ना चेत्यप्रासादमाक्रमम्‌ । 
तत्रस्थान्राक्षसान्हत्वा शर्त स्तम्मेन वे पुनः ॥ ११६॥ 
इतने में मुझे मण्डपाकार भवन के नष्ट करने की खूकत पड़ी। 
से। मेंने उसे उज्नाड़ कर उसोके एक खंभे से डस भवन के सा 
रात्तस रक्तकों का मार डाला ॥ ११६ ॥ 
ललामभूता लक्भाया! स च विध्व॑सिता मया । 
तत; प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत्‌ ॥ ११७ ॥ 
वद मणठ॒पाकार भवन लड्ढुध का पक्र भूषण था, उसे मेंने 
उज्ञाड़ दिया | तब रागण ने प्रहस्तपुत्र जम्पुमाली को भेजा ॥११७॥ 
सैबहुमि ;. ९ ७ ्डू 
राक्षसेवेहुमिः साथ घाररूपभयानके; । 
तमहं वलसंपन्न॑ राक्षस रणऊाविदम ॥ ११८ ॥ 
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वद बड़े कड़े भयड्डए रूपधारों वहुत से रात्तर्पों को साथ 
ले भाया। मैंने वड़ी सेना लेकर ध्याये हुए रणचतुर रात्तस 
के ॥ १६८॥ 
परिधेणातिघेरेण सूदयामि सहानुगम्‌ । 
तच्छुला राक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान्यहाबलान्‌ ॥ ११९ ॥ 
पदातिवलसंपन्नान्पेपयामास रावण; । 
परिषेणेव तान्सवान्रयामि यमसादनम्‌ ॥ १२० ॥ 
उसकी सेना साद्दित अति घे।र परिघ ( वैड़े ) से मार गिराया । 
जम्बुमाली के मारे जाने का संवाद सुन, रात्तसराज्ञ रावण ने 
मद्दावली ( ख्रात ) मंत्रिपुत्रों के पैदल राक्त्सों की सेना के साथ 
भेज्ञा। मेंने उसी वेड़े से उन सब के भी यमालय भेज दिया 
॥ ११६॥ १२० ॥ 


मन्त्रिपुत्रान्हता।्श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान्‌ | 
पश्च सेनाग्रगाज्शुरान्मेपयामास रावण; ॥ १२१ ॥ 


मंत्रिपुन्नों के मारे जाने का बृत्तान्त सुन रावण ने, पाँच शूर- 
वीर सेनांपतियों का, जे रणविद्या में बड़े चतुर श्रोर फुर्तोल्े थे, 
भेजा ॥ १२१॥ 


तानहं सहसेन्यान्वै सर्वानेवाभ्यसूदयम्‌ । 

ततः पुनदशग्रीवः पुत्रमक्ष॑ं महावलम्‌ ॥ १२२ ॥ 
९ 

बहुभी राक्षसेः साथ प्रेपयामास रावण । 

त॑ तु मन्दोदरीपुत्रं कुमारं रणपण्डितम्‌ ॥ १२३ ॥ 
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सहसा ख॑ समुत्क्रास्तं पादयाश्र ग्रहीतवान्‌ | 
चर्मासिनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेषयम्‌ ॥ १२४ ॥ 
मैंने उन पांचों के उनकी समस्त सेना सहित मार डाला | तब 
दशानन रावण ने अपने महावली पुत्र श्रत्तयकुमार का, बहुत से 
रक्तसों के साथ भेजा। मेंने सहसा आ्राकाश में ज्ञा, ढाल _ तलवार 
लिये हुए मन्दीरी के रणपणिडित कुमार का, पेर पकड़ कर सैकड़ों 
बार घुमाया श्यौर ज़मीन पर दे मारा ॥ ११२॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 
तमक्षमागतं भग्म॑ निशम्य स दशाननः | 
तत इन्द्रजित॑ नाम ट्वितीयं रावण; सुतम्‌ ॥ १२५ ॥ 
ध्रत्तयकुमार के मारे जाने का वृत्तान्त खुन, रावण ने श्रपने 
दूसरे पुत्र इन्द्रजीत का, ॥ १२५ ॥ 


व्यादिदेश सुसंक्रुद्ों बलिन॑ युद्धुदुर्मदम्‌ । 

तब्बाप्यहं वलं सब तं च राक्षसपुद्नवम्‌ ॥ १२६॥ 

नष्टीजसं रणे कृत्वा पर हर्षमुपागमम्‌ । 

महता हि महावाहुः प्रत्ययेन महावलः ॥| १२७ ॥ 

प्रेषिते रावणेनेव सह वीरेमदेत्कटे: । 

से5विपह्वं हि मां बुद्धा खसैन्य॑ चावमर्दितम्‌ ॥१२८॥ 

जे बड़ा वलवान भर रणदुर्मद्‌ था भवत्यन्त क्रुद्ध हो, प्ाज्ञा 

दी। सेना सहित उस राक्तसश्रेष्ठ का भी पराक्रम नए्ट कर, 


मुझे वड़ी प्रसन्नता हुई ।महावाहु महावली मेघनाद पर पूर्ण 
विश्वास कर रावण ने, उसे लड़ने के लिये भेजा था श्लौर उसके 
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साथ बड़े बड़े वीर कर दिये थे। किन्तु इन्द्रजीत ने झपनी 
सेना के म्दित देख कौर मुझे श्रपने मान का न ज्ञान॥ १२६ ॥ 
१२७॥ १२८ ॥] 
ब्राह्मणास्रेण स तु मां प्रावधाचातिवेगितः । 
रज्जुभिश्वाभिवध्रन्ति तते मां तत्र राक्षसा। ॥ १२९ ॥ 
बड़ी शीघ्रता से ब्रह्मास्र से मुझे वाँध लिया । तद्नन्तर राक्षस 
्ञागों ने मुझे रस्सों से जकड़ कर वाँधा ॥ १२६ ॥ 
रावणस्य समीप॑ च ग्रहीत्वा मामुपानयन्‌ । 
दृष्ठा सम्भाषितश्राहं रावणेन दुरात्मना ॥ १३० ॥ 
और मुझे पकड्‌ कर रावण के पास ज्े गये । वहीं मेंने दुरात्मा 
रावण को देखा प्रौर उससे बातचीत भी की ॥ १३०॥ 
पृष्टथ् लक्भागमनं राक्षसानां च॒ त॑ बधम्‌ । 
तत्सवे च मया तत्र सीतार्थमिति जल्पितम्‌ ॥ १३१ ॥ 
रावण ने मुझसे लड्डा में ध्राने का तथा रात्तलों के मारने का 
कारण पूँछा | तब मैंने यही कद्दा कि, ये सब मैंने सीता के लिये ही 
किया है॥ १३१॥ 
अस्याईं दर्शनाकाइक्षी प्राप्रस्लवद्धवनं विभे । 
मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हलुमानहम्‌ १३२ ॥ 
है महाराज | में उलोके देखने तुम्द्वारे भवन में आया हूँ। में 
पषनदेव का प्मोरस पुत्र हूँ श्र दसुमान मेरा नाम है ॥ १३२॥ 
रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ । 
से दृत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः ॥ १३३ ॥ 
घा० रा० खु०--३६ 
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मुझको तुम ओरीरामचन्द्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्रों 
ज्ञानों। में ध्रीरामचन्द्र जी का दूत वन कर तुम्हारे पास श्राया 
हैं ॥ १३३॥ 
मुग्रीवश्र महातेजाः से त्वां कुशलमब्रवीत्‌ | 
है ५ ५ हितिं 
धर्माथकामसद्दितं हित॑ पथ्यमुवाच च ॥ १३४ ॥ 
मद्दातेजस्वी सुगप्रीव ने तुमसे कुशल कद्दा है और धर्म, श्र्थ 
और काम से युक्त तथा द्वितकतर भौर उचित यद्द संदेस भो तुम्हारे 
लिये भेजा है ॥ १३४॥ 


बस्ता ऋश्यमूके मे पर्वते विषुलद्रुमे । 
राघवे रणविक्रान्ता मित्रत्व॑ं समुपागतः ॥ १२५ ॥ 
विपुल वूज्नों से युक्त ऋष्यमूक परत पर रदते समय, मेरी 
मित्रता, रणपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी से दो गयी है ॥ १३५ ॥ 
तेन मे कथित राज्ञा भाया मे रक्षसा हता । 
तत्र साहाय्यमस्पाक्क कार्य सर्वात्मना लया ॥ १३६॥ 


उन्दोंने मुफसे कहा मेरी स्त्री का रात्तस हर कर ले गया है। 
से तुमक्राइस काम में सब प्रकार से हमारी सद्दायता करनी 


चाहिये॥ १३६ ॥ 
मया च कथित तस्मे वालिनश्र वर्ध प्रति | 
हेतोमें ५ | 'विकन, पु 
तत्र साहाय्यहेतो्में समयं कतुमहसि | १३७ ॥ 


तब मेंने वात के वध के लिये उनसे कहा और कहा कि, इस 
कार्य में मेरी सहायता करने का समय नियत कर दो ॥ १३७ ॥ 


धष्टपञ्चाश: स्गः ६११ 


वलिना ह॒तराज्येन सुग्रीवेण सह प्रश्ुु)। 
चक्रेअप्रिसाक्षिक॑ सख्यं राघवः सहलक्ष्मणः ॥ १३८ ॥ 
वालि द्वागा दरे दुए राज्य वाने सुग्रीव के साय, प्रप्मि के सामने 
श्रोरामचन्द्र जी भौर लक्ष्मण के साथ मेरो मैत्री हो गयी ॥ १३८॥ 
तेन वालिनमुत्पात्य शरेणेकेन संयुगे । 
वानराणां महाराज; कृत: स प्र॒वतां प्रभु; ॥ १३९॥ 
तदनन्तर युद्ध में एक ही वाण चला कर, श्रीरामचन्द्र 
जी ने वाजि के मार डाला श्रोर सुग्रीव के वानरों का राजा 
बनाया ॥ १३६ ॥ 
तस्य साहाय्यमस्मामिः कार्य सर्वात्मना ल्विह । 
तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह धर्मत; ॥ १४० ॥ 
भ्रव उनकी सव प्रकार से सद्दायता करना हमकेा उचित है 
श्रतः उन्दोंने प्रिन्नधर्म का निवाहतें दुए, धर्मपूवेझ मुझ्के दृत बना 
कर, तुम्दारे पास भेजा है ॥ १४०॥ 
क्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघवाय च | 
यावन्न हरये। बीरा विधमन्ति वर्ल तव ॥ १४१ ॥ 
बीर वानरों द्वारा प्रपनी सेना का नाग दोने के पूर्व ही तुम 
सीता के लाऋर तुरन्त श्रोरामचन्द्र जी को देदी ॥ १४१ ५ 
वानराणां प्रभावा हि न केन विदितः पुरा । 
देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिता; ॥ १४२॥ 


अब तक, वानरों का प्रभाव किसी से छिपा नहीं दै। बे देव- 
ताष्षों से निमंत्रण पा कर उनके पास ( उनके साहाय्य के लिये ) 
, जाते हैं॥ १४६॥ 
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इति वानरराजस्त्वामाहेत्यभिहिते मया ! 
मामैक्षत ततः क्रद्धश्क्लुपा प्रदहन्निव.॥ १४३॥ 
है रावण ! इस प्रकार वानरराज़ ने तुमसे संशेस कहलाया है; 
से मेंने तुमसे कद दिया। ( हनुमान जी ने वानरों से कद्दा कि, यदद 
खुन ) रावण ने क्रोध में भर मेरी ओर ऐसे घूर कर देखा, मानों 
मुझे वह भस्म कर डाल्लगा ॥ १४३ ॥ 
तेन वध्यो&माज़प्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा । 
पर्मभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ॥ १४४॥ 
भयडुर कर्म करने पाले उस राक्षस ने मेरे वध की श्राज्ना 
दी। क्योंकि. वद दुशत्मा रावण मेरा प्रभाव ते ज्ञानता ही न 
था॥ १४५॥ 
तते विभीषणे। नाम तस्य भ्राता महामतिः । 
तेन राक्षसराजाञ्से याचिते मम कारणात्‌ ॥ १४५ ॥ 
तद्नन्‍्तर उसके एक वड़े समक्दार भाई ने, जिसका नाम 
विभोषणा है, मुझे बचाने के लिये राबण से प्राथना की ॥ १४४ ॥ 
नैवं राक्षसशादूल त्यज्यतामेष निश्रयः । 
[मल 
राजशास्तरन्यपेते हि मागः संसेब्यते त्वया ॥ १४६ ॥ 
ओर कहा कि, हे रात्तसशादूंल ! आप इस निश्चय को त्याग 
दीजिये। फ्योंकि, यह तुम्हारा निश्चय राजनीति-शासत्र के विरुद्ध 
है ग्रथवा तुम राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर चलते हो ॥ १४६ ॥ 
दूतवध्या न दृष्टा हि राजशास्रेषु राक्षस । 
दतेन वेदितव्यं च यथाथ हितवादिना ॥ १४७ ॥ 
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हे रात्तस ! राजनीति के किसी भी शाप््र में दृत का षध नहीं 
देख पड़ता। द्वितवादी दूत के अपने स्वामी का ज्यों का सपों संदेस 
कहना ही पड़ता है ॥ १४७ ॥ 
सुमहत्यपराधेअंपि दृतस्यातुलविक्रम । 
विरूपकरणं दृष्टं न वधाउस्तीह शाखत्रतः ॥ १४८ ॥ 


हे श्रतुल पराक्रमी ! भत्ने ही दूत बड़े से बड़ा भपराध ही क्‍यों 
न कर डाले, ता भी शास्त्राचुसार उसका वध डजित नहीं। हाँ, 
उसकभी नाक या कान काट कर उसके विरूप करने की व्यवस्था तो 
है ॥ १४८॥ 


विभीषणेनेवमुक्तो रावण: सन्दिदेश तान्‌। 
राक्षसानेतदेवस्य लाठग्गूल॑ दह्यतामिति ॥ १४९॥ 
जब विभीषण ने इस प्रकार समभक्काया, तब रावण ने राक्षसों 
के भ्राज्ञा दी कि, उसकी पूँछ जला दो ॥ १४६ ॥ 
ततस्तस्य बच; श्रुत्वा मम पुच्छ समन्ततः। 
बेष्टितं शणवल्कैथ जीणें: कार्पासजे! पटे! ॥ १५० ॥ 
रावण को धाज्ञा खुन राक्तसों ने मेरी पूँक में सन के कपड़े, 
पुराने छूती कपड़े लपेठ दिये ॥ १५० ॥ ह 
राक्षसा; सिद्धसन्नाह्स्ततस्ते चण्डविक्रमाः । 
तदादहन्त मे पुच्छ निप्नन्तः काप्ठमुष्टिभिः ॥ १५१ ॥ 


कवच शस्त्रादि धारण किये हुए प्रचण्ड विक्रमी राक्षसों ने 
मुझे लकड़ी के डंडों क्रोर मृकों से मारा श्यौर मेरी पूँछ में ध्याग 
लगा दी ॥ १५१॥ 
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वद्धस्य वहुमिः परशैयेन्त्रितस्य च राक्षसेः-। 
ततस्ते राक्षत्ता; शूरा बद्धं माम्म्रिसंहतम ॥ १५२ ॥ 
रात्तमों ने मुझे खूब ज़रूड़ कर बहुत सो रस्तियों से बाधा 
ओर उन्दोंने मुक्के रोड़ा भी बहुत दी, तथा मुक्त वधे हुए की पंछ में 
आग लगा दी ॥ १५२॥ 
अधापयन्राजमाग नगरद्वारमागतः | 
तताऊई सुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मन; ॥ १५३ ॥ 
सम्रस्त नगरो के राजमार्गों में घुझे घुपा कर मेरे मपराध की 
घाषणा की । जव में नगरी करे द्वार पर पहुँचा ; तब मेंने अपने उस 
बड़े विशाल श्र के छेटा कर लिया ॥ १५४५३ ॥ 


विमेचयित्वा त॑ बन्धं प्रकृतिस्थ; स्थितः पुनः । 
आयसं परिषं ग्रहद्द तानि रक्षास्यसूदयम्‌ ॥ १५४ ॥ 
इससे मेरे वन्धन अपने श्राप ढोले पड़ कर गिर पड़े । तब मैंने 
अपने को ज्यों का त्यों बना जिया और लोहे का एे बेंडा उठा, उन 
गक्तसों को ( किन्‍्होंने मुझे वाँध कर पुरी में घुमाया था) मार 
डाला ॥ १५४ ॥ 
ततस्तन्नगरद्वारं वेगेनाप्लुतवानहम्‌ | 
पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरों साहगेपुराम्‌ ॥ १५५ ॥ 
नगरद्वार के वेग से लाँध्र कर मेने अ्रपनी पछ की आग से, 
भवनों और क्राठकों सहित उस पुरी के ॥ १५५४॥ 
दहाम्यहमसम्ध्रान्ता युगान्ताभिरिव प्रजाः | 
तते मे छमवतल्नासे लझ्ढां दग्ध्वासमीक्ष्य तु ॥ १५६॥ 
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उसी तरह जला दिया, जिस तरह प्रतयमालोन भ्रप्नि प्रजाओं 
के जाता है। लड्ढा के ज्ञली हुई देख, मेरे मन में बड़ा भय 
उत्पन्न हुप्प्रा.] १५६ ॥ 
विनष्ठटा जानकी व्यक्त न छदग्धः प्रदश्यते । 
लड्ायां कश्रिदुद्देशः सबां भस्मीकृता पुरी ॥ १५७ ॥ 
मैंने विचारा कि. लड्ढाा में ऐसा कोई स्थान नहीं जा 
भस्म न हुआ हो, से स्प्ट् है कि, इसके साथ सीता भी भस्म 
हो गयी ॥ १५७॥ 
दहता च मया लड्जां दग्बा सीतां न संशय: । 
रामस्य हि महत्काय मयेदं वितथीकृतम्‌॥ १५८ ॥ 
लड्डा का भस्म कर मेंने सीता को भी जला डाला इसमें 
सनन्‍्देह नहीं | ऐसा कर के मेंने श्रीराम्चन्द्र जी का काम विगाड़ 
डाला ॥ १५४८॥ 
इति शोकसमाव्रिष्ठश्रिन्तामह मुपागतः । 
अथाहं वाचमश्रोप॑ चारणानां श॒ुभाक्षराम्‌ ॥ १५९ ॥ 
इस प्रकार में चिन्तित हो रहा था क्ि, इतने में मेंने चारणों के 
शुभ पचन खुने ॥ १५६ ॥ 
जानकी न च दमःम्धेति विस्मयोदन्तभापिणाम्‌ । 
ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामद्भुतां गिरम्‌ ॥ १६० ॥ 
अदग्धा जानकीत्येब निमित्तेश्चोपलक्षिता | 
दीप्यमाने तु लाडगूले न मां दहति पावकः ॥ १६१॥ 
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पे कद रदेथे कि, देखे, इस वानर ने कैसा भ्रदृभ्रुत कार्य 
किया कि, एस श्राग से जानकी ज्ञी नहीं जलीं। उस समय 
ऐसी प्रद्भुत वात खुन तथा धन्य शुभ शकुनों को देख, मेंने ज्ञाना 
कि, ज्ञानकी जो दग्ध नहों हुई। पहिले भी एक श्रद्भुत बात 
हुई थी कि, जब मेरी पूँछ जलने लगी, तब मैं नहीं जला 
॥ १६० ॥ १६१॥ 
हृदयं च प्रहुष्टं मे वाताः सुरभिगन्धि न! । 
तैनिमित्तेश्न दृष्टां: कारणैश् महागुणे! ॥ १६२॥ 
मेरा मन प्रसक्ष था, पवन भी सुगन्धयुक्त चल रद्दा था। इन 
शुभशकुनों और महाफलप्रद कारणों से ॥ १६२ ॥ 
ऋषिवाक्येश्च सिद्धार्थेरभव॑ हृष्टमानसः । 
पुनंट्ठा च बैदेहीं विसुष्टरच तया पुनः ॥ १६३ ॥ 
थ्रोर सफल ऋषिवाक्यों से मेरा मन प्रसश्न दो गया। किन्तु 
मैंने पुनः जा कर जानकी जी के श्रपनो श्राँद्वों से देखा प्रौर उनसे 
विदा हुआ ॥ १६३ ॥ 
ततः पवतमासाद्य तत्रौरिष्टमहँ पुनें। | 
प्रतिप्वनमारेभे युष्मदशनकाडस़ या ॥ १६४ ॥ 
तद्नन्तर में पुनः उसो श्ररिष्ट नामक पर्वत पर पहुँचां श्रौर 
तुम सब लोगों का देखने की थ्यार्काज्ा से मेंने वहां से उड़ान 
भरना ध्रारम्स किया ॥ १६४॥ 
ततः पवनचन्द्राकंसिद्धगन्धवसेवितम्‌ | 
पन्‍्यानमहमाक्रम्य भवते दृष्यानिह ॥ १६५॥ 
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तदुपरान्त में पवन, चन्द्र, घुय, सिद्ध ओर गन्धर्वों से सेषित 
धाकाशमार्ग से चला ओर यहाँ पश्याकर ध्माप ज्लोगों के दर्शन 
किये॥ १६५॥ 
राघवस्य प्रभावेण भवतां चेव तेजसा | 
सुग्रीवस्य च कार्या्थ' पया स्वमनुष्ठितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की रूपा घोर श्राप ल्लागों के प्रताप से, खुम्नीव 
के काम को पूरा करने के लिये मैंने ये सब किया ॥ १६६ ॥ 
एतत्सबे मया तत्र यथावदुपपादितम्‌ । 
अन्न यन्न कृत॑ शेष तत्सव क्रियतामिति ॥१६७॥ 
इति श्रष्टपञ्चाशः सर्गः ॥ 


लड्ढा में जो कुछ मैंने किया था वह सब ज्यों का त्यों मैंने ध्राप 
ज्ञागों के सामने वर्णन किया, भव जे। झोर केई कमी यहाँ रह गयी 
हो, उसे आप ल्लाग पूरा कर ले ॥ १६७ ॥ 


सुन्दरकागेड का भ्रट्टावनवाँ संगे पूरा दुष्मा । 
ज््ऑप्ननन 
एकोनषष्टितमः सगेः 
ज्औ ,>न्‍न्‍न्‍ाक, 
एतदाख्याय तत्सवे हनुमान्मारुतात्मजः | 


भूयः समुपचक्राम वचन वक्त॒मुत्तरम्‌ | ? | 


इस प्रकारें समंध्त वृत्तान्त कद, पवेननेन्दन दसुमाने जी फिर 
झोौर ध्मागे कहने लगे ॥ १॥ 
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सफलो राधवोद्योग: सुग्रीवस्य च सम्प्रम;१ । 
शीलमासात्र सीताया मम च प्रीणतं मन! ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का उद्योग प्रोर सुम्रोव का उत्साह सफल 
हुश्रा | श्रीरामचन्द्र जी में सीता की निष्ठा देख, मेरा मन प्रसन्न दो 
गया ॥ २॥ 
३. ९ 
तपसा धारयेह्लोक्ान्क्रुद्ों वा निदहेद॒पि । 
६५ थ 5 
सवधातिप्रदृद्धोओ्सो रावणो राक्षसाधिपः ॥ ३ ॥ 
सीता अपने तपेवल से समस्त लोकों के! धारण कर सक्षती हैं 
ओर यदि वे कद्ध ही जायें, ता वे समस्त लोकों के जला कर भस्म 
भी कर सकती हैं । रात्तसराज़ रावण भी तपोबल में सब प्रकार से 
चढ़ा बढ़ा है ॥ २॥ 
तस्य तां स्पृशते गात्रं तपसा न विनाशितम्‌ | 
न तदमिशिखा कुयांत्संस्पृष्ठा पाणिना सती ॥ ४॥ 
जन#स्यात्मजा कुयाग्रत्कोधकलुपीकृता । 
जाम्बवत्पमुखान्सर्वाननुज्ञाप्य महाइरीन्‌ ॥ ५ ॥ 
इसीसे तो सीता का शरीर स्पश करते समय अपने तपोश्वल 
से नाश को प्राप्त नहीं हुप्र। पतिव्रता ज्ञानडो क्रोध में भर जे 
कुछ कर सकती है वह हाथ से छूने पर भी भ्रप्नि की ज्वाला नहीं 
कर सकती | ज्ञाम्बवान इत्यादि मुख्य मुख्य कपियों को श्ाक्षा 
के ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
अस्मिन्नेबंगते कार्ये भव॒तां च निवेदिते । 
न्याय्यं सम सह वेदेद्या द्रष्टं तो पार्थिवात्मजों ॥ ६ ॥ 


१ धम्भ्रमः--वत्साद्द इत्यबेः | ( ग० 


एकानषश्टितमः सर्गः 4१६ 


इस प्रहार के कार्य में, ज। में ग्रमी श्राप लेयों के सामने 
मिवेद्न कर चुका हूँ, उचित ते। यही ज्ञान पड़ता है कि, हम लोग 
सोधा के। लेकर उन दे।नों राज़कुमारों से मिलें ॥ ६ ॥ 
अहमेक्राउपि पर्याप्) सराक्षसगण्णां पुरीम्‌ । 
तां लड्ढां तरसा हन्तुं रावएं च महाबलम्‌ ॥ ७॥ 
में अकेला ही राक्तसों सहित सारी लड्जगपुरी तथा रावण को 
नष्ट कर सकता हूँ ॥ ७॥ 
कि पुनः सहिते वीरैबलवद्धि! कृतात्मसिः । 
कृतास्रें: पुबगेः श्रेभवद्धिर्विनयेषिभिः ॥ ८ ॥ 
तिस पर यदि ध्याप जैसे प्रत्म-सश्चातन-विद्या में कुशल शोर 
बलवान विजय की पमभिलाषा रखने वाले समर्थ वीर मेरे साथ 
लहड्ढा में चत्ते चलें ॥ ८॥ 
अहं तु रावण युद्धे ससेन्यं सपुर!सरम्‌ | 
सहपुत्रं वधिष्यामि सहोदरयुतं युधि ॥ ९ ॥ 
ते में रावण के युद्ध में सेना, पुत्र, भाईवन्घु, नोकर चाकर 
पर प्रज्ञा सांदत मार डालगा ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मामेन्द्रं च रोद्रं च वायव्यं वारुणं तथा । 
यदि शक्रजितोअद्नाणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे ॥ १०॥ 
तान्यहं विधमिष्यामि निहनिष्यामि राक्षसान्‌ | 
भवतामभ्यनुज्ञाता विक्रमे। मे रुणद्धि तम्‌ ॥ ११ ॥ 


ब्रक्माखतर, इन्द्रास्त्र रोद्राख्र, वायक््यासत्र तथा वारुणाख्त्र एवं युद्ध 
में भ्रन्य दुनिरीक्ष्य अख्तर शस्त्र भी यदि इन्द्रजीत मेघनाद चलावेगा। 
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तो में उन सब के नष्ट कर, समस्त राज्ञों को मार डालेगा। 
किन्तु श्राप ल्ञोगों की स्वीकृति के विना में रुक गया हूँ ॥१०॥११॥ 
मयातुला विसुष्टा हि शैलहृष्टिनिरन्तरा । 
देवानपि रणे हन्यात्किं पुनस्तान्निशाचरान्‌ | १२ ॥ 
मेरी फेंकी हुई लगातार पत्थरों की वर्षा देवताप्मों का भी 
नाश कर सकती है, फिर उत राक्षघों की हकीकत ही क्‍या 
है ॥ १२॥ 
सागरोष्प्यतियाह्ेलां मन्दरः प्रचलेदपि । 
न जाम्बवस्तं समरे कम्पयेदरिधाहिनी ॥ १३ ॥ 
सागर भल्ने द्वी ग्रपनी सीमा का लाँध ज्ञाय, मन्द्राचल भले 
दी डिग जाय, किन्तु युद्ध में जाग्बतान के शत्रु की सेना नहीं इुला 
सकती ॥ १६ ॥ 
सबंराक्षससंघानां राक्षसा ये च पूवकाः । 
अलमेकेा विनाशाय वीरो वालिसुतः कपिः ॥ १४ ॥ 
फिर समस्त राक्तसदलों को तथा उनके नेताश्ों को मारने के 
लिये ता वालितनय वीर अप ही पर्याप्त हैं ॥ १४॥ 
पनसस्योस्वेगेन नीलस्य व महात्मन! । 
मन्दरोडपि विशीर्येत कि पुनयुधरि राक्षसाः ॥ १५॥ 
पनस ध्रोर महात्मा नील को ज्ञाँधों के वेग से जब मन्द्राचल 
भी फट सकता है; तब युद्ध में राक्तसों की वात ही क्या है ॥ १५ ॥ 
सदेवासुरयक्षेषु गन्धवेरिगपक्षिषु | 
मेन्दस्य प्रतियोद्धारं शंसत द्विविदस्य वा ॥ १६ ॥ 
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देव, गन्धवं, दैत्य, यत्त, नाग झौर पत्तियों में भी मेन्द द्वित्रिद्‌ 
का युद्ध में सामना करने वाला कोन है, से श्राप लोग बतलार्वें 
नग॥ १६॥ 
अशिविपुत्रों महाभागावेतों प्रवगसत्तमों । 
एतयोः पतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे ॥ १७ ॥ 
ध्श्विनोकुमारों के इन दे वानरश्रेष्ठ वीर पुत्रों का युद्ध में 
सामना करने वाला भी मुझे केाई नहीं देख पड़ता ॥ १७॥ 
पितामहवरोत्सेकात्परमं दपमास्थितों । 
अमृतप्राशिनावेतों सबवानरसत्तमों ॥ १८ ॥ 
ये दोनों पितामह ब्रह्मा जी के वरदान से दर्पित तथा प्रम्तत 
पान करने वाले, एवं सब वानरों में श्रेष्ठ हैं ॥ १८॥ 
अश्विनोर्माननार्थ हि सबंलाकपितामहः । 
स्वावध्यत्वमतुलमनयोद॑ त्तवान्पुरा ॥ १९ ॥ 
पश्विनीकुमारों के सम्मानार्थ सर्वलोकपितामह ब्रह्मा जी ने, 
पूवेकाल में इन दोनों के श्रतुल वल पराक्रमो और सब प्राणियों 
से झावध्य द्वोने का वरदान दिया है॥ १६॥ 
बरोत्सेकेन मतों च प्रमथ्य महतीं चमूम्‌ | 
सुराणाममतं वीरो पीतवन्तों छरवद्भमों ॥ २० ॥ 
ब्रह्मा जी फे घर से मतवाले हो, इन दोनों वानरश्रेष्ठों ने देव- 
ताप्मों की सेना का ब्याकुल कर, अम्ठत पिया था ॥ २० ॥ 
एतावेव हि संक्रुद्धों सवाजिरयकुज्ञराम्‌ । 
लड्ढां नाशयितुं शक्तो सर्वे तिध्ठन्तु वानरा; ॥ २१॥ 
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यदि ये क्रद्ध दो जाय तो वानरों के देखते देखते, ( प्रक्रेले ) ये 
दोनों द्वी घोड़ों, रथों ओर हाथियों सहित लड्ढा/ को नष्ट कर डालने 
की शक्ति रखते हैं ॥ २१॥ 
मयेव निहता लड्ढा दग्धा भस्मीकृता पुनः । 
राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रात्रितं मया ॥ २२ ॥ 
मेंने ही बहुत से राक्तस मार डाले औ्रौर लड्ढा फूक दी तथा 
लड़ग की सड़कों पर सचवन्न शपना सव के नाम इस प्रकार खुता 
दिया ॥ २२॥ 
जयत्यतिवले रामो लक्ष्मणश्र महावलल) | 
राजा जयति सुग्रीवों राधवेणाभिपालितः ॥ २३॥ 
श्रीरामनन्ध जी की जे, मदावली लक्ष्मण जी की जे, श्रीराम- 
चन्द्र रक्षित वानरराज़ सुग्रीव की जे ॥ २३ ॥ 
अहं केसलराजस्य दासः पवनसम्भवः । 
हमुमानिति सर्त्र नाम विश्रावितं मया ॥ २४ ॥ 
मैं कोजलाधोश श्रीरामचन्द्र जी का दांस हैं श्रोर पदन का पुत्र 
हूँ | मेरा नाम हनुमान है। ये वातें मेंने लड्ड में सर्वत्र सब्र को 
खुना दीं ॥ २४ ॥ 
अशोकवनिकामश्ये रावणस्य दुरात्मनः । 
अधस्ताच्छिशुपाटक्षे साथ्वी करुणमांस्थिता ॥ २५ ॥ 
दए्ट रावण के भ्रशोकवन में शीशम के पेड़ के नीचे पतिब्रता 
सीता, भ्रत्यन्त दुखी हो वेठी है ॥ २४ ॥ 
राक्षसीमिः परिदता शोकसन्तापकशिता । 
मेपलेखापरिहृता चन्द्रलेखेव निष्मभा ॥ २६॥ 


एकेानषश्तिमः सर्गः ६२३ 


डसे चारों शोर से राक्तसियाँ घेरे हुए हैं और वह शेक एवं 
सम्ताप से पीड़ित है। मेघपंक्ति से घिरी हुई चन्द्ररेखा जैसी 
निष्प्रभ देख पड़ती है, वैसे ही उन राक्षमियों से घिरी दुई सीता 
प्रभाद्दीन देख पड़ती है ॥ २६ ॥ 
अचिन्तयन्ती वेदेही रावर्ण बलदर्पितम्‌ | 
पतित्रता च सुश्रोणी अवष्ठव्धा च जानकी ॥ २७ ॥ 
तिस पर भी वत्त से दषित उस राण्ण की, सीता कुछ भी पर- 
वाह नहीं करती | ऐसी पतिव॒ता और उुन्दरी सीता के रावण ने 
श्रपने यहाँ वन्‍्द्र कर रखा है ॥ २७ ॥ 
अनुरक्ता हि वैदेही राम॑ सर्वात्मना शुभा | 
अनन्यचित्ता रामे च पौलागमीब पुरन्दरे ॥ २८ ॥ 
वह शेभना सीता, उसी प्रझार सदा सवंदा शनन्यचित्त से 
ध्ोरामचन्द् त्री के ध्यान में मम्न रहती है, जिस प्रकार श्री इन्द्र 
के ध्यान में रहती हैं ॥ २८ ॥ 
तदेकवाप्तःसंवीता रजेाध्वस्ता तथेव च | 
( 
शोकसस्तापदीनाड्री सीता भवतृहिते रता ॥ २९ ॥ 
उसके शरीर पर केवल एक वस्र है झ.॥रौर उसके शरीर में धूल 
लपटो हुई दे । शोक ग्रौर सन्‍ताप से उसके समस्त अंग दोनभाव 
के धारणा किये हुए हैं। सीता की ऐसी दुर्देशा ता है, किन्तु एस 
पर भी चद प्यपने पति की द्ितकामना में सदा रत रहती है ॥ २६ ॥ 
सा मया राक्षसीमध्ये तज्यमाना मुदहुमुद्ुः 
राक्षसीमिर्विख्पाभिरृष्ठा हि प्रमदावने ॥ २० ॥ 


ई२७ सुन्दरकाणडे 


मेंने ग्रपनी भ्राँखों से देखा है कि, भ्रशोकवन में वेचारी सीता, 
पुदजरी राक्तसियाँ के वोच में वेठो हुई थो और वे राक्तसियाँ उसे 
वार वार डरा घमका रहों थीं ॥ ३० ॥ 
एकवेणीधरा दीना भ्ंचिन्तापरायणा | 
अधःशय्या विवर्णाड्री पत्मिनीव हिमागमे ॥ ३१ ॥ 
वह एक बेणी धारण किये दोनभात को प्राप्त हो, पति की 
चिन्ता में मग्न रहतो है। वह ज़मीन पर सेती है। उसके शरीर 
की कान्ति फीकी पड़ गयी है .जेसी कि, द्ेमस्तऋतु में कम्रलिनी 
फीकी पड़ जाती है ॥ २१॥ 
रावणादिनिहत्तार्था मतंव्यक्ृतनिश्रया । 
कथख्िन्मगशावाक्षी विश्वासमुपपादिता ॥ ३२ ॥ 
रावण की झ्रोर से वह विरक्त है श्रोर श्रपने मरने का निश्चय 
किये हुए है । मेंने तो वड़ो कठिनाई के साथ उस सगशायकनयनो 
का विश्वास श्रपने ऊपर जमा पाया था ॥ ३२॥ 
ततः सम्भाषिता चैव स्वमर्थ च दशिता । 
रामसुग्रीवसरूयं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर मेंने उससे बातचीत की ओर सब बातें उसके 
दर्सा दीं। वह भ्रीरामचन्द्र जी और सुग्रीव की मेत्री का वृत्तान्त 
सुन प्रसन्न दुई ॥ ३३ ॥ 
नियतः समुदाचारो भक्तिर्भतरि चोत्तमा । 
यन्न हन्ति दशग्रीवं स महात्मा कतागसम्‌ ॥ २४ ॥ 
वह वड़ी चरिश्नवती है धोर श्रीरामचन्द्र ज्ञी में उसकी पूर्ण 
भक्ति है। रावण जो भ्रभी तक नहीं मरा से। इसका मुख्य कारण 
ब्रह्मा ज्ञी का दिया दुआ उसके चरदान है ॥ ३४ ॥ 


बष्टितम: सर्ग: ६२५ 


निमित्तमात्र॑ रामस्तु वधे तस्य भविष्यति । 
सा प्रकृत्येब तन्वद्ली तदिियोगाच कर्शिता ॥ ३५ ॥ 
रावण के वध में श्रीरामचन्द्र जी तो केवल निमित्त मात्र होंगे । 
सोता वैसे ही लटी दुवली थी, तिस पर उसे भ्रीरामचन्द्र जी के 
विरद्द से उत्वक्ष शाक सहना पड़ा ॥ ३५॥ 
प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता ॥ २६ ॥ 
इससे वद ऐसी त्षीण हो रही है, जेसो कि, प्रतिपदा के दिन 
पढ़ने वाले की विद्या त्ञीण हुग्रा करती है॥ ३६ ॥ 
एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा | 
यदत्र प्रतिक्तव्यं तत्सवेम्ुपपद्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति पकेनपश्तिमः स्गः ॥ 


जनककुमारी सीता शोक में मप्न हो इस प्रकार पहाँरह रही है । 
थ्रव भाप ज्षेगें से जे। वन शआावे, से भ्राप लोग करें ॥ ३७ ॥ 


सुन्द्रकायड का उनसठवां सर्ग पूरा हुप्रा । 
डॉ |००___> 
घषष्टितमः सर्गः 
6 |न्‍न्‍न--+ 
तस्य तद्बचनं भ्रुत्वा वालिसूनुरभाषत | 
अयुक्तं तु विना देवी दृष्टवद्धिश्व वानराः ॥ १ ॥ 
समीप गन्तुमस्माभी राघवस्य महात्मनः । 
हृष्ठा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 


घा० रा० छु०--४० 


६२६ | छुन्द्रकायढे 


हनुमान जी के ये बचन खुन पालितनय श्रंगद बाल्ले-सीता 
के देख लेने पर भी, बिना सोता के साथ लिये हम लोगों का 
महात्मा श्रोरामचन्द्र जी के पांघ ज्ञा कर यह कहना कि, हम 
जानकी के देख ते आये किन्तु लाये नहीं॥ १॥२॥ 


अयुक्तमिव पश्यामि भवद्धि! ख्यातविक्रमे! | 
न हि न; प्रवने कश्रिन्नापि कथित्पराक्रमे ॥ ३॥ 
मेरी समझ में ते आ्राप जेसे प्रतिद्ध पराक्रपी घानरों के स्वरूपा- 

जुरूप यह काम नहीं है। न ते कूदने उत्लने में श्रोर न पराक्रम 
द्वी में ॥ ३॥ 

तुल्यः सामरदेत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः । 

तेष्वेवं हतवीरेषु र/क्षसेषु हनूमता | 

किमन्यदत्र कतंव्यं गृहीत्वा याम जानकीम्‌॥ ४ ॥ 


इन वानरश्रेष्ठों का सामना करने वाला न ते मुझे काई दैत्यों 
ही में देख पड़ता है ओर न अन्य लोकों ही में | फिर हनुमान ज्ञी 
बहुत से राक्षा्सो के मार ही चुके हैं, प्रव वचे वचाये राक्तसों का 
मार कर, जानको के ले श्राने के सिवाय प्रोर कौन सा काम हमें 
करने के रह गया है ॥ ४॥ 


तमेवं कृतसड्डर्पं जाम्मवान्हरिसत्तम: | 
उवाच परमप्रीते #वाक्यमर्थवदद्भदस्‌ ॥ ५ ॥ 


अड्डद जी के ऐसा निश्चय किये हुए ज्ञान, वानरश्रेष्ठ जाम्बवान्‌ 
परम प्रसन्न हो उनसे प्रर्थ भरे वचन वोल्े ॥ ४ ॥ 





७ पाठास्तरे--“' वाक्यमथेबदर्थविव्‌ । ”” 


बष्टितम: स्गः ६२७ 


नानेतुं कपिरानेन नेव रामेण धीमता । 
कथंचिब्निर्जितां सीतामस्माभिनांभि रोचयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सीता ज्ञी के साथ लाने की न तो कपिराज सुग्रीव ने झोर न 
बुद्धिमान भीराम बन्द्र जो ने दी हम लागें के श्राज्ञा दो है ॥ ६ ॥ 
राघवे दृपशादूलः कुल व्यपदिशन्खकम्‌ । 
प्रतिज्ञाय खयं राजा सीता विजयमग्रतः ॥ ७॥ 
क्योंकि, भ्ोरामबन्द्र जो राजाओं में शार्दृल हैं और उन्हें 
अपने विशाल कुल का भी गव॑ है। वे शत्रु का ज्ञोत कर सोता का 
स्वयं लाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं ॥ ७॥ 
सर्वेषां कपिमुख्यानां कथं मिथ्या करिष्यति ॥ ८॥ 
से मुख्य मुख्य वानरों के सामने की हुई उस भ्रपनी प्रतिज्ञा 
के थे क्‍यों ऋर ध्रन्यथा करेंगे ॥ ८ ॥ 
विफल कर्म च कृत भवेत्तुष्टिन तस्य च । 
( द्शितं 
हथा च दक्ितं वीर्य भवेद्वानरपुड्रवाः ॥ ९ ॥ 


हमारा किया कराया सव व्यर्थ जायगा और ज्ञिनके लिये दम 
इतना परिश्रम करेंगे वे भो सन्तुष्ट न होंगे । ध्यतः दे वानरश्रेष्ठों ! 
दम लोगें का वल पराक्रम द्खलाना व्यर्थ हो होगा ॥ ६॥ 


तस्माद्नच्छाम वे सर्वे यत्र राम: सलक्ष्मणः | 


सुग्रीवश्च महातेजा: कार्यस्यास्य निवेदने ॥ १० ॥ 


अतएव ध्राश्रो भारयो , हम सब लोग वहीं चलें, जदाँ लक्ष्मण 
सहित भधीरामचन्द्र जी तथा मद्दातेज़स्वो सुग्रीव हैं और उनसे 
सम्रस्त बृत्तान्त निवेदन करें ॥ १० ॥ 


६२८ सुन्दरकायंदे 


न तावदेषां मंतिरक्षमा ना 
यथा भवान्पेश्य॑ति राजपुत्रे | 

यथा तु रामस्य मतिर्निविष्ट 
तथा भवान्परयतु कांयेसिद्धिमू ॥ ११ ॥ 
इति षश्तिमः संग: ॥ 


है राजपुत्र ! आपके विचार भ्रयुक्त नहीं प्रत्युत ठीक दी हैं, किन्तु 
हम लोगों का तो श्रीरामचन्द्र जो की मनोगति के प्रनुसार ही 
उनके कार्य की पूर्ण हुफ्रा देखना उचित दै। भ्रर्थात्‌ वे जा कहें वही 
करना चाहिये ॥ ११॥ 


'छुम्द्रकागड का साठवां सर्ग पूरा हुआ्रा । 
क-++ है नि 


एकषश्तिमः सगेः 
किम है कक 


तंते। जाम्बबते वाक्यमग्हन्त वनोकसः । 
अड्गदप्रमुखा वीरा हनूमांशच महाकपिः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर अड्ढदादि वीर वानरों ने तथा मदाकपि हनुमान जी ने 
जञाम्ववान की बात मान ली ॥ १॥ 
प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः । 
अहेन्द्रादिं परित्यन्य पुप्ुवुः छवगषमाः ॥ २॥ 


० पाठान्तरे--' महेखाप्र। 2 





पकुषूप्रितिमः सर्ग: ६२९ 
और पवननसून हजुम्रान ज्ञो को ध्यागे कर प्रसक्ष होते 
हुए समस्त वानर महेन्द्राचल केा छे।ड, उछुलते कूदते चल 
दिये॥ २॥ 
प्रेस्‍मन्द रसझ्ञाशा म्त्ता इव महागजा; । 
' छादयनन्‍्त इवाकाशं महाकाया महावला; ॥ ३ ॥ 
मेरुपबंत की तरह मद्दाकाय, मद्दावली वानरों ने मतवाल्ले 
हाथियों की तरद्द मानों ध्राकाश के ढरू लिया ॥ ३ ॥ 
!सभाज्यमान *भूतैस्तमात्मवन्तं महावलम्‌। 
हनुमन्तं महावेगं बहन्त इब दृष्टिभिः ॥ ४ ॥ 
ये सव, सिद्ध पुरुषों से भलो भांति प्रशंसित, आत्मक्ष मद्दावेण- 
धान झोर मद्दावलवान पवननन्दन ही क्रो ओर ठक्रठ्की लगाये चले 
ज्ञाते थे। मानों व इनुमान ज्ञी के द्वष्टि के वजन उड़ाये लिये जाते 
हैं। ॥ ४॥ 


राघवे 'चार्यनिेत्ति कतु च परम यशः । 
6 €ः भि 
समाधय '“समृद्धार्था: "कमसिद्धिभमिरुन्न ता: ॥ ५॥ 


उन्होंने अपने मत में निश्चय कर लिया था कि, थे श्रीरामचन्द्र 
जी का कार्य पूरा करके श्रव सफलमनोरथ हो चुके हैं और इससे 
उनके यश भी प्राप्त दे चुका दे। प्रतः वे कपि का पूरा करने के 
कारण अपने के प्रन्‍्य वानरों से उत्क८ समक्त रदे थे ॥ / ॥ 


$ पभाज्यमानं--प्रस्पृश्यमान । | गो० ) २ भूतैः--सिद॒द्षिः | (०) 
३ झथनिद््‌ हिं--अर्वसेंद्धि । (योौ०) «४ सम्द्वार्था:-सिद्धकार्या: । ( गो* ) 
५ कृमृश्षिद्धित्रिः--कार्य लिद्धिभे: । ( गो" ) ६ उत्तता:--ईतरेंन्य उत्कृष्टा: । 
( गो० ) 


६३० सन्दरकायणडे 


प्रियाख्यानेन्युख़ाः सर्वे सर्वे युद्धाभिनन्दिनः । 
सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्था मनखिनः ॥ ६ ॥ 
सब ही वानर भ्रीरामचन्द्र जी के यह खुख संवाद सुनाने को 
उत्सुक हे रहे थे, सब लोग युद्ध का श्रभिननन्‍्दन करने के त/पर 
थे। वे मनस्वी वानर भ्रीरामचन्द्र जी का बदला लेने को दृढ़ 
सद्डुढप किये हुए थे ॥ ६ ॥ 
प्रवमानाः खमुत्पत्य ततस्ते काननौकसः । 
नन्दनेपममासेदुन द्रमलतायुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार वह मनस्यी वानरदल, ध्याकाश में उछलता कूद्ता 


इन्द्र के नन्दनवन की तरह वृत्तों श्रोर लताध्यों से युक्त उपवन के 
सम्रीप पहुँचा ॥ ७॥ 


यत्तन्मधुवन नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम्‌ । 
५ (ः जप 
अधृष्यं स्वभूतानां स्वभूतमनाहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस उपवन का नाम मधुवन था श्रौर छुम्नीव उसके मालिक 


थे । उसमें कोई भी वानर जाने नहीं पाता था, किन्तु वह उपवन 
ध्यपनी शोभा से मन सभी का हर लिया करता था ॥ ५॥ 


यद्रक्षति महावीयः सदा दधिमुखः कपिः । 
मातुछः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 


उस उपचन की रखवाली महावली दधिप्रुत्क्‍न नामक वानर 
सदा किया करता था। वह दधिम्रुख, मद्दात्मा वानरराज सुग्रीव 
का मामा था ॥ ६ ॥ 


एकषष्टितमः सगे: ६३१ 


ते तद्दनम्ुपागम्य बभूबुः परमोत्कटा:! । 
वानरा वानरेन्‍्द्रस्य मनःकान्ततमं महत्‌ ॥ १० ॥ 
थे वानर बानरेन्द्र सुग्रीव के भ्रत्यन्त प्यारे उस महावन फे समीप 
पहुँच, उस वन के फल खाने के लिये वड़े उत्सुक द्वा गये ॥ १०॥ 
ततस्ते वानरा हष्टा दृष्ठा मधुवनं महत्‌ । 
कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिज्कला: ॥ ११॥ 
उस पड़े लंबे चौड़े मधुवन के देख कर, मधु की तरह पोले 
रंग वाले वे वानर प्रसन्न हो गये और उन मधुफलों का मधु पीने 
के लिये उन्होंने प्रड़द से प्राथना की ॥ ११॥ 
ततः कुमारस्तान्दद्धाज्ञाम्बवत्ममुखान्कपीन्‌ । 
अनुमान्य ददौ तेपां निसगर मधुभक्षणे ॥ १२॥ 
तथ भ्रड्भद ने ज्ाम्ववान ध्यादि बूढ़े बड़े कपियां से सलाद ले, 
बानरों का मधुवन में जाने की तथा वहाँ मधुफल खाने की प्ाज्ञा 
दी ॥ १२॥।। 
ततश्चानुमताः सर्वे सम्प्रहष्टा बनौकसः । 
मुदिताः प्रेरिताइचापि प्रदृत्यन्ति ततस्ततः ॥ १३ ॥ 


धराज्ञा पाते द्वी सब वानर ध्यत्यन्त हृषित हो गये प्मौर मुद्ति दो 
मधुवन में ज्ञा कर इधर उधर नाचने कूदने लगे ॥ रै३॥ 


गायन्ति केचित्मणमन्ति केचित्‌ 
नत्यन्ति केचित्महसन्ति केचित्‌ । 


१ परमोत्कटा:--परमोत्सुका: । (गो) २ निसें- विसजेन । ( गो० ) 


६३२ सुन्द्रकाप्ढे 


पतन्ति केचिद्धिचरन्ति केचित््‌ 
पचन्ति केचित्यलपन्ति केचित्‌ ॥ १४ ॥ 
उस सम्रय उन वानरों में ले कोई कोई ते! गाना गा रहे थे, कोई 
कोई झापस में प्रणाम कर रहे ये। कोई काई नाच रहे थे, कोई कोई 
बड़ी ज़ोर से हँस रहे थे, कोई कोई गिर गिर पढ़ते थे, कोई कोई 
मधुवन में इधर उधर घूम फिर रदे थे, कोई कोई उछल कद रहे थे, 
और केई केई व्यर्थ की वकबाद कर रहे थे॥ १७ ॥ 
परस्पर केचिदुपाश्रयन्ते 
परस्पर केचिदुपाक्रमन्ते | 
परस्पर केचिदुपत्र॒वन्ते 
परस्परं केचिदुपारमन्ते ॥ १५॥ 
केई कोई आपस में लिपढ रहे थे, कोई कोई श्रापस में मिड 
रहे थे, किसी फ्िसी में श्रापस में कद्दासुनो दो रही थी पग्रोर केई 
केई पध्याराम कर रहे थे ॥ १५४ ॥ 
द्ुपादद्॒प॑ केचिद्भिद्रवन्ते 
क्षितों नगाग्रान्निपतन्ति केचित्‌ | 
महीतलात्केचिदुदी णंवेगा 
हाद्वुपाग्राण्यभिसम्पतन्ति ॥ १६ ॥ 
कोई कोई वुत्तोंददी वृत्तों दोड़ते फिरते थे, कोई कोई पेड़ 
पर चढ़ कर ज़मीन पर कूदते थे ध्योर कई कोई पृथिवी से उछल 
कर, बड़ी तेज़ी से बड़े ऊंचे ऊंचे छुरत्तों को फुनगी पर चढ़ जाते 
थे॥ १६ ॥ 


एकपक्षितम+ ख्रगः हरे 


गायन्तमन्यः प्रहसन्नपेतति 
हसन्तमन्यः प्ररुदत्नपैति । 
रुदन्तमन्यः प्रणदन्नपैति 
नदन्तमन्य: प्रणुदन्मुपैति ॥ १७ ॥ 
उनमें से कोई गाता था तो काई हँसता इुआ उसके पास पहुँ- 
चता|था | कोई हँसता था ता क्खस शेता हु्या उसके पास जाता 
था । एक रोता था तो दूछरा उन्हे रोने की नकल फरता हुआ 
डसके पास ज्ञाता था | जब पक चिल्लाता था, तब दूसरा उससे भी 
अधिक चिल्लाता छुआ उसके पास ज्ञाता था ॥ १७॥ 
समाकुलं तत्कपिसेन्यपासी- 
न्मधुप्रपानात्कटस त्त्वचेष्टम्‌ । 
न चात्र कश्चिन्न वभूव मत्तो 
न चात्र कश्चिन्न वभूव तृप्तः ॥ १८ ॥ 
डस कपिवादिनी में उस समय इस प्रकार तुमुल शब्द हो 
रहा था। उस सेना में ऐसा कोई वानर न था, जिसने पेठ भर 
उत्छुकता पूर्वक मधु न पिया दो कोर जे। मघुपान कर मतवाला 
न द्वो गया हो छोर न कोई ऐसा द्वी था, जे! मघुपान करके तृप्त न 
हुध्मा दा ॥ १८॥ 
तते वन ते; परिभ्रक््यमाणं 
द्ुमांशच॒ विध्वंसितपत्रपुष्पान । 
समीक्ष्य कापाइपरिवल्त्र नामा 
निबारगामास कपिः कर्पीस्तान्‌ ॥ १९ ॥ 


६३७ खुन्दरकायडे 


मधुवन के समस्त फर्ों को वानरों ने खा डाला था प्रौर 
पेड़ों के पत्तों और फूलों के न कर डाला था । यह देख द्धिमु्त 
नामक वानर कुपित हुआ श्रोर उसने उन वानरों के वर्जा ॥ १९ ॥ 


स ते! प्रह्धे! परिभ त्स्पमाना 
वनस्य गोप्ता हरिवीरहद्धः । 
चकार भूये मतिप्नुग्रतेजा 
वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्य! ॥ २० ॥ 
किन्तु वे वानर भला कब मानने लगे। उन्होंने उस बूढ़े दृधि- 
मुख द्वी को डपटा | तब तो वह तेजस्वी वानर भी उन वानरों से, 
वन को बचाने के लिये उपाय करने लगा ॥ २० ॥ 
उवाच कांश्चित्परुषाणि ध्रृष्ठम्‌ 
असक्तमन्यांश्च तलेजघान । 
समेत्य केश्चिककलह चकार 
तयैव साम्नोपजगाम कांश्चित्‌ ॥ २१ ॥ 
किसी का उसने गालियां दीं, प्पने से निवंल किसी के थप्पड़ 
जमा दिये, किसी से कद्ासुनी करने लगा ओर किसी के सम- 
फाने बुझाने लगा ॥ ६१ ॥ 


स तैमंदात्सम्परियाय वाक्‍्येः 
वलाच् तेन प्रतिवायमाणे! । 


(९ जे 
प्रधषितस्त्यक्तभये; समेत्य 
प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य देषम्‌ || २२ ॥ 


द्विषष्टितमः सर्गः ६३४५ 


किन्तु नशे में चूर होने के कारण भला वे क्या किसी के रोके, 
रुकने वाले थे । इन वानरों के सीता का संवाद लाने के कारण, 
भय तो किसी का था दी नहीं, से वे ध्यपने ध्यपराध पर ध्यान न 
दे झौर इकट्ठें हो, द्धिमुख के पकड़ खींचने लगे ॥ २२ ॥ 
नसैस्तुदन्तो दशनेदंशन्तः 
तलैश्च पादेश्च समापयन्तः । 
मदात्कपिं तं कपयः समग्रा 
महावन निविषयं च चक्रु! ॥ २३ ॥ 
इति एकषश्टिमः सगे ॥ 


साथ ही मतवाल्तेपन से वे उसे नखें से खसेादते, दातों से 
काठते, थप्पड़ जमाते और लातें मारते थे | ध्मन्त में मारते मारते 
द्िमुख के उन लोगों ने छतप्राय कर मूल्ित कर दिया और 
उस विशाल मधुवन के ते विब्कुल चोपट ही कर डाला ॥ २३ ॥ 


धुन्दरकाणढ का इकसठवाँ सर्ग पूरा हुश्मा । 
कम 
द्विषष्टितमः सर्गे 
लिन लि 
तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान्वानरषंभः । 
अव्यग्रमनसे यूयं मधु सेवत वानरा; ॥ १ ॥ 


अहमावा रयिध्यामि युष्पा्क परिपन्धिनः | 
श्रुत्वा हलुमते वाक्य हरीणां प्रवरो्ड्नदः ॥ २॥ 


६३६ सुन्दरकायत्े 
इस पर वानरोत्तम दनुमान ज्ञों ने उनकी पोठ ठोंक दी धौर 
कुद्ठा तुम खूब मन भर कर मधुफल खाओ। ज़रा भो मत घब्- 
ड्श्यो । तुम्दारे मचुफलभत्तण में जे। वाघा डालेंगे, उन्हें में 
स्वयं राकूगा । हनुमान जी के ये वचन छुन वानरों में श्रेष्ठ श्रद्द 
जी॥ १॥२॥ 
प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिवन्तु हरये मधु । 
अवश्य॑ कृतकार्यस्य वाक्य इनुमते मया ॥ ३ ॥ 
ने प्रसन्न हो ( हनुमान जी की वात का समर्थन करते हुए ) 
कद्ा--धानर लोग श्रवश्य मधुपान करें। क्योंकि हनुमान ज्ञी 
काम पूरा करके आये हैं ॥ ३ ॥ 
|." |. लक ञ्नि 
अकायमपि कतव्यं क्लिमड्ग पुनरीदशम्‌ | 
० |. 
अज्ञदस्य मुखाच्छुत्ता बचने वानरपभा; ॥ ४॥ 
यदि यह केई श्रद्ुच्चित काम भो करने को कहें, तो भी हम 
लोगें के उसे करना चाहिये श्लोर उनकी इस प्रकार की कही हुई 
उचित वात की ते कोई वात ही नहीं है। बड़े बड़े वानरों ने भड्ूद 
के मुख से ये वचन सुन, ॥ ४ ॥ 
साधु साध्विति संहृष्टा वानरा; प्रत्यपूजयन्‌ । 
पूजयित्वाइड्गदं सर्वे वानरा वानरपभम्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त प्रसन्न हो शौर “ वाह वाह ” कह कर, श्रड्ढद्‌ के प्रति 
सम्मान प्रदर्शित किया | तदनन्तर बानरश्रेष्ठ श्रड्भद के प्रति सम्मान 
प्रदर्शित कर, सब वड़े बड़े वानर ॥ ५॥ 
जम्मुमधुवनं यत्र नदीवेगा इब द्रुतम्‌ । 
ते प्रविष्ठा मधुवन प्रालानाक्रम्य वीय॑तः ॥ ६ ॥ 


दििशितिमः सर्गः ६३७ 


नदी की वेगवान धार की तरह, डस मधुवन में बड़े बैग से 
घुस गये श्यौर वलपूर्वक वहां के रक्तकां पर आक्रमण क्रिया । 
झथवा वनरतक्तक वानरों का पकड़ा ॥ ६ ॥ 
अतिसर्गान्च पटवो दृष्टा श्रुत्वा च मेथिलीम्‌ । 
पपु। सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददु। ॥ ७ ॥ 
घड़द जी की भाज्ञा पाने, जानक्री जी के देखने ध्पयौर उनका 
संदेसा पाने से वे बानर ध्त्यन्त उंदगड दो, मधु पीने लगे और 
रसीले फल खाने लगे ॥ ७ ॥ 
उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान्समागतान्‌ । 
ताडयन्ति सम शतशः सक्तान्मघुवने तदा।॥ < ॥ 
ज्ञासैसड़ों वनरत्तक उन्हें आकर वर्जते, उन्हें वे सब के सेव 
उछल उत्तल कर मारते थे ॥ ५॥ 
मधूनि 'द्रोण॑मात्राणि बांहुमिः परिशद्य ते। 
पिवन्ति सह्दिताः सर्वे निप्नन्ति स्म तथापरे ॥ ९ ॥ 
थे लोग भ्राढ़क (तोल विशेष) परिमाण मधु दहार्पों की श्रंज्ञ॒लि 
बना पी जाते थे श्रौर संव इकट्ठें हे कर वनरक्तकों के मारते भी 
थे ॥६॥ 
केचित्पील्वाउपंविंध॑य॑न्ति मधूनि मधुपि्नला: । 
र्मपूच्छिष्टेन केचिंध जध्नुरन्योन्यम्ुत्कटा:१ ॥ १०॥ 
मंघु के समान पल रह के वे घानर मधु पीते भी थे और 
फकते भी थे । और केई केई मद्मस्त हो छत्ते का मोम उठा कर 
दूसरे वानशेंका मारतेथे 6 ०॥ |] "83 बानरों के मारते थे ॥ १० ॥ 
$ द्रोणामोत्रागि--भाठकप्रमाणानि । (गो ) रे मधूच्छि्ट न-- 
सिकथेन । ( गौ० ) ३ इत्कटाः-मत्ताः | ( गो० ) 
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अपरे हृक्षमूले तु शा्ां गद्य व्यवस्थिताः । 
अत्यथथ च मदग्लानाः पर्णान्याउ्तीय शेरते ॥ ११ ॥ 
खड़े हुए थे श्रोर काई कोई नशे से बेद्वोश दो पत्तों के। विद्धा कर 
से रहे थे ॥ ११॥ 
उन्मत्तभूता; छवगा मधुमत्ताथ हष्ठवत्‌ । 
प्षिपन्ति' च तदान्योन्यं स्खलस्ति च तथापरे ॥१२॥ 
मधुपान करने से, ये वानर उन्म्रत से हो रहे थे श्रोर 
प्रसन्न देख पड़ते थे। उनमें से कोई केई ते दूसरे वानरों कला उठा 
उठा कर पठक रहा था, कोई लड़खड़ा कर स्वयं दी गिर पड़ता 
था॥ १२॥ 
केचित्श्वेलां? प्रकुवन्ति केचित्कूजन्ति हृष्टबत्‌ । 
हरये मधुना मत्ताः केचित्सुप्ता महीतले ॥ १३॥ 
केई तो प्रसन्न दो सिंहनाद कर रहा था, कोई पत्तियां की तरह 
कूज रहा था । अनेकों वानर मतवाल्ले हो पृथिवी पर पड़े से रहे 
थे॥ १३॥ 
कृत्वा किश्विद्धसन्लन्ये केचित्कुबस्ति चेतरव्‌ | 
कृत्वा किश्विदददन्त्यन्ये केचिदूवुध्यन्ति चेतरत्‌ ॥ १४ ॥ 
केाई कोई गंवारपन कर हँस रदे थे, कोई काई तरह तरह की 
चेष्टाएँ कर रे थे, काई कुछ बकते ध्लौर कोई उसका श्र ही घोर 
का प्लौर लगाते थे ॥ १४ ॥ 





$ क्षिपन्ति--३्क्षिप्य पातयन्ति । ( गो० ) २ " इबेछा तु सिंदनादः 
स्यात्‌ ! इत्यमर: । 
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येज्प्यत्र मधुपालाः स्युः प्रेष्या दधिमुखस्य तु । 
तेजपि तेबानरेभीमेः प्रतिषिद्धा दिशो गता;॥ १५॥ 
वहां पर दधिमुख के नीचे काम करने वाले जो मधुवनरक्षक 
थे, वे भी इन भयड्डूर वानरों की मार से भाग गये थे ॥ १५ ॥ 
जानुभिस्तु प्रकृष्ठाश देवमाग च दशिताः । 
अन्रुवन्परमोद्धिय्रा गत्वा दधिमुखं वचः ॥ १६ ॥ 
अनेक रक्तकों के तो घुटनों से रगड़ रगड़ कर इन धानरों ने 
यमालय भेज दिया था। ज्ञो भाग कर बच गये थे ; उन्होंने जाकर 
दधिप्रुख से कद्दा ॥ १६ ॥ 
हनूमता दत्तवरहतं मधुवनं बलातू । 
बय॑ च जानुभिः कृष्ठाः देवमाग च द्शिताः ॥ १७॥ 
हनुमान जी द्वारा ध्भयदान पाकर पघानरों ने मधुषन के 
उज्ाड़ डाला है। हम लोगों ने ज़ब उनके रोका तब हममें 
से वहुतों का घुटनों से रगड़ रगड़ कर उन लोगों ने यमालय 
भेज दिया ॥ १७॥ 
तते दधिमुखः क्रुद्धो वनपस्तत्र वानरः । 
हत॑ मधुवन श्रुत्वा सान्त्वयामास तान्हरीन ॥ १८ ॥ 
द्धिमुख ने उन घनरक्षक वानरों के वचन खुन योर मधुवन 
का नष्ठ हुआ देख, क्रुद द्वो उन रखवालों के धीरज 
बँघाया ॥ १८ ॥ 
इहागच्छत गच्छामे वानरान्वलूदर्पितान्‌ । 
वलेन वारयिष्यामों मधु भक्षयते वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
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तदननन्‍तर कद्दा-यहदाँ श्राच्ो, चले उन बलदरपिंत वानरों 
का दम वलपूर्वक रोक श्रोर देखें कि, वे कैसे मधुपान करते 
हैं ॥१६॥ 
भ्रंत्वा दधिमुखस्येदं बचन॑ वानरपंभाः | 
पुनर्वीरा मधुवनं तेनेव्र सहिता यय्यु! ॥ २० ॥ 
द्धिप्रुख के ये वचन छुने, वे वानरश्रेष्ठ उस वीर के साथ 
पुनः मधुवन में गये ॥ २० ॥ 
मध्ये चेषां दधिमुखः प्रगृह्न तरसा तरुम्‌ । 
समभ्यपावद्गंगेन ते च सर्वे छबड्भमा! ॥ २१॥ 
उनके बीच में जाते हुए दधिमुख ने एक वड़ा वृत्त उखाड़ प्रोर 
उसे ले उन वानरों पर श्राक्रमण किया। दधिमुख के साथ उसके 
साथी वानर भी दोड़े ॥ २१ ॥ 
ते शिला पादपांश्रापि पर्वताआपि वानराः । 
गरहीत्वाभ्यगमन्ह्रुद्धा यत्र ते कपिकुञ्लरा! ॥ २२॥ 
उनमें से वहुतों ने शिलाशों, वहुतों ने बृत्तों शौर वहुतों ने बड़े 
बड़े पत्थरों के द्वाथ में ले लिया श्रोर क्रोध में भरे हुए वे उन 
दनुमानादि वानरों के समीप ज्ञा पहुँचे ॥ २२॥ 
ते खामिवचन वीरा हंदेयेष्ववसज्य तत्‌ | 
तल्वरया हृभ्यधावन्त साहृतालंशिलायुधाः ॥ २३ ॥ 
वे झपने स्वामी दधिप्तुख की श्राज्ञा से उत्साहित हो, बड़ी 
शीघ्रता से सालबृत्तों तालबृत्तों तथा शिल्नारुपो श्रायुधों को के 
बड़े वेग से दोड़े ॥ र२॥ 
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दक्षस्यांथ तलस्थांश्च वानरान्वरूदर्पितान्‌ । 
अभ्यक्रामंस्तते वीराः पालास्तत्र सहख्रश। ॥ २४ ॥ 
हजारों बनरक्तक वीर वानरों ने उन ध्ुत्तों पर चढ़े हुए तथा 
बृक्षों के नीचे बैठे हुए घानरों पर ध्राक्रमण शिया ॥ २७ ॥ 
अथ दृष्ठा द्िमुखं क्रुद्धं वानरपुड्भवाः । 
अभ्यधावन्त वेगेन हनुमत्ममुखास्तदा ॥ २५॥ 
वानरश्रेष्ठ दृधिमुब्ब का क्रृद्ध देख, हनुमानादि वड़े बड़े वानर 
उस पर दोड़ पड़े ॥ २५॥ 
ते सहक्षं महावाहुमापतस्त॑ महावलम्‌ । 
आयंक प्राहरत्तत्र बाहुभ्यां कुपिताज्ज्डदः ॥ २६॥ 
इतने में द्धिमुख ने बड़े जोर से वद बृत्ते फेंका । प्पने चचा 
के मामा के चलाये हुए उस वृत्त का क्रुद अड्डद ने बीच ही में 
अपने दोनों दा्थों से पकड़ जिया ॥ २६ ॥ 
मदान्धश्च न वेदेनमार्यके5यं मम्रेति सः । 
अयैन निष्पिपेषाशु वेगवद्सुधातले ॥ २७ ॥ 
डस समय धज्जद ऐसे मदान्ध दो रदे थे कि, उन्होंने अपने चचा 
सुम्रीव के मामा का भी कुछ विचार न किया । उन्होंने कट द्धिमु् 
के पकड़ कर, बड़े जोर से जुमोन पर पठक दिया ॥ २७॥ 
स भप्नवाहूरुभुनो विहलः शेणितोक्षितः । 
मुमेह सहसा वीरे मुहूर्त कपिकुज्षरः ॥ २८ ॥ 
उस पढकी के लगने से द्धिमुख को वाहें, जांधें और मुख में 
चोट लग गयी | तव चह लोहइलुद्दान तथा विकल हो, मुद्दत्त भर 
मूच्छित द्वो पड़ा रहा ॥ २८॥ 
बा० रा० खु०--४१ 


8४२ सुन्द्रकायढे 


स कयश्रिद्दियुक्तस्तैवानरवानरपमः । 
उवाचेऋान्तमाश्रित्य भृत्यान्खान्समुपागतान्‌ ॥ २९ ॥ 
किसी भ्रकार उन वानरों से छूट थ्रोर एकान्त में जा, वद्द झपने 
साथ श्राये हुए शनुचरों से वोला कि, ॥ २६॥ 
एते तिप्ठस्तु गच्छामो भर्ता ना यत्र बानरः । 
सुग्रीवा विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति ॥ ३० ॥ 
इनको यहाँ का यहीं छोड़ दो ओर श्राश्रो दम लोग वहां चर्लें 
जहाँ हमारे राजा विपुलग्रीव सुग्रीव श्रीरामचन्र जी सद्दित 
विराजमान हैं ॥ ३० ॥ 
सब चेवाड़दे देष॑ श्रावयिष्यामि पार्थिवे । 
अमर्षी वचन श्रुत्ला घातयिष्यति वानरान्‌ ॥ ३१॥ 
हम ले।ग चल कर श्रपने राजा से अ्रड्भद की शिकायत करेंगे। 
राज़ा क्राधी स्वभाव के हैं ही । से शिकायत सुन श्रवश्य ही इन 
वानरों का मार डालेंगे ॥ ३१॥ 
दृष्टं मधुवन बोतत्सुग्रीवस्य महात्मनः । 
पिठपैतामहं दिव्यं देवेरपि दुरासदम्‌ ॥ २२॥ 
क्योंकि यद मधुवन छुम्नोव को भ्रत्यन्त प्यारा है। पध्रधिकता 
यह है कि, यह उनके वाप दादा के समय का दै शोर वड़ा खुन्दर 
है। देवता लोग भी इसके भीतर नहीं ज्ञा सकते ॥ ३२ ॥ 
स वानरानिमान्सवांन्मपुठुब्धान्गतायुपः । 
अपातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः ससुहज्जनान ॥ ३३॥ 


# पाठान्तरे--'' घातयिष्यति | 
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से। वे कपिराज इन मधुलोल्॒ऐं शोर मरणासन्न वानरों को 
दण्ड देकर वन्धुवान्धवें सहित मार डालेंगे ॥ ३३ ॥ 
वध्या शोते दुरात्माना ठ॒पाज्ञापरिभाविनः । 
अमपंप्रभवे रोष: सफलो ने। भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
ये सव दुष्ट, जो राजा की श्रत्ज्ञा करने वाले हैं, मार डालने 
ही येम्य हैं। ज्व ये मार डाले जांयगे ; तभी हम लोगों का 
यह थत्तमाजन्य क्रोध साथेक होगा ॥ ३४ ॥ 
एवमुक्‍त्वा दधिमुखे वनपालान्महावलः | 
जगाम सहसेत्पत्य वनपाले; समन्वितः ॥ ३५ ॥ 
मधुवन के रखवालों से मद्दावली वृधिमुख इस प्रकार कह उन 
घनुचरों का लिये हुए सद्दसा उड़ा ॥ ३५ ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः' । 
सहस्रांशुसुते धीमान्सुग्रीवो यत्र वानरः ॥ ३६ ॥ 
झोर एक निमेष में, वहाँ जा पहुँचा जदां पर सूर्य के पुत्र 
बुद्धिमान वानर सुप्रीष थे ॥ ३६ ॥ 
राम च लक्ष्मणं चेव दृष्ठा सुग्रीवमेव च | 
रेसमप्रतिष्ठां जगतीमाकाशान्रिपपात है ॥ ३७॥ 


वहाँ उसने श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मंण श्ौर सुप्रीव के वैठा देखा । 
फिर. समतल भूमि देख वद्द ध्राकाश से उस भूमि पर उतरा ॥३७॥ 


सन्निपत्य महावीयः सर्वैस्तेः परिवारितः । 
इरिदधिमुखः पाले: पालानां परमेश्वर: ॥ ३८ ॥ 


१ पनालय:--वानरः । ( गो* ) २ समप्रतिष्ठा--समवक्कां । ( गो० ) 
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” इन वानरों के साथ भूमि पर उतर, वह मधुवन के रश्नवालों 
का स्वामी महावली दधिप्रुख वानर ॥ रे८।॥४ 
स दीनवदनो भूत्वा कृत शिरसि चाज्जलिम | 
सुग्रीवस्य शुभो मूश्नां चरणों प्रत्यपीडयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति द्विपश्तिम: सर्ग: ॥ 
दोन मुख हे घोर जोड़े हुए दोनों हाथों को सिर पर रख, 
घद्द सुग्रीव के चरणों में गिर पड़ा ॥ ३६॥ 
छुन्दरकाणड का वासठवाँ सग पूरा हुष्ा। 
कल झओि या 
त्रिषष्टितमः सर्ग: 
++ 
ततो मूर्धा निपतित॑ वानरं वानरपभः । 
दष्टेवाद्िग्हृदयों वाक्‍्यमेतदुवाच ह॥ १॥ 
सिर के वल दधिमुल के चरणों पर पड़ा देख, सुप्रीव 
उद्धिम्न दो बोले ॥ १ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात्त्वं पादयेः पतितो मम । 
अभय ते# भयं वीर स्बमेवाभिधीयताम्‌ ॥ २॥ 
उठो डठो, तुम क्यों मेरे पैरों पर पड़े हुए हो । में तुम्दें प्रभय 
करता हैँ, थ्रव जो दाल हो सो सब मुफसे कद दो ॥ २॥ 
स तु विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । 
उत्थाय सुमहाप्राज्ञो वाक्‍्यं दधिम्ुखो>्क्रवीत्‌ ॥ ३े ॥ 
.._ » पाठान्तरे--“ भवेद्वीर । ”? 
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जब मद्दात्मा खुम्मोध ने इस प्रकार धीरज वंधाया, तब वढ़ा 
बुद्धिमान दृधिमुख पैरों से सिर उठा, कददने लगा ॥ ३ ॥ 
|. 
नैवक्षेरजसा राजन्न त्वया नापि वालिना | 
वन' 'निस्ष्टपूव हि भक्षितं तचु वानरे: ॥ ४ ॥ 

दे राजन ! श्रापने या वालि ने या ऋत्तराज़ ने पहिले ज्ञिस 
मधुवन के कभी दृच्छानुसार भोग करने नहीं दिया--उस घन के 
फल्नों का वानरों ने खा डाला ॥ ४ |। 

एमिः प्रधर्षिताश्चैव #वारिता वनरक्षित्रिः | 
मधून्यचिन्तयित्वेमान्मक्षयन्ति पिवन्ति च ॥ ५॥ 

जब मेंने थ्रपने अनुचरों के साथ उनका रोका, तब उन लोगों 
ने मेरा तिरस्कार कर इच्छाठुसार मधघुफल खाये प्योर मधुपान 
किया ॥ ५ ॥ 

२शिष्टमत्रापविध्यन्ति* अक्षयन्ति तथा परे । 
निवायमाणास्ते सर्वे म्रुवौ* वे दशयन्ति हि ॥ ६ ॥ 
यही नहीं, प्रत्युत ता फल खाने से वच रहे हैं, उन्हें बे नष्ट कर 
रहे हैं श्रोर जब मेरे अनुचर उन्हें मना करते हैं ; तव बे भोंहें टेढ़ी कर 
चाँखें दिखाते हैं ॥ ६ ॥ 
इसे हि "संरब्धतरास्तया ते: सम्प्रधषिताः । 
वारयन्तो बनाक्तस्मात्कुद्धेवानरपुल्ञबैः ॥ ७ ॥ 

१ निसष्टपूवं--यथेच्छभेगाय न दृत्तपूव' | (गो० ) ३ शिष्टं-८ 
बवशिष्ट | ( गा? ) $ अपविध्यन्ति-ध्वंघयन्ति | ( गे० ) ४ अआ्रुवौ-- 
वर्कर ब्लुवो । ( रा० )5 संरब्धतरा:--निवारणाथ तियत्नवन्तः । ( रा० ) 

9 पाठास्तरे--'' वानरा । 7? | 
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जब मेरे ध्रनुचर उनका रोकने लगे, तब उन वानरपुक्नवों ने 
इनके डराया धम्रकाया भोर उस वन से इनका निकाल दिया ॥७॥ 
ततस्तेवहुभिवीरेवानरेवानरपंभ । 
संरक्तनयनेः क्रोधाद्धरयः प्रविचालिताः ॥ ८ ॥ 
तद्नन्तर बहुत से बड़े बड़े वानरों ने क्रोध में भर प्रोर नेत्र 
लाल लाल कर, हमारे अनुचरों के मार कर भगा दिया ॥ ८॥ 
पाणिभिनिहताः केचित्केचिज्जानुभिराहताः । 
ग हे 
प्रकृष्ठाश्च ययाकाम देवमार्ग च दशिताः ॥ ९॥ 
किसी के थप्पड़ों से भ्रौर किसी को लातों से मारा तथा 
किसी के खाँच कर शआकाश में छुका दिया ॥ ६ ॥ 
एवमेते हताः शूरास्त्वयि तिष्ठति भतरि । 
कृत्सन॑ मधुवन चेव प्रकाम॑ ते; प्रभक्ष्यते ॥ १० ॥ 
दे राजन ! श्राप जैसे मालिक के रहते, ये सब मेरे वीर प्रनुचर 
इस प्रकार मारे पीटे गये और शव भी सव वानर मधुवन में 
मनमानी कर खा पी रहे हैं ।| १० ॥ 
एवं विज्ञाप्यमानं तु सुग्रीव॑ वानरषंभम्‌ | 
अपृच्छत्तं महाप्राज्ञो लक्ष्मण! परवीरहा ॥ ११ ॥ 
जिस समय द्धिम्रुख वानर कपिश्नेष्ठ स॒प्रीव जी से निवेदन कर 
रहा था, उस समय शबरहन्ता प॒वव॑ महप्राज्ञ लत््मण ने पु ॥ ११॥ 
किमय॑ #वनपे राजन्भवस्तं प्रत्युपस्थितः । 
क॑ चार्यमभिनिदित्य दुःखितो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 


० पाठान्तरे-- बानरो | ” 
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है राजन | यद वनपाल वानर किस लिये शभ्रापके पास दाया 
है झोर दुल्ली दो भापसे क्या कद रद्दा है ! ॥ १२॥ 


एवमुक्तस्तु सुग्रीवा लक्ष्मणेन महात्मना । 
लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ १३ ॥ 
जब महात्मा लक्ष्मण ने इस प्रकार पूँछा, तब वाक्यविशारद्‌ 
सुग्रीव ने लक्ष्मण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कद्दा ॥ १३ ॥ 
आये छक्ष्मण संप्राह वीरो दधिमुख/ कपिः । 
अड्गदप्रमुखरवीरेभ प्षितं 
मधु वानरे;॥ १४ ॥ 
दे भ्राय॑ | यद् वीर द्धिमुत्न वानर कह रहा है कि, धाड़द आदि 
घीर वानरों ने मधुवन के मधुफलों के खा डाला है ॥ १४ ॥ 
विचित्य दक्षिणामाशामागतेहरिपुद्नवेः । 
नैषामकृतकृत्यानामीदश: स्यादुपक्रमः ॥ १५ ॥ 
इससे ज्ञान पड़ता है कि, दत्तिण दिशा में सीता ज्ञी को 
ढूँढ़ कर, वे वानरश्रेष्ठ थ्ला गये हैं श्लौर पता लगा लाये हैं 
क्योंकि विना कार्य पूरा किये, वे ऐसी ढिठाई नहीं कर सकते 
थे॥ १४॥ 
आगतैश्च प्रमयितं यथा मधुवन हि ते: । 
धर्षितं च बन॑ कृत्स्नमुपयुक्तं' च बानरे: ॥ १६॥ 
झाकर समस्त वन का नष्ट करना और मना करने पर मना 
करने वालों के मारना पोठना तथा मधुफलों का खाना -यदद 
सब वे तभी कर सकते हैं, जब थे पपने कार्य के पूरा कर चुके 
हों ॥ १६॥ 


१ शपयुक्त--आुक्त ।( रा० ) 
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वन यदा3भिपन्नास्ते साधितं कम वानरे: । 
दृष्ठा देवी न सन्देहों न चान्येन हनूसता ॥ १७॥ 
यदि उन वानरों ने वन में ध्याऋर उपद्रव किया है, तो निश्चय 
ही थे लोग और विशेष कर हनुमान सोता को देख धाये हैं ॥ १७ ॥ 
न हान्यः साधने हेतुः कर्मणो5स्य हनूमतः । 
कार्यसिद्धिमंतिश्चैव तस्मिन्वानरपुद्धवे ॥ १८ ॥ 
क्योंकि हनुमान का छोड़, यह काम दूसरा नहों कर सकता । 
हनुमान जी में कार्य पूरे करने की वुद्धि है ॥ १८॥ 
व्यवसायश्च वीर च श्रुत॑ चापि प्रतिष्ठितम्‌। 
जाम्ववान्यत्र नेता स्यादड्दश्च महावलूः ॥ १९ ॥ 
वे उद्योगी हैं बलवान हैं प्रोर पणिडत हैं। फिर जद्दाँ जाम्बवान 
और अड्डढद नेता हों ॥ १६ ॥ 
हनुमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा | 
अन्भदअमुसर्वीरिहेत मधुवनं किल ॥ २० ॥ 
थ्रोर जिस काम के हनुमान जो प्धिष्ठाता दो, वहाँ पर कोई 
कार्य प्रधूरा या श्रपूण नहीं रह सकता। इसीसे श्रड्ठदप्रमुख वीर 
वानरों ने मधुषन का नष्ट कर डालना है ॥ २० || 
वारयस्तश्च सहितास्तथा जानुभिराहता; । 


एतदथमयं प्राप्तो वक्‍तुं मधुरवागिह ॥ २१ ॥ 
पझ्रोर मना करने पर मना करने वालों को लाते से मारा है। 
ये ही वातें कहने के लिये यह मधुरभाषी वानर मेरे पास श्राया 
है॥ २१॥ 
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नाज्ना दधिमुखो नाम हरिः प्रख्यातविक्रमः । 
दृष्ठा सीता महावाहो सौमित्रे पश्य तत्त्ततः ॥ २२॥ 
इसका नाम द्धिमु वानर है श्योर यह एक प्रसिद्ध पराक्रमी 
है। हे मद्दाबाहु लद्टमण ! देस्बे,, वास्तव वात यह है कि, उन लोगों 
ने सीता का पता लगा लिया है ॥ २२॥ 
अभिगम्य तथा सर्वे पिवन्ति मधु बानराः । 
न चाप्यदष्ठा बैदेहीं विश्रुताः पुरुषषभ ॥ २३ ॥ 
तभी ते। दे सब वानर आकर मंधुपान कर रहे हैं। हे पुरुष- 
श्रेष्ठ ! विना सीता को देल्ले वे विख्यात वानर लेग ॥ २३ ॥ 
] स्व दिव्यं (्‌ ९ 
वन' 'दत्तवरं दिव्यं धप येयुवनौकसः । 
तत; प्रहष्ो धर्मात्मा लक्ष्मण: सहराघव! ॥ २४ ॥ 
देवताश्रों के द्वारा प्राप्त दिव्य मधुवन का कभो उजाड नहीं 
सकते थे | तव तो धर्मातमा भ्रीरामचन्द्र जी भ्रौर लक्ष्मण जी, वहुत 
प्रसन्न हुए ॥ २४॥ 
श्रुत्वा कणसुखां वाणी सुग्रीववदनाच्च्युताम्‌ । 
प्राहृष्यत भूशं रामो लक्ष्मणश्च महावलः ॥ २५ ॥ 
सुप्रीव के मुख से इस खुखसंवाद का सुन मद्ावलघान 
भीरामचन्द्र जी श्रौर लक्ष्मण जी वहुत प्रसन्न हुए ॥ २५ ॥ 
श्रुत्वा दधिमुखस्येदं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च । 
वनपाहू पुनर्वाक्यं सुग्रीवः प्रत्यमापत ॥ २६ ॥ 





$ दत्तवरं--ऋक्षरजसे धह्मणादत्तमित्यवगम्यते । ( गो* ) 
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द्धिप्तुख के मुख से इस संवाद के सुन सुप्रीव प्रसक्ष दाकर 
उस वनरत्तक दथधिप्रुख से वोले ॥ २६ ॥ 
प्रीवोर्शस्प सेऊं यद्वुक्त वन॑ तेः कृतकर्ममि: । 
मषितं ९ मषंणीयं चेष्ठितं 
मितं मषणीयं च चेष्टितं कृतकमणाम्‌ ॥॥ २७ ॥ 
हे में उन कृतकर्मा वानरों द्वारा मधुफले के खाये जाने से प्रसन्न 
हैं। क्योंकि उन्दोंने वड़ा भारी काम किया है। श्रतः उन्होंने जे। 
धृष्ठता श्रथवा उत्पात किये हैं वे सहलेने योग्य हैं ॥ २७ ॥ 
इच्छामि शीघ्र हनुमत्मधाना- 
ज्ञाखामृगांस्तान्मगराजदपान्‌ । 
द्रष्टुं कृतायान्सह राघवाभ्यां 
श्रोतुं च सीताधिगमे प्रयत्षम्‌ ॥ २८ ॥ 
उन सिंह समान पराक्रमी तथा कृतकर्मा हनुमानादि वानरों के 
में शीघ्र देखना चाहता हूँ श्रौर श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण सद्दित 
मैं सीता ज्ञी के पास उनके पहुँचने का वृत्तान्त खुना चाहता 
हैं २८ ॥ 
प्रीतिस्फीताक्षौ' सम्प्रहृष्टो कुमारों 
दृष्ठा सिद्धार्या वानराणां च राजा । 
अद्ढे; संहष्टे! कमसिद्धि विदित्वा 
रवाह्ोरासन्नां सेतिमात्रं ननन्‍द ॥२९॥ 
इति त्रिषश्तिमः स्गः ॥ 


१ स्फीताक्षौ--विकसितनेत्रौ । ( ० ) २ वाद्वोरासन्न--इस्तप्राप्ता- 
म्िव । ( रा० ) 
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यद्द संवाद खुनने से श्रीरामचन्द्र जो व लक्ष्मण जी पुलकित 
हो गये श्यौर मारे प्रसन्नता के उनके दोनों नेत्र विकसित द्वो 
गये । इन श्म लक्त्णों के देख सुप्रीव को ऐसा जान पड़ा, मानों 
कार्य की सफलता हाथ में ध्यागयी दवा और यह जान, थे पत्यन्त 
प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ 
सुन्दरकाणड का तिरसठर्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 
कि औपा 
चतुःषष्टितमः सगेः 
ज-+औ-+ 


सुग्रीवेणेवमुक्तस्तु हष्टो दधिमुखः कपिः । 
राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चाभ्यवादयत्‌ ॥ ९ ॥ 
जब छुप्रीष ने इस प्रकार कद्दा ; तव द्धिप्तुख प्रसन्न हुध्या ध्रोर 
भ्ीरामचन्द्र, लक्ष्मण तथा सुम्रोव के प्रणाम किया ॥ १ ॥ 
स प्रणम्य च सुग्रीव॑ राघवा च महावल्लों । 
वानरे सह ते: श्रेदिंवमेवेत्पपात ह ॥ २॥ 
बह सुत्रीष तथा महाबली ध्ोरामचन्द्र शोर लक्ष्मण का 
प्रणाम कर भर झपने ध्रनुचरों को साथ ले श्याकाशमार्ग से चला 
गया ॥ २॥ 
स ययैवागतः पूर्व तयैव त्वरितों गतः । 
निपत्य गगनाद्भुमौ तद्न॑ प्रविवेश ह ॥ ३ ॥ 
पूर्व में मेसी शीघ्रता से चद थ्लाया था वैसी दी शीघ्रता से वद्द 
लौट गया श्र ध्याकाश से भूमि पर उतर ; मधुषन में गया ॥ ३॥ 
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स प्रविष्टो मधुवनं ददर्श हरियूथपान्‌ | 
विमतालुत्थितान्स्वान्मेहमानान्मधूदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
उसने क्‍न में जाकर उन वानरयूथपतियों को. देखा कि, वे 
मतवाले ओर उद्धत हो, मधु के समान मूत्र सूत रहे हैं ॥ ४॥ 
स तानुपागमद्वीरो बद्धा करपुटाल्ललिम्‌ । 
उवाच वचन श्लक्ष्णमिदं हृष्वदड्भदस ॥ ५ ॥ 
वीर द्धिपुख हाथ जोड़े हुए उन वानरों के पास गया 
और प्रसन्न हो प्रड्द से ये मधुर वचन बोला ॥ ४ ॥ 
सौम्य रोपो न कर्तव्यों यदेभिरभिवारितः | 
अज्ञानादक्षिम्रिः क्रोधाद्भवन्तः प्रतिषेधिता। ॥ ६॥ 
हे सोम्य ! जे इन लोगों ने आपका रोका, इसके लिये श्राप 
क्रुद्ध न दीं ; क्योंकि इनके श्रसली बात मालूम न थी। इसीसे इन 
लगें ने क्रोध में भर रोका था ॥ ६ ॥ 
युवराजस्त्वमी शश्च वनस्यास्य महावल | 
मोख्यांत्यूब कृतो देषरतं भवन्क्षस्तुमईति ॥ ७ ॥ 
है महावली | शाप युव्राज्ञ होने के कारण स्वयं ही इस 
मधुवन के मालिक हैं। पूर्व में मूखतावश दम लोगों से जे ध्रपराध 
बन पड़ा है-उसे श्राप त्षमा करें ॥ ७ ॥ 
आख्यात॑ हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघ | 
इ्ेपयात॑ सर्वेपामेतेषां वनचारिणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे प्रनध ! मेंने ग्रापफे चबा के पास ज्ञाकर, इन सव वानरों के 
मधुषन में शथ्याने का बृत्तान्त कद्दा ॥ ८॥ 
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स त्वदागमनं श्रुत्वा सहैभिहरियूथपेः । 
प्रहष्टो न तु रुष्टोज्सौ वन॑ श्रुत्रा प्रपपितम्‌ ॥ ९ ॥ 
वे सब वानरां सहित, आपका प्रागमन ध्यौर इस मधुषन के 
उज़्ाड़े ज्ञाने का संवाद खुन, बहुत प्रसन्न हुए, धप्रसन्न नहीं।॥ ६॥ 


प्रहष्टो मां पितव्यस्ते सुग्रीवा वानरेश्वरः | 
शीघ्र प्रेषय सर्वास्तानिति हावाच पार्थिवः ॥ १०॥ 
झापके चाचा कपिराज़ सुग्रीव ने “ प्रत्यन्त प्रसन्न दो 
मुझसे कहा है कि,-समस्त वानरें के शीघ्र मेरे पास भेज 
दो ? ॥ १० ॥ 
श्रुत्वा दधिमुखस्येतद्चन हणमन्नदः । 
अन्नवीत्तान्हरिश्रेष्ठो वाक्‍्यं वाक्यविशारद! ॥ ११ ॥ 
वचन वोलने में चतुर प्रड्भद, दधिमुख के ये मधुर वचन खुन 
उन सब वानरों से वोत्ते ॥ ११ ॥ 
शक श्रुता5यं इत्तान्तो रामेण हरियूथपा: । 
#तरक्षम नेह नः स्थातुं कृते कार्ये परन्तपा; ॥ १२ ॥ 
हे वानर यूयपतियों ! मुक्के ऐसा ज्ञान पड़ता दै कि, हमारे भाने 
का पृत्तान्त श्रीरामचन्द्र जी के विदित दे चुका है। से। हे परन्तप ! 
यहाँ भ्रव ध्यथिक समय तक टिका डचित नहीं है; क्येंकि यहाँ जे। 
काम करना था सा ता हो द्वी चुक्का ॥ १५ ॥ 
पीत्वा मधु यथाकामं विश्रान्ता वनचारिणः । 
कि शेप॑ गमन॑ तत्र सुग्रीवे यत्र मे गुरू: ॥ १३ ॥ 
| १ शहे--अनुतिना मि । ( ज्षि० ) » पाठान्तरे--'' तद्क्षणं । | 
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श्राप सब लोग पेट भर कर मधु पी चुके और थकावट 
भो मिठा चुके, श्रव कौन काम वाको रद्द गया है। श्रतः मेरी 
समक्त में जहाँ मेरे पूज्य पिठृव्य सुग्रीव हैं; वहाँ ग्रवः चलना 
चाहिये॥ १३ ॥ 
सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरियूथपाः । 
तथाअंस्मि कर्ता कर्तव्ये 'भवद्धिः परवानहम्‌॥ १४ ॥ 
अ्रव श्राप सब वानरश्रेष्ठ मिल्न कर जैसा मुकसे कहें में वैसा 
दी करूँ। क्योंकि में आप ही लेगों के अधीन हूँ ॥ १४ ॥ 
नाज्ञापयितुमीशोऊहं! युवराजे$स्मि यद्यपि | 
५ हक (ः पंयित॑ं 
अयुक्त *कृतकर्मांणों यूयं धर्षयितुं मया ॥ १५॥ 
यद्यपि में युवराज हूँ और स्वतंत्र हूँ; तथापि में श्राप लोगों को 
कोई ग्राज्ञा नहीं दे समता । क्येंकि 3पकरार करने वालों के परतंत्र 
वनाना मेरे लिये ठीक नहीं ॥ १५ ॥ 
ब्रुवतश्राज्नदस्पेवं श्रुत्ा बचनमुत्तमम्‌ । 
व हे (७ 
प्रहप्ठमनसा वाक्य मिदमूचुवनोकस; ॥ १६॥ 
चनयासी वानर लोग श्रड्ढद के ऐसे विनम्र घचन छुन कर 
प्रोर दृषित हो, यह बे्ले ॥ १६ ॥ 
एवं वक्ष्यति को राजन्प्रभुः सन्‍्वानरपंभ । 
ऐश्वर्यमदमत्तो हि "सर्वाज्हमिति मन्यते ॥ १७ ॥ 





$ भवद्विः परवानदम--भवदघोनहत्यथंः । (रा०) २ हैशः स्वतंत्र: । 
( गो० ) : कृतकर्माण:--क्ृतोपकारा: । ( गो० ) ४ भद्पितिमन्यते--गर्वि - 
छ्टोमवतीति । ( ग्रो* ) 
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हे राजन ! स्वामी होकर ऐसे वचन कौन कहैगा? क्येंकि 
पेश्वर्य का मद ऐसा है जे! सब को गर्वीला धथवा ध्यहकुगरी बना 
देता है ॥ १७।। 
तव चेदं सुसहशं वाक्य नान्यस्य कस्यचित्‌ | 
भसन्नतिर्हिं तवाख्याति भविष्यच्छुभभाग्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये वचन शाप ही के स्वरुपानुरूप हैं, ध्याप जैसा उच्च पदवी 
वाला धन्य कोई ज्ञ़न ऐसे वचन नहीं कद्दता । ध्यापमें जैसी 
विनम्नता झोर विनय है, उससे ज्ञान पड़ता है कि, धागे श्यापका 
आंस्याद्य होने वाला है ॥ १८॥ 
सर्वे वयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुं कृतक्षणाःर । 
स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवः पतिरव्यय; ॥ १९ ॥ 
इस समय वीर वानरों के राज्ञा जहाँ विराजमान हैं, वहाँ चलने 
के लिये हम सव उत्कणिठत हैं।॥ १६ ॥ 
लगा बहनुक्तेहरिभिनेंव शक्‍य पदात्पदम्‌ । 
कचिद्वन्तुं हरिश्रेष्ठ त्रुमः सत्यमिद तु ते ॥ २० ॥ 
हम लोग श्ापसे सत्य ही सत्य कहते हैं कि, विना श्यापकी 
थ्राज्ञा के वानर लेग कहीं भी जाने के लिये एक पग भी श्ागे नहीं 
बढ़ा सकते ॥ २० ।। 
एवं तु वदतां तेषामद्भदः प्रत्यमापत । 
बाढ गच्छाम श्त्युक्त्ा उत्पपात महीतलात्‌ ॥ २१॥ 





१|सन्नति:--विनयः । ( गो० )_२ कृतक्षणा:--हतोत्साद्वाः । ( रा० ) 
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जब उन वानरों ने इस प्रकार कद्ा, तव उनके उत्तर देते हुए 
अड्डद्‌ कहने लगे बहुत अच्छा--झाओ श्रव चलें--यदह ऋद् वे सब 
वानर प्ृथिवी से उठ्ल कर श्राकाश में पहुँचे ॥ २१॥ 
उत्पतन्तमन्‌त्पेतु: सर्वे ते हरियूथपाः । 
कृत्वा5काझं निराकाशं यन्त्रोस्किप्ता वाचछा;॥ २२ ॥ 
ध्रकदादि वानरों के उछल कर श्राकाश में जाते देख भ्रन्य, सब 
वानरों ने भी कल से फ़के हुए पत्थरों की तरद भ्राकाश में ज्ञा 
धाकाश को छा लिया ॥ २२॥ 
तेञम्वरं सहसेत्पत्य वेगवन्तः पुबड्रमा! । 
विनदन्तों महानादं घना वातेरिता यथा ॥ २३ ॥ 
वे वेगवन्त वानर सहसा श्ाकाश में जा, वायु की तरह महा- 
नाद करते हुए चत्ते ॥ २३ ॥ 
अद्भदे ह्मनुप्राप्ते स॒ुग्रीवो वानराधिपः । 
उबाच शेकापहत॑ राम कमललेचनम्‌ || २४ ॥ 
श्रड्रद का आते देख, वानरराज़् सुग्रीय ने शोकसन्तप्त एवं 
कमललीचन श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ २४ ॥ 


समाश्वसिहि भद्रं ते दृष्ठा देवी न संशय: । 
नागन्तुमिह शक्‍यं तेरतीते समये हि नः ॥ २५॥ 


ध्रापका मड्डल है| | आप शभ्रव घोरज घरें। सीता का पता 
लग गया । क्योंकि यदि सीता का पता न लगा होता, तो झवधि - 
बीत ज्ञाने पर वे यहाँ कभी नहीं थ्रा सकते थे ॥ २५ ॥ 
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न मत्सकाशमागच्छेत्कृत्ये हि विनिपातिते । 
युवराजा महावाहु! छबतां प्रवरोड्ड्दः ॥ २६ ॥ 
वानरों में श्रेष्ठ ओर महावाहु युवराज अ्रड्टद यदि काम पूरा न 
दाता तो मेरे समीप कभी न भ्राते ॥ २६ ॥ 
यद्यप्यक्ृतकृत्यानामीत्शः स्यादुपक्रम: । 
भवेत्स दीनवदनो भ्रान्तविप्लुतमानसः ॥ २७ ॥ 
यदि काम पूरा न कर सकते ता ( ये क्लाग ) इस तरद्द मधुवन 
विष्यंस न करते ग्रोर यदि हमारे सामने श्राते, तो वे ( अड्डभद ) 
उदास देते श्रौर उनका मन मलिन और प्रान्त होता ॥ २७ ॥ 
पिठपैतामहं चैतत्पूवकैरभिरक्षितम्‌ । 
न में मधुवनं हन्यादहुए्ट: प्लवगेश्वर:! ॥ २८ ॥ 
जानकी जो के देखे बिना, दपारें पिता पितामद्दादि पुरखों का 
ओर उनक द्वारा रत्षित मधुवन के श्ॉँगदर कभी न उजाड़ते॥ २८ ॥ 
कैसल्या सुप्रजा राम समाश्वसिहि सुव्रत । 
रृष्टा देवी न सन्देहे न चान्येन हनूमता ॥ २९ ॥ 
है खुबत | हैं श्रीराम ! कोशल्या जी प्रापका उत्पन्न कर 
सत्पुश्नवती हुई हैं । ग्रव॒ श्राप सावधान हो जाँय । ये सीता के 
अवश्य देख कर श्ाये हैं । से। भी उनमें से किसी प्रन्य ने नहीं, 
किन्तु हनुमान ने सीता के देखा है ॥ २६ ॥ 
न द्वन्य; साधने हेतु: साधनेस्य हनूमतः । 
हनूमति हि सिद्धिश्व मतिशथ्व मतिसत्तम || ३० ॥ 


१ प्छवगेश्वाः -अक्षदः । ( गो> ) 
घा० रा० खु०--४२ 
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क्योंकि यदि हनुमान ने सीता का न देखा होता, तो परमेत्तम 
बुद्धिसम्पन्न हनुमान, वाटिका विध्वंस रुप काय का कमी होने न 
देते | ध्रतः मेरी समझ में तो श्रेष्ठ-चुद्धि-सम्पन्न धनुमान ने ही इस 
काम के सिद्ध किया है ( शि० ) ॥ ३० ॥ 
वी 
व्यवसायश्र वीये च सूर्य तेज इब भ्रुवम्‌ | 
जाम्ववान्यत्र नेता स्यादड्भदथ वलेश्वर!! ॥ ३१॥ 
क्योंकि निश्चय ही हनुमान जी में प्रध्यवसाय है, बल है 
प्र वे सूर्य की तरह तेजस्वी हैं। फिर जिसमें जञाम्ववान नेता हों, 
झड़द सेनापति दा ॥ ३१॥ 
हनुमांश्राप्यधिष्ठातार न तस्य गतिरन्यया । 
मा भूथ्विन्तासमायुक्तः सम्प्र्यमितविक्रम ॥ ३२॥ 
शोर हनुमान संरक्तक हां, उस काम में कभी विफलता हो ही 
नहीं सकती । हे श्रमितपराक्रमी ! पश्रव श्राप चिन्तान 
करें ॥ ३२॥ 
ततः किलकिलाशब्दं शुभ्रावासन्नमम्बरे । 
हनुमत्कमंदप्तानां नद॑तां काननौकसाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इतने ही में थ्राराशमार्ग से थाते हुए वानरों की क्रिलकारियाँ 
सुन पड़ीं। वे वानर, दनुधान जी द्वारा कार्य पूरा द्वोने से, गविंत 
हो गज रहे थे ॥ ३३॥ 
किष्किन्धामुपयातानां सिद्धि कथयतामितर । 
ततः श्रुत्वा निनाद॑ त॑ कपीनां कपिसत्तम: ॥ ३४ ॥ 





३ वरेश्व(:--पेनापति: । ( गो० ) २ अधिष्ठाता--संरक्षक हत्यथंः । 
(गो ) 


यतुःषश्तिम: सगगः न ट 
किष्किन्धा को प्रोर श्राते हुए उन बानरें का उस समय का 
गज़ना, मानों कार्य सिद्धि के खूचित कर रहा था। तद्नन्तर उन 
कपियें का गजना खुन, कपियें में श्रेष्ठ ख॒ुत्नीच ने ॥ ३४ ॥ 
आयताश्ितलाइग्गूल; से।5भवद्धुष्टमानसः 
आजम्मुस्तेषपि हरये। रामदशनकाछ्िणः ॥ ३५ ॥ 
अपनों पूँछू लंरी फैता कर, फिर उसे चक्वरदार कर समेट 
लो भ्रोर वे बहुत ही प्रसन्नचित्त द्वो गये । इतने में थे कपि भी, 
श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन की थ्रार्कात्ता से, वहाँ ध्या पहुँचे ॥ ३५ ॥ 
अद्भदं॑ पुरतः कृत्वा इनूमस्तं च वानरम्‌ | 
तेड्ड्रदप्रमुखा वीराः प्रहष्ठाश्ष म्रुदान्विता) ॥ ३६ ॥ 
वे सव बानर श्रड़द और हनुमान जी का थागे कर पशाये। वे 
भ्रज्भदादि घीर घानरगण मारे ह्ष के पुलकित हो रदे थे ॥ ३६ ॥ 
निपेतुहरिराजस्य समीपे राघवस्य च । 
हनुमांथ् महावाहु! प्रणम्य शिरसा ततः ॥ ३७॥ 
वे वानरगण प्राकाश से उस जगद भूमि पर उतरे, जिस 
जगद्द कपिराज़ सुग्रीव थ्रोर श्रीरामचन्द्र ज्ञी बैठे हुए थे। तदनन्तर 
सव से पहिल्ते महावाहु हनुमान जी ने सीस नवाकर प्रणाम 
किया ॥ ३७॥ 
रनियतामक्षतां? देवीं राघवाय न्यवेदयत्‌ । 
निश्चितार्थस्ततस्तस्मिन्सुग्रीवः पवनात्मजे । 
लक्ष्मण; प्रीतिमान्प्रीतं बहुमानादवैक्षत ॥ २८ ॥ 


१ नियतां--पातिवत्यसम्पान्नंं | ( र० ) २ बक्षतां--शरीरैण कुशछः 


नीम ( रा० 
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और श्रीरामचन्द्र जी से निवेदन किया कि सीता ज्ञी शरीर से 
कुशल हैं भोर पातिव्रतधर्म पर ढृढ़ हैं | हनुमान जी में सीता ज्ञी 
की देवने का निश्चय रखने वाल्ते छुग्रीव का, प्रीतिमान लक्ष्मण जी 
ने बड़ी प्रीति श्रौर सम्मान के साथ देखा | ३८॥ 
प्रीत्या च रममाणो5थ राघवः परवीरहा ! 
बहुमानेन महता हनुमन्तमवेक्षत ॥ ३९ ॥ 
इति चतुःपश्टितम: स्गः ॥ 


परवीरहन्ता श्रीरामचन्ठ ज्ञी भी भ्रत्यन्त प्रीति भर श्रादर के 
साथ कपिश्रेष्ठ हनुमान जी का देखने लगे ॥ ३६ ॥ 
खुन्दरकागड का चोंसठ्यां सगे पूरा हुआ । 


ज-+औ--- 
पञ्मषष्टितमः सर्ग: 
ब्लड 
तदः प्रसव शैल ते गत्वा चित्रकाननम्‌ | 
प्रणम्य शिरसा राम॑ लक्ष्मणं च मंहावलम्‌ | १ ॥ 
तदनन्‍्तर हनुमानादि वानरों ने उस रंग बिरंगे पुष्पों से 
शेामित काननयुक्त प्रस्नतण पव॑त पर ज्ञा, महावली भ्रीरामचन्द्र 
ओर लक्ष्मणा के सिर नवा कर प्रणाम किया ॥ १॥ 
युवराज पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च | 
प्रदत्तिमय सीताया: प्रवक्‍तुमुपचक्रमुः ॥ २॥ 
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फिर युवराज धड्ूव के आगे कर घोर सुप्रोद के प्रणाम कर 
बे सीता का वृत्तान्त कद्दने लगे ॥ २॥ 
रावणान्त:पुरे रोध॑ राक्षसीमिश्र तर्जनम्‌ | 
रामे समनुरागं च यश्रायं समय; कृत: ॥ रे ॥ 
सीता का रावण के रनवास में रेक रखा जाना, रात्तिसियों 
द्वारा डराया धमकाया जाना, श्रीरामचन्द्र जी में सीता का ध्मनुराग 
और रावगा द्वारा सीता के मारे ज्ञाने की श्रवधि नियत किया 
ज्ञाना ॥ ३॥ 
एतदाख्यान्ति ते सर्वे हरये। रामसब्निषा । 
वेदेहीमक्षतां श्रुत्वा रामस्तृत्तरमब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


यह समस्त वृत्तास्त ध्रोरामचन्द्र जी से उन बानरों ने कहा | 
सीता जी की राजीखुशी का संवाद खुन, श्रीरामचन्द्र जी ने 
कहां ॥ ४॥ 
क सीता वर्तते देवी कथं च मयि वतते । 
एतन्मे सर्वमाख्यात बैदेहीं प्रति बानराः ॥५ | 
है वानरो | सीता देवी कहाँ दें श्रोर मेरे विषय में उनका 
मन कैसा है? से तुम यद्द सव सीता का बृत्तान्त मुकसे 
कही ॥ ५ ॥ 
रामस्य गदित॑ श्रुत्वा हरयो रामसब्निया । 


चोदयन्ति इनूमन्तं सीताहत्तान्तकाविदम्‌ | ६ ॥ 
बानरों ने भ्रोरामचर्द्र जी का यह कथन सुन, सीता का 
समस्त वृत्तान्त जानने वाले दसुमान जी से, इत्तान्त खुनाने का 
कहद्दा ॥ ६ ॥ 
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श्रुत्रा तु वचन तेषां हनुमान्मारुतात्मजः । 
प्रणस्य शिरसा देव्ये सीताये तां दिश्वं प्रति ॥ ७॥ 


उन वानरों के वचन सुन, पवननन्दन हनुमान जी ने दत्तिण 
दिशा की थ्रोर मुख कर और सीस नव्रा कर जानकी माता को 


प्रणाम किया ॥ 9 ॥ 
उवाच वाक्‍्य॑ वाक्यज्ञ: सीताया दशन यथा | 
समुद्र लद्ढयित्वाउईहं शतयेजनमायतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर बातचीत करने में चतुर हनुमान जी ने वह सारा 
चुत्तान्त कहा, जिध्त प्रकार उन्होंने सोता जी को देखा था। वे बोले 
दे राघत | में शतयेज्न समुद्र के लाँघ कर ॥ ५॥ 
आगच्छ॑ जानकों सीतां मारगमाणो दिदक्षया । 
तत्र लझ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मन; ॥ ९ ॥ 
सीता के देखने की दृच्छा से समुद्र के पार गया। वहीँ पर 
उस दुरात्मा रावण की लड्डढा नाम की पुरी है ॥ ६ ॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे | 
तत्र दृष्ठा मया सीता रावणास्तपुरे सती ॥ १० ॥ 


दत्तिण-समुद्र के दत्तिणी तठ पर वह लड्ढडा नगरी वसी हुई है। 
उस नगरी में रावगणा के प्रन्तःपुर में मेने पतिब्रता ज्ञानक्ी को 


देखा ॥ १० ॥ 
संन्यस्य त्वयि जीवन्ती रामा' राम मनेरथम्‌। 
दृष्टा मे राक्षसीमध्ये तज्यमाना मुहुसुहुः ॥ ११ ॥ 


१ रामा--प्तीता | ( गो ) 
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है श्रीरामचन्द्र ज्ञी | सोता केवल तुम्हारे दर्शन की पध्यभिलाषा 
से ज्ञीवित है। मेंने उसे रात्तसियों के बीच बैठा दप्मा देजा। राक्त- 
सिर्यां वार वार उसे डरा धमऊा रही थीं ॥ ११॥ 
राक्षसीभिर्विरूपाभी रक्षिता प्रमदावने । 
दुःखमापद्ते देवी तवादुःखेचिता सती ॥ १२॥ 
प्रमदावन में मुं दजली राक्तसियाँ उसकी रखवाली क्रिया करती 
हैं। सीता ज्ञी सदा से सु भोगती रही हैं; किन्तु इस समय वे 
तुम्दारे विरह में ध्मत्यन्त दुःख्री दो रही हें ॥ १२ ॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षतीमिः सुरक्षिता । 
एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा ॥ १३ ॥ 
पक ता वे रावण के रनवास में केद हैं, दूसरे राक्तसियाँ उनको 
बड़ी सावधानी से चैौकसी करती रहती हैं । वे सिर के केशों के 
बाँध उन सद की एक चोटी बनाये हुए हैं. ( धर्थात्‌ श्ट॒ज्जाररहित 
हैं)। वे सदा उदास रदतो हैं और तुम्हारा दी ध्यान किया करती 
हैं॥ १३॥ 
अधःशय्या विवर्णाड़ी पत्मिनीव हिमागमे । 
रावणाहिनिदत्तार्या मतंव्यक्ृतनिश्रया ॥ १४ ॥ 
वे पूथिवी पर पड़ी रहतो हैं, इनका रंग वैसा ही फीका पड़ 
गया है जैसा कि, देमन्तऋतु में कमलिनी का फीका पड जाता है। 
रावण से ऋञ्‌ भी सरोकार न रख, वे ज्ञान देने का निश्चय किये 
गए हैं॥ १४ ॥ 
देवी कयश्रित्काकुत्स्थ त्वन्मना मार्गिता मया । 
इक्ष्वाकुवंशविख्यातिं शने! कीर्तयताउनय ॥ १५॥ 
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हे काकुत्स्थ | बड़े परिश्रम से किसी न किसी तरह मैंने सीता को 
हृढ़ पाया और दे प्मनश्र | इक्त्वाकुवंश की कीति को बखान 
कर, ॥ १५ ॥ . 
सा गया नरशादूल विश्वासमुपपादिता । 
तत; सम्भाषिता देवी समर्थ च दर्शिता ॥ १६ ॥ 
हे नरशादूल | मेंने उनका विश्वास अपने ऊपर ज्ञमा पाया। 
तदनन्तर उन देवी के साथ वातचीत कर, उनका सब दाल कह 
उुवाया ॥ १६ ॥ 
रापसुग्रीवसख्य॑ च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता । 
नियतः सम्ुदाचारों भक्तिश्चास्यास्तथा लयि ॥ १७॥ 
वे तुम्दारी और खुग्नीव की मैत्री का वृत्तान्त खुन प्रसन्न हुई । 
ठुममें उनकी टनन्‍्य भक्ति हे और उनका पातिबत भो श्र 
अचल वना दुश्ना है ॥ १७॥ 
एवं मया महाभाग दृष्टा जनकनन्दिनी । 
बे (ः 
उग्रण तपसा युक्ता लद्भक्त्या पुरुषपपभ ॥ १८ ॥ 
है महाभाग ! ऐसी दशा में मेंने ज्ञानकी के देखा है । दे पुरुषा- 
त्तम | तुममें उनकी वड़ी प्रीति है ग्रौर वे कठोर तपस्या कर रही 
हैं---प्र्थात्‌ बढ़े कष्ट सदर रही हैं ॥ १८ ॥ 
अभिज्ञानं च मे दत्तं यथा हत्तं तवान्तिके । 
चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायसं प्रति रापव ॥ १९ ॥ 
हे राव | हे महाप्राज्ष ! विश्रकूठ में कलोए के प्रति जे। चरिध्र 
तुमने किया था, वह सव घुझके चिन्हानी स्वरूप, श्ापसे निवेदन 
करने के वतलाया है॥ १६॥ 
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विज्ञाप्यश्न नरव्याप्रो रामो वायुसुत त्वया | 
अखिलेनेह यद्दृष्टमेति मामाह जानकी !| २० ॥ 


श्रोर दे नरव्थाप्र ! मुभेसे यह भी कहा है कि, जैसा तुम यहाँ देष्ले 
ज्ञाते दो, वैसा ज्यों का त्यां तुम श्रीरामचन्द्र जी के पध्यागे कह 
देना ॥ २० ॥ 


अयं चास्मे प्रदातव्यों यत्रात्सुपरिरक्षितः | 
ब्रुवता बचनान्येवं सुग्रीवस्योपश्ृण्वतः॥ २१ ॥ 
एप चूडामणिः श्रीमान्मया सुपरिरक्षितः । 
_ मनःशिलायास्तिलको गण्दपार्श्वे निविशितः) ॥ २२ ॥ 
त्वया प्रनष्टे तिलके त॑ किल स्मतुमईसि । 
एप निर्यातितः भ्रीमान्मया ते वारिसम्भव; ॥ २३ ॥ 


और इस चूड़ामणि को, जिसे मैंने वड़े यत्न से बचा पाया है; 
श्रीरामचन्द्र जी के सुग्रीव के सामने देना और यह कहना कि, मेंने 
इस चूड़ामणि के बड़े प्रयत्न से सुरत्तित रखा दे श्रोर उनसे कहना 
कि, तिलक मिट जाने पर तुमने जे। मेरे गणडपाश्व में मनसिल का 
तिलक लगाया था, उसका स्परण ते तुमको श्रवश्य ही होगा। 
में अंगूठी के वदले तुमके जलोत्यन्न चूड्ामड़ि भेजती हैँ ॥२१॥ 
२२॥ २३॥ 


एत॑ दृष्टा प्रोदिष्ये वयसने त्वामिवानघ । 
जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मन ॥ २४ | 


हे प्रनश्न ! इसके देखने से तुमको हर्ष थ्रौर विषाद्‌ दोनों दी 
होंगे । हे दशरथनन्दन ! मैं एक मास तक तुर्द्वारी प्रतीत्ता करती हुई 
जीवित रहूँगी॥ २४ ॥ 
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ऊध्व मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता | 
इति मामत्रवीत्सीता कृशाड्री वरवर्णिनी ॥ २५ ॥ 
एक मास घीतने पर में ज्ञान दे दूँगी कणों कि, में इन राक्तसों के पंत्े 
में था फंसी हैँ। दे राघव | उन छृशाड्री और वरवर्णिनो ( श्रेष्ठ 
रंग वाली ) सीता ने इस प्रकार $ घचन मुझसे कह्दे हैं ॥ २५ ॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा मगीवेत्फुछलोचना । 
एतदेव मयाखूयातं सब राघव यद्यथा । 
( 
सवृंधा सागरजले सन्तारः प्रविधीयताम्‌ ॥ २६ ॥ 
हिरनो के समान प्रफुल्लित नेश्नवाली जानको रावण के रनवास 
में कोद हैं। दे राघव ! जो वृत्तान्त था वद सब मैंने तुमसे कद्दा । 
श्रव तुम जैसे द्वो वैसे समुद्र के पार दोने का यत्न करो ॥ २६ ॥ 
तो जाताश्वासों राजपुत्रौं विदित्वा 
तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय । 
देव्या चाख्यातं सर्वमेवाजुपृर्व्या- 
द्वाचा सम्पूर्ण वायुपुत्र; शशंस ॥ २७ ॥ 
इति पश्चपश्टितमः सर्गः ॥ 
यह कह चुकने पर जब हनुमान जी ने देखा कि, दोनों राज 
कुमारों के मेरी वातां पर विश्वास द्वा गया है, तब उन्होंने सीता 
जी की भेजी हुई चूड़ामणि श्रीरामचन्द्र जी को देदी और सीता 
जी का कहा हुश्ला सारा संदेसा भी भ्रीरामचन्द्र जी को कह 
छुनाया ॥ २७ ॥ 
खुन्द्रकायड का पैसठवां सर्ग पूरा हुश्मा । 


घट्षष्टितमः सगे 
किक आन ऑधज 


एय्मुक्तो हनुमता रामे। दशरथात्मजः । 
त॑ मर्णि हृदये कृत्वा प्रस्योद सलक्ष्मणः॥ १॥ 
जब हनुमान जी ने हस प्रकार कहा, तब द्शरथननन्द श्रीराम- 
चन्द्र जी उस चूड़ामणि को छाती से लगा, लद्टमण सहित रोने 
लगे॥ १॥ 
त॑ तु दृष्ठा मणिश्रेष्ट राघवः शोककशितः । 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
डस मणि की देख भ्रीरामचन्द्र जी दुःखी हुए शोर दोनों नेश्रों 
में थ्राँघू भर सुप्रीत से बोले ॥ २॥ 
ययैव पेनु। ख़बति रनेहाद्वत्सस्य वत्सला । 
तथा ममापि हृदय मणिरत्नस्प दशनात्‌ ॥ ३ ॥ 
जैसे वत्सला गाय के स्टंनों से वक्ड़े के देखने से अपने श्राप 
दूध टपकने लगता है, वैसे ही इस मणिश्रेष्ठ के देखने से मेरा मन 
भी द्रवीभूत द्वो गया है ॥ ३ ॥ 
मणिरत्नमिदं दत्त वेदेज्माः श्वशुरेण मे । 
वधूकाले ययावद्धमधिक॑ मूर्धि शोभते ॥ ४ ॥ 


मेरे सखुर घिदेहराज ने विवाद के समय यह चूड़ामणि सीता जी 
को दी थी प्रौर मस्तक पर घारणा करने से यद्द वड़ो शोभा देती 
थी॥४॥ 
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अयं हि जल्सम्भूतो मणि: 'प्रवरपूजितः | 
यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता | ५ ॥ 
यह मणि जल से निक्राली गयी थी और यद देवपूजित है। 
बुद्धिमान इन्द्र ने यक्ष में सन्‍्तु्ठ हो यह जनक जी का दी थी ॥ ५ ॥ 
इम हृष्ठा मणिश्रेष्ठ यथा तातस्प दशनम्‌। 
अद्रास्म्यवगतः सोम्य वेदेहस्य तथा विभेः ॥ ३ ॥ 
हे सैम्य ! इस मणि के देखने से मुझे श्रपने पिता का और 
महाराज जनक का स्मरण दे धश्राया है ॥ ६ ॥ 
अय॑ हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्ति मे मणिः । 
अद्मास्य दशनेनाहं प्राप्तां तामिब चिन्तये ॥ ७ ॥ 
यह मणि मेरी प्यारी सीता के मस्तकू पर शोभा पाती थी। 
थ्राज़ इस मणि के देखने से मुक्के ऐसा ज्ञान पड़ रहा है; मानों 
मुझे सीता ही मिल गयी हो || ७ ॥ 
क्रिमाह सीता वेदेही ब्रहि सौम्य पुनः पुनः । 
पिपासुमिब तेयेन सिश्चन्ती वाक्यवारिणा ॥ ८ ॥ 
है सैम्य ! सोता ने क्या कहा ? उसकी कहीं बातें तुम मुझसे 
बार वार कहो, उसने तो मानों मुझ प्यासे का श्रपने वचन रूपी जल 
से तृप्त किया है ॥ ८ ॥ 
इतस्तु कि दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवम्‌ । 
मर्णि पश्यामि सोमित्रे वेदेहीमागतां बिना ॥ ९ ॥ 


$ प्रवरः--श्रेष्ठे: देवेः | ( रा० ) 
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है लक्ष्मण ! इससे बढ़ कर मेरे लिये प्र कैानसी दुःख की 
बात द्वोगी कि, विना सोता के में इस जल्लेत्पन्न चूडामणि के देख 
रहा हैं ॥ ६ ॥ 
चिरं जीवति बेदेही यदि मासं धरिष्यति । 
न जीवेयं क्षणपपि विना तामसितेक्षणाम्‌ ॥ १० ॥ 
है लक्ष्मण ! यद्‌ जानकी एक मास ज्ञीवित रही तो वह प्रवश्य 
बहुत काल ज्ञीतो रहैगी। में तो उस कृष्णनयनी के बिना क्षण भर 
भी जीधषित नहीं रह सकता ॥ १० ॥ 
नय मामपि त॑ देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया । 
न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रहृत्तिमपलभ्य च ॥ ११ ॥ 
है हचुमन्‌ ! तुम मुझे भी वहीं ले चले, जहाँ तुम मेरी प्यारी 
सीता को देख प्याये दे । उसका पता पा कर ते में अव एक त्तण 
भर भी ( अ्न्यत्र ) नहों ठदर सकता ॥ ११॥ 
कथं सा मगर सुश्रोणी भीरुभीरुः सती सदा | 
भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्‌ ॥ १२॥ 
हे दनुमन्‌ ! यह तो वतल्लाग कि, मेरो वद्द खुन्द्री पतिब्रता 
और पत्यन्त भीर ( डरने वाली ) सीता, किस प्रकार उन अत्यन्त 
भयह्लु राक्तसों के वीच रहती है ॥ १२॥ 
शारदस्तिमिरे'्मुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुदें! | 
आहतं बदन तस्या न विराजति राक्षस: ॥ १३ ॥ 
अन्थकार से युक शरद ऋतु का चन्द्रमा मेघ से ढक कर ज्ेसे 
प्रकाशित नहीं होता, बैसे ही राक्त्ों द्वारा ब्रिरी हुई दोने के कारण 
सीता जो का मुखमणडल भी शेभायमान न द्वोता होगा ॥ रै४ 0 
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किमाह सीता हनुम॑स्तत्ततः कथयाद्य मे | 
एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरों यथा ॥ १४ ॥ 
है हनुमन्‌ |! श्रव तुम ठीक ठीक प्रुके वतलाप्रो कि, 
जानकी ने तुमसे क्या कद्दा है? जैसे रोगी दवा से जीता है, 
वैसे ही में, सीता जी के कथन का छुन निश्चय ही जीता 
रहूंगा ॥ १४॥ 
मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी । 
मद्विहीना वरारोहा हनुमन्कययख मे ॥ १५॥ 
इति षट्षष्टितम: सर्गः ॥ 
है दनुमन्‌ ! सौम्यमूति एवं मधुरभाषिणी ज्ञानकी ने 
मेरे वियाग में दुःखो दो मुझे क्या संदेसा भेजा है! से तुम 
कही ॥ १४॥ 
सुन्द्काणड का द्ाछठवाँ सर पूरा इ॒ध्ा। 
ला औआि--- 
सप्तषष्टितमः सर्गः 
जाओ 
एवमुक्तस्तु हनुमान्राघवेण महात्मना | 


सीताया भाषितं सब न्‍्यवेदयत राघवे॥ १ ॥ 


जब भीरामचन्द्र ज्ञी ने दनुमान जी से इस प्रकार कहा, तब 
दनुमान जी ने सीता ज्ञी का सारा कथन भोरामचन्द्र जी को फट 


खुनाया ॥ १॥ 
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इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषषभ । 
पूर्वदत्तमभिज्ञान॑ चित्रकूटे यथातथमर्‌ | २ ॥ 
है पुरुषश्रे्ठ ! पदिले चित्रकूट पर्वत पर जे घटना हुई थो, 
देवो जानकी ने उसका वृत्तान्त चिन्द्दानी के रुप में ध्याद्यनत पर्णान 
किया ॥ २॥ ' 
९ रु 
सुखसुप्ता त्वया साध जानकी पूवमुत्यिता । 
वायसः सहसेत्पत्य विरराद स्तनान्तरे ॥ ३ ॥ 
हे राम | ध्राप झ्लौर ज्ञानकी खुख से पड़े से रहे थे। किन्तु 
जञानकी झ्यापसे पुर्ध दी उठ बैठी कि, इसी बीच में श्रचानक एक 
क्लैए ने 5ड़ कर उनकी द्धाती में घाव कर दिया ॥ ३ ॥ 
पर्यायेण च सुप्तस्त्व॑ देव्यजझ्े भरताग्रज । 
पुनश्च किल पक्षी स देव्या जनयति व्यथाम्‌ ॥ ४॥ 


है राम | ध्राप फिर पारी से देवों की गेद्‌ में से गये, सा उस 
काह ने पुनः प्राकर ज्ञानकी जी को पोड़ा दी ॥ ४ ॥ 


पुनः पुनरुपागम्य विरराद भृशं किल । 
ततस्त्वं बेधितस्तस्याः शेणितेन समुन्तितः ॥ ५ ॥ 


उसने वारंवार ध्या कर वड़ा घाच कर दिया | उस घाव से रक्त 
निकलने के कारण वह रक्त प्रापके शरीर पर गिरा श्योर शझ्याप ज्ञाग 
जये॥ ४ ॥ 
वायसेन च तेनेव सततं वाध्यमानया । 
बेधितः किल देव्या त्व॑ं सुखसुप्तः परन्तप॥ ६ ॥ 


$७२ सन्दरकायडे - 
हे शत्रहन्ता ! जब कौए ने ज्ञानकी के लगातार तंग किया तब 
खुख से सेये हुए श्रापका जानकी जी ने जगाया ॥ ६ ॥ 
तां तु दृष्ठा महावाहो दारितां च स्तनान्तरे । 
आशीविष इव क्रुद्धों निःश्वसन्नभ्यभाषया: ॥ ७॥ 
है महावाही ! जानकी ज्ञी की क्लाती में घाव देख कर प्यापः 
साँप की तरह क्रुद्ध हो फुँसकारते हुए वेलले ॥ 9॥ 
नखाग्रे; केन ते भीरु दारितं तु स्तनान्तरम्‌ । 
कः क्रीडति सरोपेण पश्चवक्त्रेण भोगिना ॥ ८ ॥ 
है भीरु ! पंत्रां से तेरी क्वाती में किसने घाव कर दिया है ? क्रुद 
पाँच फन वाल्ते सांप के साथ फैन खे त रहा है ? ॥ ६॥ 
निरीक्षमाण: सहसा वायसं समवैक्षथाः | 
नस: सरुषिरेस्तीह्णैस्तामेवाभिमुखं स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऐसा कह जब श्राप देखने लगे; तव वह का आपके देख 
पड़ा, जिसके पैंने नख रुधिर में भोंगे थे भौर जे। ज्ञाकी जी की 
श्रोर मुख किये छड़ा था ॥ ६ ॥ 
सुत; क्रिल स शक्रस्य वायसः पततां वरः | 
परान्तरचरः शीघ्र पत्रस्य गतों सम! ॥ १० ॥ 
पत्तियों में श्रेष्ठ बह काक निश्य हो इन्द्र का पुत्र था | वह 
पवन की तरह बड़ी तेजी से प्रथिवी के नीचे ( पाताल में )ज्ञा 
छिपा ॥ १०॥ 
ततस्तस्मिन्महाबाहो कोपसंवर्तितेक्षण: । 
वायसे तं क्रथा; क्ररां मतिं मतिमतां बर ॥ ११ ॥ 
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हे बुद्धिमानों | में श्रेष्ठ ! हे महावाहो ! तव मारे ऋ्रोध के ह्रापकी 
झांखें तिरद्दी हो गयीं। ध्यापके उस क्ैए पर बड़ा क्रोध 
धाया ॥ ११॥ 


स दर्भ संस्तराद्ग्रद्म ब्रह्मस्रेण धयोजय: । 


स दीप इव कालाग्रिजज्वालाभिमुखः खगम्‌॥ १२ ॥ 


झापने नीचे विछ्ी हुई कुश को चटाई से एक कुश और 
निकाला छोर उसे इ्चा/ख के मंत्र से मंत्ित किया | वह कालापमि 
की तरह प्रदी्त दो उस पत्ती की थ्यार चला ॥ १२ ॥ 


प्षिप्तवांस्त्ं प्रदीप्तं हि दर्भ तं वायसं प्रति । 
ततस्तु वायसं दीप्तः स दर्भोज्तुनगाम्‌ ह ॥ १३ ॥ 
जव शझापने उस दृहकते द्ुए कुश के उस काए पर चलाया, 
तव बह कौए के पीछे दौड़ा ॥ १३॥ 
स पित्रा च परित्यक्तः सुरैश्व समहर्पिभिः । 
त्रीक्षोकान्सम्परिक्रम्य त्रातार॑ नाधिगच्छति ॥ १४ ॥ 
उस समय न तो उसके पिता ने श्यौर न पश्रन्य किसी 
देवता ने थोौर न देव्ियें ने हो उस ब्रह्माख्र से उसकी रक्ता 


को । वह तोनों ल्लोकों में घूमा फिरा। किन्तु उसे कोई रक्तक न 
मिला ॥ १४॥ 


घुनरेवागतस्रस्तस्त्वत्सकाशमरिन्दम । 
' सतं निपतितं भूमौं शरण्यः शरणागतम्‌ ॥ १५॥ 


हे प्ररिन्दम | वह मयभीत दो फिर श्मापके पास श्वाया। हे 
शरणदाता ! वह पृथिषी पर गिर श्यापके शरण हुआ ॥ १४ ॥ 
घा० रा० छु०--४३ 
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वधाइमपि काकुत्स्थ कृपया पर्यपालयः | 
५ ५ ९ 
मोघमख्र॑ न शक्‍्यं तु कतुमित्येव रापव ॥ १६॥ 
है काकुस्थ ! वद मार डालने योग्य था, तथापि शरण में थाने के 
कारण प्रापने उसकी रक्ता की | हे राघव ! वह प्त्र प्रमेघ था 
झ्तः प्रापने उसे व्यर्थ करना उचित न समझा ॥ १६ ॥ 
भवांस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति सम स दक्षिणम्‌ | 
राम त्वां स नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च॥ १७॥ 
श्र पश्लापने उसकी दद्दिनी श्रांख उससे फोड़ दी । हे 
राम | तव वह काक प्रापको श्योर महाराज दशरथ के प्रणाम 
कर ॥ १७॥ 
विरुष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे खमालयम्‌ । 
एवमख्रविदां श्रेष्ठ सत्तवाञज्शीलवानपि ॥ १८ ॥ 
ओर भापसे विदा दी, प्रपने घर को चला गया। ध्राप इस 
प्रकार के भर्रों के जानने वाले, पराक्रमी शोर शोलवान्‌ होकर 
भी ॥ १८॥ 
किमथंमद्ध॑ रक्ष)सु न योजयति राघवः | 
न नागा नापि गन्धवां नासुरा न मरुद्वणा। ॥ १९॥ 
हे राघव | ध्याप रात्तसों पर उन घात्म्रों का प्रयाग क्यों नहीं 
करते ? न नागों, न गन्धवों, न देत्यों भर न मरुद्गण में से ॥१६॥ 
तब राम रणे शक्तास्तथा प्रतिसमासितु । 
तस्य वीयेबतः कश्रिय्य्यस्ति मयि सम्भ्रम/ ॥ २० ॥ 
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किसी में भी ध्ापके सामने युद्ध में खड़े रहने को शक्ति नहीं 
है। ध्रतः ध्याप वड़े बलवान हैं। से। यदि मुकझे श्याप आदर की 
इष्टि से देखते हों ॥ २० ॥ 
प्षिप्रं सुनिशितैाणिहन्यतां युधि रावण: । 
श्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्पणे। वा परन्तप; ॥ ३१ ॥ 
से शोीत्र भ्रपने पैने वार्णों से युद्व में रावण के मारिये 
अथवा प्राता को श्राज्ञा ले शन्र॒श्रों के! तपाने पाले लक्ष्मण जी 
दी॥२१॥ 
स क्रिमथ नरबरो न मां रक्षति राघवः । 
शैक्तों तो पुरुषव्याप्रों वास्वप्निसमतेजसों ॥ २२ ॥ 
जो नरों में श्रेष्ठ हैं, दे राघव! वे मुफ्े क्यों नहीं बचाते। 
ये दोनों पुरुप्िद वायु घोर भ्रप्मि को तरद तेजस्वी श्रौर शक्ति- 
मान्‌ ॥ २२॥ 
भा बह , < है 
सुराणामपि दुधपां क्रिमथ मामुपेक्षतः | 
ममेव दुष्कृत करिखिन्महदस्ति न संशय! ॥ २३ ॥ 
तथा देवताओं द्वारा भो श्रतेष दहेफर, क्रिस लिये मेती उपेत्ता 
कर रहे हैं। इसवे तो ज्ञान पड़ता है कि, निस्संराप मेत हो कोई 
यहा अपराध श्रथवा पाप है ॥ २३ ॥ 
सपर्थावपति तो यन्मां नवेश्ेत्रे परन्‍्तपौ । 
वेदेशा वचन श्रुत्वा करुएं साश्रु भाषितम्‌ ॥ २४ ॥ 
( इसो से तो ) वे परन्तप देनों भाई समर्थवान्‌ देर भी मेरो 
रत्ता नदों करते। ( हनुमान ज्ञी ऋटने लो कि ) दे प्रभे ! खोता के 
रोकर कदे हुए करुणपूर्ण वचनों के। छुन ॥ २७ ॥ 
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पुनरप्यहमायों तामिदं वचनमत्रवम्‌ | 
त्वच्छोकविमुखे रामो देवि सत्येन ते शपे ॥। २५ ॥ 


रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते । 
कथश्विद्धवती दृष्ठा न काल; परिशोचितुम्‌ ॥ २६ ॥ 
मेंने उन सती साध्वी सीता से यह कद्दा-दे देवीं! में शपथ 
पूर्वक सत्य सत्य कहता हैँ कि, भ्रीरामचन्द्र जी तुम्हारे विरहजञन्य 
शोक. से बड़े दुःखी हो रहे हैं श्रोर उनके दुःखी देख लकत्मण भी 
शेाकसन्तप्त दो रहे हैं । दे देवी | मेंने किसी प्रकार प्यापके देख ते 
लिया । शव यह समय शोक करने का नहीं है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
अस्मिन्मुहूर्तें दुःखानामस्तं द्रश्यस भामिनि 
ताबुभौ नरशादूलौ राजपुत्रावनिन्दितों ॥ २७॥ 
है खुन्द्रो | थ्राप पग्रव इसो समय से भ्पने दुःखों का 
ध्रन्‍्त हुआ जानिये । वे दोनों पुरुणसिंद्द एवं श्रॉनन्द्त राज- 
कुमार ॥ २६॥ 
त्वद्शनकृतेत्साहौ लड्ढां भस्मीकरिष्यतः । 
हत्वा च समरे रोद्रं रावणं सहवान्धवम्‌ ॥ २८ ॥ 
त॒म्दें देखने के लिये उत्कयिवत द्वी, लड्ढडा के भस्म कर 
डालेंगे प्लोर युद्ध में भयडुर रावण के वन्धुवान्घव सहित 
मार ॥ २८॥ 
राघवस्तां वारारोहे स्वां पुरी नयते भुवम्‌। 
यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते ॥ २९ ॥ 
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प्रीतिसज्ञनन तस्य प्रदातुं लमिहाईसि । 
सा5भिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेप्युट्ग्रथनम्ुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
दे वरारोई ! निश्चय दो तुम्हें अयेध्यापुरी के तिवा ले जाँयों । 
दे प्रतिन्दिते ! मुझे कोई ऐसी विन्द्ानों दा जिसझे देव श्रोराम- 
चन्द्र ज्ञी मेरे ऊपर विश्वास करें। तब उन्होंने इधर उघर देख 
पर की चे।ठो में गूँघने को यद चूइ।मणि ॥ २६॥ ३० ॥ 


मुक्ला वद्चाददों मह्यं मणिमेतं महावल । 
प्रतिगद्य मर्णि दिव्यं तब हेते। रघूदह ॥ ३१ ॥ 
ग हे मद्दावली ! श्रपने श्रॉंचल से खेल मुझे दो। दे रघुतन्दन ! 
मैंने ग्रापके लिये दिव्यमणि के ली ॥ ३१॥ 
शिरसा तां प्रणम्यार्यामहमागमने त्वरे । 
गमने च कृतेत्साइमवेक्ष्य वरवर्णिनी ॥ ३२ ॥ 
सीता के प्रणाम कर में यहाँ आने के लिये जल्दी करने लगा। 
जब सुन्द्रो सीता ने मुक्के चलने के लिये उद्यत देख ॥ ३२ ॥ 
विवधमान च हि माप्रुवाच जनकात्मजा । 
पूणमंखी ८ 
अश्रुपृणमुंखी दीना वाष्पसन्दिग्थभाषिणी ॥ रेरे ॥ 
प्र मुक्के ध्रपना शरीर वढ़ाये हुए देख, तब जानकी जो मुभूसे 
कहने लगी । पे श्रांखों में प्राघू मर लायीं झौर उनका कएठ गदु गद 
हा गया ॥ ३३॥ 
ममोत्पतनसम्ध्रान्ता शोकवेगवशंगता । 
इनुमन्सिंहसक्लाशौ तावुभौ रामलक्ष्मणा । 
सुग्रीब॑ च सहामात्यं सर्वान्त्रया छनामयम्‌ ॥ २४ ॥ 
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क्शोंकि मेरे वहाँ से उले थ्राने की वात जान वे घवड़ायी हुई 
थीं घोर दुःखी हो रही थीं। वे कहने लगीं--हे हनुमान ! सिंह के 
समान उन दोनों भाई श्रीराम शोर लएमण से तथा मंत्रियों सहित 
छुश्नीवादि समस्त वानरों से मेरा कुशल समाचार कहना ॥ ३७॥ 
यथा च स महावाहुर्मा तारयति राघवः | 
अस्माददुःखा म्बुसंरोधात्तं समाधातुमहेसि ॥ ३५ ॥ 
तुम ऐसा उद्योग करना जिससे वे महावाहु श्रौरामचन्द्र मुझे 
इस शेकसागर से शीघ्र श्राकर उबारें ॥ ३४॥ 
इमं च तीत्रं मम शोकवेगं 
रक्षेभिरेभि: परिभत्सनं च | 
ब्रुयास्तु रामस्य गतः समीप 
शिवश्र तेथ्थ्वास्तु हरिप्रवीर ॥ ३६ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! मार्ग तुम्दारे लिये मड्रलदायी हो। तुम श्रीराम- 
चन्द्र जी के पास जाकर मेरे इस तीम्र शाक तथा इन राक्तसियें 
द्वारा मेरे डराये धमकाये जाने का समस्त बृतान्त कद्द देना ॥३६॥ 
एतत्तवार्या दृपराजसिंह 
( 
सीता वचः प्राह विषादपूवम्‌ | 
एतच्च बुद्धा गदितं मया लत 
श्रद्धत्ख सीतां कुशलां समग्राम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति सप्तपश्तिमः सगे; ॥ 


है नुपराजसिंह | ध्रापकी सती सीता ने दुःखी हो ये सब वार्ते 
कहीं हैं। मेरे कहे शुए उनके संदेसे पर विचार कर, समस्त पति- 
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बताश्नों में ध्यग्रणी सीता जो के कुशलपूर्वक होने का विभ्वास 
कीजिये ॥ २७॥ 
सुन्द्रकाण्ड का सडूसठवां सर्ग पूरा हुश्रा । 
मा: अल 
श्रष्टपछ्टितमः सर्गेः 
कमरे 
अयाहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तः ससम्भ्रमः । 
तब स्नेहानरव्याप्र सौहादादलुमान्य वै॥ १ ॥ 
दसुमान जी कहने लगे-दे नरव्याप्र | सीता जी ने यद जान 
कर कि, मु पर प्ापका स्नेह है, शेष कार्य के सम्वन्ध में धादर 
पूर्वक मुझसे कद्दा ॥ १॥ 
एवं वहुविधं वाच्यो रामो दाशरयिस्त्वया | 
यया मामाप्नुयास्छीप्रं हत्वा रावणमाहवे ॥ २ ॥ 
दे कपे | तुम विविध प्रकार से दशरथनन्दन भ्रीरामचन्द्र से 
सममकाना जिससे पे शीघ्र युद्ध में रावण के मार मुस्के मिले॥ २ ॥ 
यदि था मन्यसे वीर वसेकाहमरिन्दम | 
कसिमिश्रित्संहते देशे विश्रान्तः शवों गमिष्यसि ॥ रे ॥ 
दे वीर ! यदि तुम चाद्दा ता किसी गुप्त स्थान में एक दिन 
झोर टिके रद्दो प्रोर प्पपनो थक्रावट मिटालो । फिर कल चले 
जाना ॥ ३ ॥ 
म्रम चाप्यल्पभाग्यायाः सानब्निध्यात्तव वानर | 
अस्य शोकविपाकस्य मुह स्याद्विमेक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 


ईैद० उुन्दरकाणडे 
दे वानर ! तुम्हारे मेरे समीप रहने से में श्रभागी कुछ देर के 
लिये ते इस शोक से छूट जाऊँगी ॥ ४॥ 
गते हिलयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वे | 
प्राणानामपि सन्देहे मम स्यान्नात्र संशय! ॥ ५ ॥ 


तुम्हारे यहां से वर्दां जाने श्रोर वहाँ से यहाँ फिर ध्याने तक, 
निश्चय ही मुझे भ्रपने जीवित रहने में भी सन्देह्द है ॥ ५ ॥ 


तवादशनज: शोक भूये मां परितापयेत्‌ । 
न | उीी। 
दुःखाददु।खपराभूतां दुगतां दुःखभागिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
में इस दुदंशा में पड़ी हूँ ओर दुःण् पर दुःख सह रही हूँ। थ्रतः 
में बड़ी प्रभागिनी हूँ। तुम्दारे चल्ने जाने पर अथवा तुम्दारी प्रज्- 
पश्च्थिति में मुझे फिर बड़ा भारी दुःख द्वोगा ॥ ६ ॥ 
अय॑ च वीर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । 
सुमहांस्‍्लत्सहायेपु हयुक्षेपु हरीश्वर ॥ ७॥ 
द्ेवीर! मुझे एक वात का बड़ा सन्देद्द हे कि, तुम्दारे बढ़े 
सहायक रीक्ों शोर वानरों में ॥ ७ ॥ 
कथं न खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महादधरिम्‌ । 
तानि हयक्षसैन्यानि तो वा नरवरात्मजों ॥ ८ ॥ 
कौन किस प्रकार इस दुध्पार मद्याखागर को पार कर 
सकेगें। वह रीक वानरों को सेना ध्यथवां थे दोनों राजकुमार किस 
प्रकार समुद्र को पार करंगे ॥ ८५॥ 
त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लड्ढने । 
शक्ति: स्याह्ेनतेयस्य वायेवां तव वानध ॥ ९ ॥ 


पझ्ष्टपप्टितमः सगः दर 
हे प्रनध ! इस समुद्र को लाँधने की शक्ति तोन द्वी जनों में 
हैं। या ते गरुड़ जी में या पवन में, या तुममें ॥ ६ ॥ 
तदस्मिन्कार्यनियेंगे वीरेवं दुरतिक्रमे । 
कि पर॒यसि समाधान त्वं हि का्येविदां वर; ॥ १० ॥ 
प्रतः दे कार्य करने वालों में श्रेष्ठ ) हे बोर | तुमने इस दुष्कर 
कार्य के करने का क्या उपाय छ्थिर किया है॥ १० ॥ 
काममस्य त्वमेबेक! कायेस्य परिसाधने । 
पर्याप्र: परवीरप्न यशस्यस्ते बलेदियः ॥ ११ ॥ 
हे शत्रुनिदन्ता ! यद्यपि तुन॒भ्रकेत्ते दी सदज् में इप्त काम के 


पूरा कर सकते द्वा, तथापि ऐसा करने से केवल तुम्दारे यश प्रौर 
बल का वख्नान होगा ॥ ११॥ 


बलेः समग्रेयेदि मां हत्वा रावणमाहवे । 
विजयी स्वरां पुरी रामो नयेत्तत्स्पाय्शस्करम्‌ | १२ ॥ 
यदि भ्रीरामचन्द्र जी रावण के उसको सारी सेना के साथ 
मार, एवं विजय प्राप्त कर मुझे श्रयेष्या ले चलें, ते उनको नाम- 
चरी द्वा ॥ १२॥ 
यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपधिना हता । 
रक्षसा तद्भयादेव तथा नाइंति राघवः ॥ १३ ॥ 


जैसे रावण ने श्रीरामचन्द्र के प्राश्रम से, उनके भय से भीत दी 
पुके छूलवल से दृरा ; उस प्रकार से मेष यद्दां से उद्दार करना 
अश्रीरामचन्द्र जो के याग्य नहीं है ॥ १३ ॥ 


है८२ सुन्द्रकाणडे 


वलैस्तु सहूलां कृत्वा लड्ढां परवलादनः । 
मां नयेद्दि काकुत्स्थस्तत्तरय सहशं भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
यदि शत्र-सैन्य विध्वंसकारी श्रीरामचन्द्र जी श्रपनी सेना 
लाकर लड्डढा को पाठ दें घौर मुक्के ले ज्ञाय, तो यद कार्य उनके 
स्रूपानुरुप हा ॥ १४ ॥ 
तद्था तस्य विक्रान्तमनुरूप॑ महात्मन! । 
भवत्यादवशूरस्य तथा त्वमुपपादय ॥ १५॥ 
ज्ञा कार्य उन युद्शशूर महात्मा के याष्य हो झोर उनके 
पराक्रम के प्रकाशित करे, तुम वैसा ही उपाय करना ॥ १५ ॥ 
तदथेपहितं वाक्य प्रश्नितं हेतुसंदितम्‌ | 
निशम्याहँ ततः शेष वाक्यमुत्तरमत्रवम्‌ || १६ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्र | इस प्रकार से नम्नता शोर युक्तियुक सीता 
देवी के वचन खुन, मेने पीछे से 5त्तर देते हुए कद्दा ॥ १६ ॥ 
देव हयुक्षसेन्यानामीश्वरः छुवतां बरः । 
सुग्रीवः सत्तवसंपन्नस्तवार्थ करतनिश्रय/ ॥ १७ ॥ 
दे देवी | रीह घोर वानरों के|ग्रधिपति वानरश्रेष्ठ सुम्रीध वड़े 
पराक्रमी हैं। वे ध्यापके उद्धार का सड्डुब्प कर चुके हैं॥ १७॥ 
तस्य विक्रमसपन्नाः सत्तवन्तो महावलाः । 
मनःसड्डूस्पसम्पाता निदेशे हरयः स्थिता: ॥ १८ ॥ 


उन उुग्रीव को प्ाज्ञा के वश में मद्ापराक्रमी, वीयंवान, प्रददा- 
वली शोर इच्छागामी प्मनेक वानर हैं ॥ १८॥ 


धाष्पश्तिमः सर्गः हरे: 


तेषां नापरि नाधस्तान्न तियेक्सज्जते गति; | 
न च कमसु सीदन्ति महत्खमिततेजसः ॥ १९ ॥ 
क्या ऊपर, कया ध्मगल घगल, किसी भी शोर ज्ञने में वे नहीं 
रुक सकते | वे किसी भी बड़े से बड़े काम के करने में नहीं घव- 
ड्राते । वे प्रमित सेजस्वी हैं ॥ १६ ॥ 
असकृत्तैमेद्ाभागैवानरेवलसंयुतैः । 
प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गाठुसारिभिः ॥ २० ॥ 
उन महावली महाभाग वानरों ने झाकाशमार्ग से गमन कर 
कितनी दी बार पृथिवी की परिक्रमा की है॥ २०॥ 
मद्विशि्टाथ तुल्याश्व सन्ति तत्र वनोकसः | 
मत्त; प्रत्यवरः कश्रिन्नास्ति सुग्रीवसन्रिया ॥ २१॥ 
मेरी बरावर ध्ौर मुझसे भी श्रधिक वली पश्यौर पराक्रमी घानर 
वहां है। मुझसे द्वोनपराक्रम वाला धर्थात्‌ कम वलवाला पक भी 
बानर सुभ्रीव के पास नहीं है ॥ २१॥ 
अइ्ं तावदिह प्राप्त: कि पुनस्ते महावलाः । 
न हि प्रकृष्ठा: प्रेप्यन्ते प्रेप्यन्ते हीतरे जनाः ॥ २२॥ 
ज्ञव में हीं यहाँ धरा गया, तव उन मद्दावलियों का ते पूँछना दी 
क्या है? देखे, दूत बना कर छोटे दी भेजे जाते हैं, वड़े न्ीं ॥२२॥ 
तदल् परितापेन देवि मन्युव्यपैतु ते | 
एकोत्पातेन वै लक्ढामेप्यन्ति दरियूयपा: ॥ २३ ॥ 
हे देवी | प्रव तुम सन्‍्तप्त न हा | दीनता त्याग दे | वानर 
पक ही छलांग में लट्ढा में था ज्ञायंगे ॥ २२ ॥| 


न छुन्द्रकायढे 


मम पृष्ठगतों तो च चन्द्रमूयाविवेतदितों । 
त्वत्सकाशं महाभागे दर्सिहावागमिष्यतः ॥ २४ ॥ 
है मद्ाभागे | वे दोनों पुदपरतिद मेरी पोठ पर सवार दो 
उद्दित हुए चद्ध ग्रोर छूर्य की तरद यहां झा ज्ञायंगे ॥ २७ ॥ 
अरि्न सिहसड्जारं प्षिप्र द्रक्ष्पसि राघवम्‌ । 
लक्ष्मणं च धनुष्पाणि लड्ढाद्वारमुपरिथितम ॥ २५ ॥ 
हे देवी ! शत्र॒ुदन्ता ओर सिद्द को तरद पराक्रप्री श्रीरामचन्द्र 
झौर लक्ष्मण के तुम धनुष द्वाथ में लिये शोब्र द्वी लंका के द्वार 
पर शआया हुश्रा देखेगी ॥ २५ ॥ 
नखदंष्ट्रायुधान्वीरान्सिदशा्दूलविक्रमान्‌ । 
वानरास्वारणेद्धाभान्क्षिपं द्रक्ष्यसि सज्ञतान्‌ ॥ २६॥ 
तुम नख और दांतों के आयुध बनाये सिंद प्लोर शादूंल 
की तरह पराक्रमी श्रोर गज़राज़ तुल्य वानरों के शोत्र ही लड्ढा में 
इकट्ठा हुश्रा देखागी ॥ २३ ॥ 
शैलाम्बुदनिकाशानां लड्जामलयसानुषु । 
नदतां कपिम्ुख्यानामचिराच्छोष्पसि खनगर्‌ ॥ २७॥ 
प्ताकार, वानर वोरों का, लंका के मलयाचल् के ऊँचे कंगूरों 
पर, धिंददनाद भी तुमके शोघ्र द्वी खुनाई पड़ेगा ॥ २७॥ 
निहत्तवनवासं च त्वया साधमरिन्दमम्‌ । 
अभिषिक्तमयोध्यायां प्िप्रं द्रक्य्सि राघवम्‌ ॥ २८ ॥ 
तुम शीघ्र ही देखेगी कि, वनवास की श्रवधि पूरी कर, शत्रु- 
दमन कारी धीरामचन्द्र जो तुम्दारे साथ अयोध्या के राजसिदासन 
पर श्याप्ीन हैं ॥ २८॥ 


घट्पश्चाशः सर्गः ४६१ 


स निमित्तेश्न दृष्टायें: कारणेश्व महागुणेः । 
ऋषिवाक्येश्र हनुमानभवत्मीतमानस: ॥| ३४ ॥॥ 
हनुमान जी पूर्व में प्रचुभूत शुभफलप्रद्‌ शुभशकुने के' देख 
झोर ऋषियों ( चारणों ) के उपयुक्त वाक्यों का सुन, मन ही मन 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३४ ॥ 
ततः कपिः प्राप्तमनारथार्थः 
तामक्षतां राजसुतां विदित्वा । 
प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्टठा 
प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार ॥ ३५ ॥ 
इति पश्चपञ्चाशः संग ॥ 
चारण लोगों के बचनों से सीता जो के शरीर छा कुशल जान, 
हनुमान जी का मनेरथ पूरा हुआआ। फिर सीता ज्ञी के श्पनी 
भ्रांखों से प्रत्यत्त ( सफकुशल ) देख, हनुमान ज्ञो ने लड्ढा से लोटने 
का निश्चय किया ॥ ३४ ॥ 


सुन्दरकाण्ड का पचपनचां सर्ग पूरा हुष्मा । 
_०न्‍_न्‍न्‍न्‍'( औं--- 
षट्पज्लाशः सर्ग: 
---०_. औ-- 
#ततस्तां शिशुपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम्‌ । 
अभिवाद्रात्रवीदिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्‌ ॥ १ ॥ 
रा ७ वाठान्तरे--** ततल्तु । 
चा० रा० छु०--३६ 


+क- 


५६२ खुन्द्रकाण्डे 
तदनन्तर वे शिशपा वृत्त के नीचे वैठी हुई जानको जी को 
प्रणाम कर बोलने कि, हे देवा ! में तुमझा सोभाग्यवश ही भ्रत्तत 
देख रहा हूँ ॥ १॥ 
ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः । 
छ् ५ ५ 
भवस्नेहान्वितं वाक्य हनूमन्तमभाषत | २ ॥ 
तद्नन्‍्तर सोता जी ने जाने के लिये तेयार हनुमान जी के 
बार वार देख, पति के स्नेह से युक्त दो, ये वचन कहे ॥ २॥ 
काममस्य त्वमेवेकः कार्यस्य परिसाधने । 
पर्याप्त: परवीरतप्न यशस्यस्ते वलादयः | ३ ॥ 
दे शत्रुघातिन्‌ ! इस ,कार्य के साधने में अकेले तुम्हीं काफी 
( पर्याप्त / हो, क्योंकि, तुम्हारे वल का डद॒य मुझ्छे बड़ा यशेयुक्त 
देख पड़ता है॥ २ ॥ 
शरे सुसडूलां कृत्वा लड्ढां परवलाद न; । 
मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदशं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
किन्तु यदि श्रीरामचन्द्र जी श्रपने वाणों से लड्ढापुरी का 
परिपूर्ण कर, मुझे यहाँ से ले जाँध, तो यद्द कार्य उनके येम्य 
होगा ॥ ४ ॥ 
तद्रथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः । 


#भवेदाहवश्रस्य तथा त्वमुपपादय ॥ ५ ॥ 
झतपव उन थ्रेयंवान भ्रीरामचन्द्र जी का विक्रमयुक् और 
उनके वैश्य यह कार्य सिद्ध हा, श्रतः तुमके तैसा द्वी उपाय करना 
चाहिये ॥ ५॥ 


# वाठान्तरे-- भवत्याइवश्ूरस्य । 


धष्टवश्टितम: सर्गः ६८५ 


तते मया वाग्मिरदीनभाषिणा 
शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता । 
जगाम श्ञान्ति मम मेथिलात्मजा 
तवापि शाकेन तदाभिपीडिता ॥ २९ ॥ 
इति झ्रप्पश्टितमः सगे; ॥ 
दे रघुनन्दन ! उस समय तुम्हारे शोक से पीड़ित सीता ज्ञी इस 
प्रकार के शुभ शोर प्यारे वनों से प्रसन्न हुईं। उनकी दीनता 
दूर हुई झौर वे शान्त हुई ॥ २६ ॥ 
छुन्द्रकाग्ड का ध्यड्सटवाँ सग पूरा हुआ | 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वादमीकीय भ्मादिकाब्ये 
चतुर्विशतिसहल्लिकायां संद्दितायाम्‌ 


सुन्दरकाण्डः समाप्त: ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 
श्रीमद्रामायणुपारायणसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्पदाय! 
पु कै मी बु 


एवमेतव्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । 
प्रय्याहररत विल्लत्धें वल॑ विष्णाः प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 


लाभस्तेषां जयस्तेषां झुतस्तेषां पराभवः । 
य्रेषामिन्दी वरश्यामे। हृदये खुप्रतिछ्ठितः ॥ २॥ 


काले पर्षतु पर्जन्यः पथिवी सस्यशालिनी । 
देशा<5यं क्षाभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ ३ ॥ 


कावेरो वर्धतां काल्ते काले वर्षतु वासवः । 
भीरडूनाये। जयतु भ्रीरड्डभ्रीस्ध पर्धताम्‌॥ ४ ॥ 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयरन्ता 

न्याय्येन मार्गेण महीं मद्दीशाः । 
गेव्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

लेकाः समसस्‍्ताः खुखिने भवन्तु ॥ £ ॥ 


मड्ूल के|सल्नेन्द्राय महनोयगुणाउ्धये । 
चक्रवतितनूजाय सावेभामाय मड्डलम्‌ ॥ 


बेदवेदान्तवेद्याय मेघश्या म लमूतंये । 
पुंसां मेदहनरूपाय पुणयश्लोकाय मज्जलम ॥ ७॥ 


( है) 


विश्वामित्रान्तरड्गय मिथिल्लानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय!भव्यरुपाय मडुलम्‌ ॥ ५॥ 
पितृभक्ताय सतत प्रातृभिः सह खीतया । 
नन्दिताखिललाकाय रामभद्राय मड्रलम्‌ ॥ ६ ॥ 


त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे । 
सेन्याय सर्वयम्रिनां धीरोदाराय मजूलम्‌॥ १०॥ 


सोमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्‍त्या स्वामिने मम मड़लम्‌॥ ११ १ 
दण्डकारएयवासाय खणिडितामरशनत्रवे । 

गृध्वराजाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मड्ुलम्‌ ॥ १२॥ 
सादर शवरोदत्तफसमूलाभिलाषिणे । 
सोलभ्यपरिपूर्णाय सत्वोद्रिकाय मड़लम्‌॥ १३ ॥ 
हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायने । 
वालिप्रमधानायास्तु महाघोराय मड़लम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रोमते रघुवीराय सेतूलद्लितसिन्धवे । 
जितरात्तप्तराजाय रणधीराय मद्गलम्‌॥ १५ ॥ 
थ्रासाद्य नगरों दिव्यामभिषिक्ताय सीतया | 
राजाविराजराज्ञाय रामसद्राय मड्लम्‌ ॥ १६ ॥ 
मट्ठडलाशासनपरैमदाचाय पुरे गमे: । 

जा चप्क 
सर्वेश् पूर्वराचायः सत्कृतायास्तु मड्डलम्‌ ॥ १७ ॥ 


+-३६---- 


९४ 


(३) 


माध्वस म्प्रदाय; 

स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयर्ता 

न्याय्येन मार्गेण, महीं मद्दीशाः । 
गाब्नाह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

क्लाकाः समस्ताः खुखिने भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशा5यं कज्ञोभरहितो ब्राह्म गा: सन्‍्तु निर्भया: ॥ २ ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः | 
येषामिन्दीवरश्यामे हृदये सुप्रतिठठितः ॥ ३ ॥ 
मडूलं केसलेन्द्राय महनीयगुणाव्धये । 
चक्रवतितनूुजाय सावमैमाय मड्डलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनमेन्द्रियैर्वा 

बुदुष्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभाषात्‌ । 
करोमि यद्यत्सऊलं परस्मे 

नारायणायेति समपंयामि ॥ ५ ॥ 





स्मातसम्पदायः 

स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गेब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

लाकाः समस्ताः खुखिना भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालतिनों । 
देशा5यं त्ञोभरदितो ब्राह्मणा: सन्‍्तु निभयाः ॥ २॥ 
श्रपुत्राः पुत्रिणः सस्तु पुत्रिणः सन्‍्तु पोतिणः । 
भ्रधनाः सघनाः सन्‍्तु जीवन्त शरदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 


(४) 


घरित॑ रघुनाथस्य शतकेटिप्रविस्तरम । 
पकैकमत्तरं प्रोक॑ मद्ापातकनाशनम्‌ ॥ ४॥ 
श्टएवन्रामायणं भकत्या यः पादं पदमेव वा । 

स याति ब्रह्मणः स्थान ब्रद्मणा पूत्यते सदा ॥ ५ ॥ 


रामाय रामभद्वाय रामचन्द्राय वेघसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 


यन्मडुल॑ सहस्नाक्ते सघंदेवनमस्कृते । 
तृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मटलम्‌॥ ७ ॥ 
मडल केासलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवतितनूजाय सावमै|माय मड्रूलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्मडूलं सुपणंस्य विनताकद्पयत्पुरा । 
घ्रमृतं प्राथयानस्य तत्ते भवतु म डृल्नम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रमृतात्पादने देत्यान्मते वज्चधरस्य यत्‌ । 
ध्रदितिमंडुलं प्रादातत्ते भवतु मड्डलम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रोन्धिक्रम न्प्रक्रता विध्योरमिततेज्ञसः । 
यदासीन्मलं राम तत्ते भवतु मइ्डलम्‌ ॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वोपा वेदा लोका द्शश्च ते। 
मड़ुलानि महावाद दिशन्तु तव सवंदा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा 

बुदुध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करेमि यद्यत्सकलं परस्मे 

नारायणायेति समर्पयामि ॥ १३॥ 

ल्ञ्पनलि 


